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संचालकीथ वक्ठब्य 


~क 


जसा कि संपादक महोदय ने कहा है, आगमो का पठन-पाठन निरंतर उपेक्षितं 
हो रहा है । इसका परिणाम यह्‌ हज है कि बहूतों कोतो आगम एक श्ञब्दमात्र 
रह गया है; वे यह भी नहीं जानते कि आगम कहते किसे ह ? महामहोपाध्याय ड° 
गोपीनाथ कविराज की कृपा से अवश्य आगमश्षास्त्र पर कुछ चर्चा हिन्दी मे प्रारंभ 
हई ओर उनके लेखों ओर ग्रन्थों से प्रभावित होकर कुड लोगों मं इस विषय के प्रति 
जिज्ञासा जागृत हई । स्वामी वाग्भवाचायं ने भी कुछ मौलिक संस्कृत रचनाओं के 
माध्यम से उत्तरी शेवागम की पुनः प्रदिष्टा करने का प्रयत्न क्ियाहै। परः 
आगम के महत्त को देखते हये, इस विषय पर अत्यधिक विचार-विमशं एवं पठन- 
पाठन्‌ की आवश्यकता है । 


आगम वस्तुतः भारतीय सस्कृति कोकुजीहै। वेदो को समस्त विद्याओं का 
मूल माना जातादहै ओर पुराण उसका उपबु'हण करने वले हे, परन्तु मेरा अपना 
अनुभव यह है कि वेद ओर पुराण को आगम के ज्ञान विना समन्ना असंभव है) 
अनेक पारिभाषिक शष्द आगमो मेवेदोंसेब्योंकेत्यों येह ओरवे ही पुराणों 
मे यत्र-तत्र इतिहास का कलेवर धारण करके खड हो जति हौ । 


प्रस्तुत प्रथ आगमरहस्य इस दृष्टि से बड़ महत्व का है ओर इसके संपादन के 
किए पं श्रीगगाधरजौ द्विवेदी घन्यवादके पात्र हुं । इस ग्रंथ की विशेषता यह्‌ है कि इसमे 
शेव, वंष्णव एवं शाक्त संप्रदायो के प्रमुख ग्रन्थों के आघार परन केवल सृष्टि, प्रख्य 
आदि शुद्ध दशनिक तत्वों का समावेकज्न है, अपितु इसमें षट्कमंसाधन तथा 
ध्यान-योगचतुष्टय-प्रभृति व्यावहारिक विषथों का भी स्पष्ट निरूपण किया गयाहै। 


आगम-दशंन को लेकर आधुनिक विद्वानों ने कुछ भ्रातियां उत्पन्नकर दीह, 
आगम प्रायः क्िवमुख से आया हुआ बतायाजाताहै । मोहुजोदरो की खुदाई के 
पश्चात्‌ स्वर्गीय फादर हेरास तथा उनके भारतीय शिष्यो ने क्लिव के साथ-साथ, 
शिव से संबन्धित समस्त ज्ञान-विज्ञान को अवंदिक कहना प्रारंभ कर दिया दहै भौर 
इसी के साथवे जन एवं वौद्ध द्छनकोभीलेकेतेह, परन्तुवे भूल जाते हं कि 
शिवसूत्र पर आधारित एुवंपाणिनीय एवं पाणिनीय-व्याकरण में छान्दस-व्याकूरण कां 
स्पष्ट अस्तित्व है, ओर इससे भी आश्चयं की बात यह है कि इस व्याकरण का जधार- 
भूत वयाकरण दशन श्ुद्धरूपेण वेदिक है ओर उसके भीतर जन एवं बौद्ध दलेन के तत्वों 


( २) 


का समावेश सुगमतासे हयो जाता है! यही कारण है कि जगमश्ञास्त्र का भी प्रचार तंत्ररूप 
मे न केवल शवो एवं शक्तो में हृजा, अपि तु वैष्णवों, बौडधों एवं जेनोमं भी इसको 
लोकप्रियता हृई । परन्तु खेद का विषय यहु है कि कालान्तर मं आगमकी शुद्ध 
वेदिक साधना-पद्धति विस्मृते कर दी गई ओर उसकं स्थान पर आसुरी-तंत्र का अधिक 
प्रचार हा । आवश्यकता इस बात की है किं आगम के शुद्ध सिद्धान्तपक्त को समञ्च 
कर उसके द्वारा वैदिकतस्व को हृदयंगम क्रिया जाय जिससे पूवपाणिनीयम्‌ कं 
निस्नलिखित समं को समन्च सकं :- 


शब्दो घमः, धर्मात्‌ अथकासापवर्गाः । 


इस प्रसद्ध मं पाठकों की एक कटिनाई की ओर सद्धुत करना आवश्यक प्रतीत 
होता है । आगम-ग्रन्थों मे अनेक पारिभाषिक शब्द रेसे हू जिनको उनके साधारण 
लौकिक अथं मं ग्रहण करने में अथं का अनथंहो सकताहै। उदाहरणके लिपि 
पञ्चमकार तथा नर-नारी-सम्बन्ध से कक्तिपुजन के प्रसद्ध मं प्रयुक्त मंथुनादि शब्द 
साधारण पाठ्कके ल्यि भमपेदा करने वालेहो सक्तेहे, क्योकि इस प्रकारकी 
शवित-साधना का उहेदय व्यभिचार कदापि नहीं है । इसी ग्रन्थ के उत्तराद्ध मे शर्वित- 
संगमतम्त्र को उद्धत करते हुए ठेखक ने इस साधना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वयं 


कहा है -- 


सत्यमेतद्विना योषित्सङ्धान्‌ मन्त्रो न सिद्धयति । 
सङ्घ एव हि कत्त व्य कत्त व्यं न च मेथुनम्‌ ।। 
पूजनीया सदा योषा मद्‌भावकृतनिश्ष्वया । 
तस्मान्न मैथुनं देव कतंव्यं मम साधकः ।। 


वस्तुतः नारी नर की शक्ति है, परन्तु पुरुष अपने अविवेकथुणं उपयोग हारा 
उसको अपनी अश्शक्ति मं परिवतित कर डाल्ताहै। विवेकपुणं तथा संयममय व्यवहार 
दारा पुरुष अपने वे वाहिक जीवन को एेसी गरिमा प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा 
चह नारी-सम्मान के उस भारतोय आदं को स्थापित कर सकता है, जिसकी घोषणा 
आगमग्रन्थों मं इस प्रकार को गई है- 


न च नारीसमं सौस्यंन च नारोसमा गतिः। 
न नारीसक्षं भाग्यं न नारीश्च जयः ।। 
न नरीसटहश्षं तीर्थं न नारीव कयः । 
त नारीसटशो यागो न नारीसरश्ं यश्चः।। 
न नारीसहश्ं मित्रं न भतं न भविष्यति। 


जब तक आगम-ग्रन्यो के एसे प्रसङ्गं कौ सुस्पष्ट ओर सुबोध व्यास्या प्रस्तुतं 
करते हुए सम्बन्धित पारिभाषिक श्दो के अवाज्छित तथा अहलील अभिषेया्थं चे 


( ३ ) 


पाठकों का मन हटाया नहीं जा सकता, तब तक इन ग्रन्थों के प्रकाशन या प्रचार से 
कोई लाभ नहींहौ सकताहै। प्रसन्नता की बातदहै कि प्रस्तुत ग्रन्य के सम्पादक 
ग्रन्थकार के प्रपौत्र होनेके कारण परम्परागत रहस्य को समन्नने वाले संस्कत कं 
सुयोग्य विद्रा ह । उन्होने इस भाग कौ भूमिका में आगमनशास््रकी कुछ बातों का 
सरल एवं सुबोधभाषा में परिचय कराया है, परन्तु जिन रहस्थों कौ ओर उपर सङ्कत 
किया गया है, उसका विद्रत्तापूणं विवेचन ग्रन्थ कं उत्तराद्ध की भूमिका मं अभी 
अपेक्षित है । यह विषय सुख्यतः ग्रन्थ के उत्तराद्ध' मे प्रस्फुटित हृजा है । अतः उसी 
की भूमिका मं विदान्‌ सम्पादक इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगे । 


आशा है, इस ग्रन्थ के संपादक का यह प्रयत्न हिन्दी मं आगमश्ञास्त्र की चर्च 
कतो प्रोत्साहन देगा ओर संपादक महयेदय राष्ट्भाषा को अपने आगमशास्त्रीय विचार- 
विमशें कं द्वारा अधिकाधिक ससुद्ध बनाने का प्रयत्न करेगे । 


जय हिन्द, जय हिन्दी । | 


स्यापना-दिदस २०२४ फतह सिह 


समपंण-पत्म्‌- 


श्रागसन्ञास्त्रपारहषहवना प्रातःस्मररीयानां सरस्वत्यानन्दनायेत्यपर- 
नामधेयानां सत्संप्रदायाचायं-पण्डितप्रवर श्रोसरयूप्रसादद्विवेद- 
महाभागानां करकमलयोरपितेयं कृतिरषगमानुरागिरणं प्रति- 
भोदयं विदधतो कल्पान्तमुन्मोलत्वित्याश्ासानः पद्यप्रसूना- 
ञ्जलिना समभ्यच्यं तन्महो नित्र त श्रास्ते तदीयप्रपोत्रः। 


अखण्डसौभाग्यविभूतिसूतिविश्वम्भरारकरणं कटेतुः । 
समीहिताकल्पनकल्पवल्ली जयत्ययोध्या कमलालया च ।) १ ॥ 


तस्याः प्रृष्ठचरीव परिचमदिचि क्रोलाष्टकाम्यन्तरे, 
पाण्डित्यास्पदमस्ति पण्डितपूरी पिटृखां वपयेन्तभूः । 
यत्राभ्यथेनतोऽपि भूरिदतया गीतावदानोत्करः, 
प्रालेय तिशेख रो विजयते श्रीजङ्खलीवल्लमः । २ ॥ 


तां चाध्युवास विविधान्‌ वसुधाविभागाच्‌, 

श्रान्त्वा स्वघमंपरिरक्षणबद्धनक्ष्यः । 
रात्रिदिवं भगवतीचरणारविन्द- 

ध्यानानुरक्तहुदयः सरयूप्रसादः । ३ \ 


अथ निगमविरद्धधमंनिष्ठा हरिहुरभेदनिरूपणाद्यबुष्टाः । 
श्र तिवचननब्नलेन यत्र कृष्टाः सुसदस्ि मागवताः प्रकामपृष्टाः ।॥ ४ ॥ 


जननयनविनोदनकधघाम्नि प्रमुदितलोकनिवासमासि तत्र । 
जयपुरनगरे ज्वकतप्रतापञ्वलनशिखारमितारिमण्डलेन ।॥ ५ ॥ 


स्मृतिविहितविशगुद्धघमंचर्यात्रततिवि रोपणवधितादरेण । 
स खलु निवसति स्म रामर्सिहक्षितिपतिनाहत जागमं वितन्वत ॥ ६ ॥ 


तत्त्‌ शनिवासिशिष्यनिवहानीतोपहा राचित- 
स्तत्तत्सञ्जनसंघसत्कृतिविधाविदयोतमानाङ्खनः । 
तास्ताः शास्त्रगवीड्च पण्डितपुरीमध्ये मृशं वधंयन्‌- 
स श्रीमद्‌ सरयृप्रसादसुमनाः सानन्दमाभासते । ७ ॥ 


गंगाघरद्विवेदः, 
संपादकः । 





्॑कर्ता-स्वगीय श्राचाये श्रीसरयूप्रसादजी द्विवेदी 


प स्तावना 


प्रवतरणिका--प्रागम श्रथवा तंत्रवेदयोके समन ही भारतीय धर्म, 


सस्कृति ओ्रौर स्भ्यताके ूलस्रोत माने जातेहै। धर्म, प्रथ, काम श्रौर मोक्ष 
या पुरुषार्थं चतुष्य को सलभ करना ही इस शास्त्र का प्रधान लक्ष्य है । श्रनेक 
टष्-प्रहष्ट कर्मो के परिपाक से उत्पन्न होने वालो विभिन्न मनोवृत्तिं श्रौर 
विचारघारश्रां के जनसमुदाय के श्रनुग्रहाथं परमकारण परमेश्वर ने विधिध 
विद्याश्रोंकीसष्टिकीहै। जसा कि श्रुति कहती है-- ईशानः सर्वविद्यानाम्‌ ।" 
--तेत्ि° आरण १० प्रण १ अ 


“यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै 

"तस्मे वेदान्‌ पुराणानि दत्तवानेग्रजन्मने। 
स्मृतिमे मी कहा है :- 

शग्रष्ठादक्ानामेतासां विद्यानां भिन्नवर्त्मनाम्‌ । 

प्रादिकर्ता कविः साक्षाच्छूल पाणिरिति श्रुतिः ॥' 


इन वचनों.से यह स्पष्टहो जाताहै कि परमेरवरद्रारया प्रणीतं समस्त विद्याप 
प्रामाणिक श्रौर उपादेय ह । किन्तू वर्णश्चिमकी मर्यादाके ्रनुस्ार एवं चित्तशुद्धि 
के तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम श्रौर प्रधम श्रधिकारसियों की हृष्टिमेही 
उनके ग्राह्य क्रिवा श्रग्राह्य होने का निर्णय किया गया है। इसलिए किसी विद्या 
की प्रसा या निन्दा मे कहे गये शास्त्रोय वाक्यों का तात्पयं केवल श्रविकारियों 
प्रौर श्रनधिकास्यिों के लिए प्रवृत्ति या निवृत्ति की व्यवस्था करनाहीहै। 
'दासनाच्छास्वम्‌ः इस शास्त्र पद को व्युत्पत्ति का यही प्राशय है । शासन 


का श्र्थं प्रवृत्ति किवा निवृत्तिके द्रा श्ूब्दभावनाको व्यक्त करने वाली परमेरवर 
कीश्राज्ञाहै। इसीलिए शस्वकी परिमाषामे कहागयाहैः- 


"प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
पुसां येनोपदिश्येत तच्छस्त्रममिधीयते ॥॥' 


महषि वेदव्यास का भी यही कथन है-- 
"शास््रयोनित्वात्‌ ।' शास्व्रहृष्टया तूपदेशो वामदेववतु इत्यादि । 
-रह्यमू० १. १. ३. 
प्रागमशास्व का उहर्य सर्वसाधारण को उसकी श्रपनो क्षमता श्रौर 
सामर्थ्यके श्रनु्तार सुगम रीति पे श्रपेक्षाकृत थोडे समय में प्नभ्युदय ग्रौर निःश्रेयस 
का मार्गं प्रशस्त करना है । वेदिक रीति-नीति भ्रौर प्रक्रिया के प्रत्यत दूह श्नौर 
कष्टसाध्य होने से, साथ ही त्रैवशिकों को द्योडकर प्रन्य लोगों का उसमें प्रवेश 


प्रागसरह्ये 


--------------------------------------------------~~~~----------------~--- 
प 1 


नषिद्ध होने ॐ कारण उसते लाभे पाना सबके लिएसंभवन होने से, ्रागम 
1 तंत्र मार्गकाजन्महूश्राहै। इसका यह श्रथ कदापि नहीं कि उपासना श्रौर 
7नकाण्ड के क्षेमे, वेदों की तुलनामेतंत्रोको कम महव या दूसरा स्थन 
दथा जाना चाहिए-ग्रयुत श्रागम श्रौर निगम यात्र श्रौर वेद प्रापक मे एक 
दुसरे के पुरक होने के साथ २ परस्परम एेमे जडे हुए ह कि उनके कारयक्षेत्र का 
विभाजन कर सकन व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा श्रसंभव है! यही नहीं, एषी 
कल्पना को जन्म देना दोनों शाखाश्रों के मुलप्रवर्तक ऋषि-मनियों श्रौर 
प्राचार्यो की भावनाश्रों कै भौ एकाततः विश्दधहै; इस सम्बन्ध, श्रागे 
विस्ठत चर्चा की जायगी । यहु केवल इतना ही कहा जायगा कि वेदो कौ तरह 
तवां की भी सार्वमौम मान्यत्ता है, केवल भ्रम याश्रज्ञान के वक्षीभरत होकर 
उनके बारे मे किसी प्रकार का संदेह करना श्रनुचित श्रौर निन्दनीय है । दोनों को 
प्रमिच्वता श्रौर पारमार्थिक एकरूपता को सममन के लिए क्रर्मपुराण मे भगवत्तो 
के मख से देवतात्मा हिमालय को यह्‌ कहना कितना श्रथं रखता है -- 
'मनैवाज्ञा पराशक्तर्वेदसं्ञा पुरातनी । 
ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादौ संप्रवततंते 1 
प्रतएव ऊ चे-तीचे, मनगदंत या स्वरेच्छप्रेरित तर्को के सहारे ग्रार्षवाणी 
क्रिवा श्रागमोक्त गूढ तत्वों के विषयमे क्रिसी प्रकार कौविपरीतधारणाको प्रश्रय 
देता शास्वघम्मत नहीं माना गया है) मनु ने इसी लक्ष्यसे यहं साववदेशिक 
घोषणा की है :- 
श्रतयक्षमनुमानं च शस्त्रं च विविधागमम्‌ । 
त्रयं सुविदितं कायं धर्मयुद्धिमभीप्सता ॥1" 
'प्रार्षं धर्मोपदेशं च वेदलास्त्राविरोधिना। 
यस्तकेणानुसंधत्तं स धमं वेद नेतरः ॥ 
--मनुस्मृ० अ० १२. १०५. १०६ 
श्रागम या तस््- प्रागम श्रोर तस्त्र जब्द सामान्यतः पर्यायवाची 
बनकर व्यवहार मे प्रचलित है । किन्तु शम्दशक्ति कै स्वारस्य श्रौर 
गौरवभावना की हृष्ट से श्रागम शब्द श्रपना विशेष महत्व रखता है, तथा तन्त 
शब्द की तुलना मे यह कहीं प्रधिक व्यापक श्रौर हुदयग्राही है। यामल म 
भ्रागम का शब्दार्थं इस प्रकार है- 
्रागतं शिववक्तरेभ्यो गतं च गिरिजामूखे । 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते 1) 
वाचस्पति मिश्र ते तत्ववैशारदीमे श्रागमकीव्याख्यायोकीटै- 
“्रागच्छन्ति बुद्धिमा रोहन्ति यस्माद्‌ श्रभ्युदयनिःतरेयसोपायाः 
स आगमः !' १.७ 


ग्रत्तावना र 








महाकवि कालिदास ने भी श्रागम को प्रश्रय श्रौर महत्व दिया है- 
"सहुधाप्यागमेभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः ।' -रथुवंश्ञ १०. २६ 


वाराही तन्त्रमेश्रागमके स्वरूप श्रौर उप्तकी इतिकर्तव्यता का परिचय यों 
दिया गया है- 


"सिद्ध सिद्धेः प्रमाणस्तु हितं चात्र प्रत्र च। 
श्रागमः शास्त्रमाप्तानामाप्तास्तत्तवारथं वेदिनः ।।" 
"सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथार्चनम्‌ । 
साधनं चेव सर्वेषां परइचरणमेव च।) 
षट्‌कर्मसाघनं चेव ध्यानयोगङ्चतुविधः। 
सप्तभिलक्षणेयु ्तमागमं तं विदुबुघाः।। 


तात्पर्य यह कि रागद्रषसे निग्र क्त श्राप्त पुरुषों 8 दारा उपदिष्ट, लोक एवं 
परलोक में हितकर, प्रमाणपिद्ध शास्त्र भ्रागम कहलाता है । इसमे सृष्टि, प्रलय, 
देवार्चन, सब मन्त्रो के साधन गश्रौर पुरश्चरण, षट्कमं ( शान्ति, वश्षीकरण, 
स्तम्भन, विद्र षण, उच्चाटन्‌ प्रौर मारण) का साधन श्रौर ध्यानयोग का 
निरूपणं क्रिया गयादहै। 


महर्षि पतञ्जलि ने चरक मे आप्तो की परिभाषा यों की हैः-- 
(रजस्तमोम्यां निम्‌ क्तास्तपोज्ञानबलेन ये । 
येषां तरैकारुममर जानमव्याहतं सदा \। 
आप्ताः रिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌ । 
सव्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ 


मावाथं--जो तप जौर ज्ञानके वल से रजोगुण एवं तमोगुण से सवंथा मुक्त 
होते है ओर जिनका निमंर ज्ञान तीनों कालों ( भ्रूत-मविष्यत्‌-वतंमान) मे एकाकार 
रहता है; एसे प्रबुद्ध भौर शिष्ट महापुरुष आप्त कहते हँ । उनकी वाणी सदा सत्य 
ओर निःसन्देह होती है । 
महाकवि मवभूति ने मी आप्त पुरुषों के वचन पर इह विश्वास रखने के जिए 
बल दिया है- 
आविभ्र्‌ तज्योत्तिषां ब्राह्मणानां 
ये व्याहारास्तेषु मा संशयोऽभूत्‌ । 
भद्राद्यषां वाचि ठक्ष्मीनिषण्णा 
नेते वाचं विप्लुतार्थां वदन्ति \) --उत्त० राम० ४ अ० 
मावाथं -- ब्रह्म-साक्षात्कार करने वाले तपःपूत ऋषि-महर्षियों के कथन पर 
कमी संदेह नहीं करना चाहिए । इनकी वाणी कल्याणदायिनी हती है ओरये लोग 
कभी असत्य नहीं बोलते । 


र श्रागमरहस्ये 
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देशकाल के ग्रनुसार उपासना.प्रणाली मे परिवतेन होता रहाहै। 
प्राचार्य दांकरते प्रपञ्चयारये इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है - 


श्रुत्युक्तस्तु कृते धर्मस्तरेतायां स्मृतिप्तम्भवः । 
द्रापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्भवः 1; 


पर्थात्‌ सत्ययुग मे वेद-विहित यज्ञ-यागादिक, त्रेता मे स्मातं या स्मृति- 
प्रतिपादित, द्रापर म पौराणिक पद्धति तथा कलिथुग मे श्रागमोक्त उपासना को 
विशेष महत्व दिया गया दहै) 


रेतिह्ासिक पर्यालोचन से यह प्रतोत हौता है कि भारत के श्रन्तिम 
क्षत्रिय सम्राट महाराज पृथ्वीराज के समय तक उपासना के क्षेत्र मे करीं 
कोई विसंवाद न था। यदि कृलथाभी,तो वह नहीं के बराबर था श्रौर 
सामान्य जनता पर उसका कोई विपरीत प्रभावन पड़ताथा। वर्णाश्रम के 
नियमों का पालन श्रौर उयक्राश्रनुरोध इतना सुट था कि इसके उल्लंघन 
का साहस कोई त कररता था) उसके बाद वर्णाश्रम की भर्यादा ज्यों ञ्यों 
शिथिल श्रौर विकृत होते लगी--धर्मं श्रौर उपासना का मार्गं भी उत्तरोत्तर 
संकीर्णं श्रौर विवादग्रस्त बनता गया। 


इसके परिणामस्वरूप इय देश मे, विभिन्न संप्रदायो श्रौर मत-मतान्तरो 
के श्रावरणमें श्रागम की श्रसेक लाखा-प्र्ाखाएं हिमालय से लेकर कन्याकूमारी 
तक व्यापक रूप से प्रचलित हुई" । इनका्षेत्र इतना विशाल श्रौर विस्तृत 
बन गया कि विभिन्न प्रान्तो मे श्रपनायी गई प्रणानियों का वास्तविक परिचय 
पा सकन बहुत ही कठिन हो गथा । फलतः श्रागमशास्त्र के विक्षाल सार्हिर्य 
का क्रमिक या धारा्वाहिक ज्ञान एवं उसकी उच्चति या श्रवनतिकराटठीकर 
नेखा-जोखा दे सकना संभव नहीं हो सकता । कारणा यह दै कि इस शास्त्र की 
विज्ञाल ग्रन्थराशि सें कुच का सहित्य उपनब्ध है-तो कधं का केवल नामश्रवण 
ही किया जा सक्ता है-कुच् श्रपणं मिलती ह-तो कृचे श्रम्त्यस्त यां कालः 
कवलित हो गर्ह" । इमक्रे सिवा, श्रन्थ भारतीय शास्वों कौ तरह यहां भी न्थूनाधिक 
भावमे भ्ैक्रो मूनिर्वस्य मतं प्रमाणम्‌" की उक्ति चरितार्थं होती है) न 
परिस्थितियों मे, सत्य की खोज के लिए, मौलिक श्राधार को दौडकर श्रौर कोई 
कारगर उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसके सहारे इस साहित्य के श्रतीत 
प्रौर वर्तमान का समन्वय, संतोषज्नकटंग से स्थापित किया जा सके । फिर 
भी. श्राचार्यो द्वारा परीक्षित उपलब्वर सामग्री के श्राधार पर इस शास्त्र के 
गढ तत्त्वों का श्राश्षय एक सीमा तक समक्रा श्रौर परखा जा सकता है । श्रागमां 
का प्रतिपाद्य विषयं भूनमौतिक संष्टि सहित पूर्वं मे परिगणित विषयों का 
विवेचन श्रौर वर्गीकरण है। इस प्रसंग से कर्मं, उपासना श्रौर ज्ञानकाण्ड के 
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विभिन्न तत्त्वों का इस शस्त्रम जो स्वरूप प्रस्तुत फिथा गया है, वह्‌ वैज्ञानिक 
होने के साथ साथ दार्शनिक ईृष्टिसे भो महत्वपर्णहै, प्रौर श्रन्तर्हष्टि से 
गंभोर श्ध्ययन की भ्रपेक्षा रखता दहै, 


तन्त्र शष्द "तनु विस्तारे' घातु से ! स्वंधातुभ्यः ष्टन्‌ ' इस उणादिसूत्र 
से ष्टन्‌ प्रत्ययकेयोगसे बनाहै। तन्यते विस्तार्यते ्ञानमनेन इति तत्त्रम्‌ । 
कामिक श्रागमः मे इसको व्युत्पत्ति इस प्रकार है - 


"तनोति विपुलानर्थान्‌ तन्तरमन्त्रसमन्वितान्‌ | 
त्राणं च कुरते यस्मात्‌ तन्त्रमिद्यभिधीयते ।+' 
प्राय यह कि श्रागमोक्त सिद्धान्त श्रौर यन्तव्र-मन्त्रादिस्मस्वित एक 
विशिष्ट साधन माग का उपदेशक शास्त्र तन्त्र कहलाता है । साधको को संरक्षण 
देने के कारण इमे त्राणकर्ता कहते है । 


उपासना का स्वरूप-~ इस विश्ाल सृष्टिप्रपच के दो प्राधारभूत 
मूलस्तमभ मने जतेहं- एकक्ानाम ब्रह्यदहैप्रौर दूसरेका माया । ब्रह्यप्रौर 
माया का परिणाम यह विशाल ब्रह्माण्ड है) उवेतारवतरकीश्रति है - 
सायां तु प्रकृति विचयान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । 
तयोविभरूतिनेश्ो वे जगदेतच्चराचरम्‌ ॥। 
स्मृति कहती है- 


'शक्तिर्व शक्तिमांरचव पदार्थढ्टयमुच्यते । 
शक्तयोऽप्य जगत्सवे' शक्तिमांश्च महेश्वरः ॥+' 


साख्यददेन का कहना है- 
“मून प्रकृतिरविकृतिमेहदाद्ाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 
पोडशकश्तु विकारो न प्रकृतिर्न विङृतिः पुरुषः ।' 


फलतः ब्रहा श्रौर माया का श्रस्तिरव भले ही श्रलग २ माना जाय किन्तु 
लोकश्यवहारमेवे दोनों श्रलगन होकर परस्परम एक दु्तरेसे संयुक्त या 
ग्रभिरन रहते ह । इसीलिए दाशनिको ने कहा है- 
“शक्तिरच शक्तिमद्र.पात्‌ व्यतिरेक न वाञ्छति । 
तादातम्यमनयोनित्यं बर्भिदाहकयोरिव ॥' 
बरहम का प्रधान मन्त्र प्रणवे श्रथवा श्रोंकार कहलाताहै, श्रौरमायाका 
मुख्य मन्त्र मायाबीजया हकार कहा जाता है । तत्तिरीय संहिता मे ह्टौश्चते- 
लक्ष्मीव पल््यौ' का उत्लेख इसी प्राक्चय से किया गयाहै । 


श्रागमरहध्ये 
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बृहदारण्यक मे-- 
“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दज्ेत्ययं वे हरयः # 


इसी मायाबीज का उल्लेख रकार को हटाकर स्व इकार के साथ सामवेद 
मे किया गया है - 


"पृथ्वी हिङ्कारो श्रादित्यो हिङ्धारो यौहिद्धारः पुरोवातो हिङ्कारः 
प्रजापर्तिहिङ्धार उचग्हिद्धारो मनो हिङ्कारः 


मायाबीजको हिङ्कार कह्ने क पुष्टि भुवनेश्वरी संहिता के इस वाक्य पे 
होती है- | 


"सामसु प्रथमाभक्ति हिङ्कारो मे मनुर्मतः । 
ह्स्वेकारथुतं तत्त, मायाबीज प्रचक्षते +" 


देव्यथर्वशीषं मे भी मायाबीज के इस स्वरूप श्रौर महत्व को मन्त्रोद्धार 
की साकितिक भाषा मे बत्तलति हुए कहा है - 


"वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ । 

परधन्दुलसितं देव्या बीज सर्वाथंसाधकम्‌ ॥ 
एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतस्षः। 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः 1) 


माया श्रौर ब्रह्य क स्वरूप के पररिचायक पूर्वोक्त श्र ति-स्मृति के वाक्यों से 
यह्‌ निष्कषं निकलता है कि ब्रह्मके जितने नाम घ्रूव, तार श्रादि प्रचलित है 
वे सब उसका उरिचय कराते वानि प्रणवकेही नाम हैं । क्योकि "तस्य वाचकः 
प्रणवः" इस योगदकशशेन के श्रनुसार प्रणव श्रय" का वाचक है । इसी प्रकार- 


'मायाबीजस्य नामानि मालिनी क्िववल्लरी । 
माया मूत्तिः कला वाणी बीजशक्तिश्च कुण्डली ।!" 


इस उक्तिके श्रनुसार सायाबीज के जितने नाम वे सब के स्व 
हकार के वाचक दहे। 


ब्रह्य श्रौर माया का तादात्म्य श्रथवा श्रभिन्नतादही श्रद्रेतवाद की मूल 
कल्पना का श्राधार है । इसलिए श्रणव' श्रौर "मायाबीजः केवल ब्रहाया माया 
केही वाचकन होकर दोनोंही एक दूसरे के वाचक मने जते है। ब्रह्माण्ड- 
पुराण मँ हीकार उभयात्मकः' कहने का यहो श्राशय है । श्राचार्यं शंकर ने 
प्रणव श्रौर मायबीजको एक दूसरे का वाचक माना है- 





व्रस्तावना ७ 


"तदा तां तारमित्याहुरोमल्मिति बहुश्रुताः । 
तामेव शक्तित्र वते हुरीमात्मेत्ति चापरे ॥)' 


इस प्रक्रिया को समभ लेने पर यहु सुगमतासेजाना जा सकता कि 
उपासना केक्षेत्रमे इन दोनों बीजोंका कितना महव है-प्रौर इनका स्वरूप 
कितना विक्लाल श्रौर व्यापकदहै। तातिक लोग जिसे (बिन्दुः कहकर व्यवहार 
करते हं उसका मूल इन दोनों बीजों का सम्मिलित क्पहै । दुसरे शब्दो में 
इसको सायालबल ब्रह्य कहते ह । श्षारदातिलक मे बिन्दु की उत्पत्ति का प्रकार 
यों बतलाया है- 


श्रासीच्छकक्तस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमदुभवः॥' 


तास्पर्य यह कि प्रणवके देवता शिवयार््र श्रौर मायाबीजकी देवता 
भुव्रतेश्वरी कहलाती ह । इसीलिए मायाबीज का दूसरा नाम भुवनेरवरी 
बीज भी प्रचलित है। मायाबीज का वच्य बिन्दु है । बिन्दुसे ही, क्रमशः इच्छा, 
ज्ञात श्रोर क्रियाशक्ति के रूपमे रौद्रो. ज्येष्ठा श्रौर वामा शक्तर्णां प्रकट 
होती है। इनके द्वारा ही श्रनस्त शक्तथों का भ्राविर्भाव होता है । तान्तिक 
उपासना का श्राधार यहु बिन्दु हौ मानाजाताहै। यहां संक्षेप मे इसके 
मूलरूप का परिचय करा दिया गया है। इससे भ्रधिक, यहां कु लिखने का 
श्रवसरन होने से यह्‌ प्रसंग यहीं समाप्त किया जाताहै। 


श्रागमोक्त उपासना का माग--उपासना क दारा चतुर्वगफलःप्राप्ति 
का सिद्धान्त लास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। किन्तु निग णब्रह्यकाकोईश्राधार 
नहोने से उसको उपासना केसे संभव हो सकतो है ? प्रतएव सगण-निगरण 
के मेदसेब्रह्मकेदो रूप मने गयेह- 


चिन्मयस्याद्ितेयस्य निष्कलस्याशरीरिणः । 
उपासकानां कार्यां ब्रह्मणो रूपकत्पना ॥' 
--रामतापिनी, कुलाणंवतन्तर 


यहां चिन्मय का श्रथं ज्ञानमय श्रौर श्रद्वितीयकाश्रथं एकदहै। जेसाकि 
माकंण्डेयपुराण मे बताया है- 


“चितिरूपेण या कृस्स्नमेतद्‌ व्याप्यं स्थिता जगत्‌ ॥ 


इस रूप के प्रतिपादक भ्रनेक वाक्य मिलते हँ जिनपे यह सिद्ध होता है 
कि उपासनाके लिए सगुण रूप कौ कल्पना शास्वसंमत है। श्रम्तिपुराण में 
स्पष्ट निर्देश किया गयां है- 





८ श्रागमरहस्ये 
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'साध्रूनामाश्रमस्थानां भक्तानां भक्तवत्सलः । 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेण जायते ॥ 





इस प्रसंगमे यहुभी ज्ञातव्य कि उपासनाकीहृष्टिसेहीब्रह्यकेस्त्ी 

एवे पुरुष रूप की कल्पना की गई है । इसका स्पष्टीकरण शक्तिसद्धम' मे इस 
प्रकार है- 

तेजःपुञ्जमयं देवि ! ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ । 

तेजःपुञ्जादेव भुतं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥ 

रामो जातः शिवो देवि ! राजराजेवरः शिवः । 

श्री सेव सुन्दरी जाता विष्णुर्जातो महेदवरः ॥ 

लक्ष्मीपतिर्थो देवेशि ! सच वे पार्वतीपतिः । 

गौ रीपतिर्यो देवेशि ! स च लक्ष्मौपतिः प्रिये ॥ 

उभयो व्यत्ययो देवि जात एवं महेश्वरि । 

गौरीलक्ष्म्यो व्यत्ययं हि एवमेव शुखु प्रिये ॥ 

सोता चैव स्वय गौरी लक्ष्मी शीक्रुलसुन्दरी । 

एवं जातं महेशानि शिव रामात्मकं जगत्‌ ॥ 

क्वचिच्च विष्णुवद्‌ ध्येयं क्व चिच्छवात्मकं प्रिये । 

ग्रत्ार्थे प्रत्ययो देवि शिवरामाह्वयं यतः ॥ 

विष्णुध्यानं लिवध्यानं गौरीलक्ष्म्योमंहेर्वरि ! 

शिव रामात्मकं ज्ञानं ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ ॥ 

उभयोरन्तरं देवि यः परयति स्र मूढधीः +" 


विष्युयामल कामो यही मत हैः- 
"मातस्त्वत्परमं रूप तन्न जानाति कञ्चन । 
कालाद्याः स्थलरूपं हि यदर्चन्ति दिवौकसः ॥ 
खरूपं वा स्मरेद्‌ देवि पुरूपं वा स्मरेच्छिवि । 
स्मरेद्‌ वा निष्कलं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ।1' 


भारतमें प्राचीन कालसेही पंचदेवों कौ प्रस्तर या धातुधटित 
प्रतिमाश्रों श्रथवा स्फटिक श्रादिसे निर्मित वि्िन्न देवताश्रों के यत्रोंका 
पुजन प्रचलित धा । यही नहीं, गृहस्थो तथा श्रन्य भक्तों द्वारा श्रपन्ी श्नपनी रुचि के 
प्रनुसार विष्णु, शिव श्रौर शक्ति के पञ्चायतनों की पूजा का भी विरोष प्रचार 
था । देश का जनमानस श्वद्धा-भक्तिसे परिपु्णं होकर शांत भाव से ईश्वरो. 
पासना में तल्लीन था । श्रौर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार के संघर्ष, श्रपसी 
वं मनस्य श्रथवा एक दूसरे कै प्रति इस सन्दर्भे हीन या उच्च भावना-जनित 
रागन््धष का कोई श्रवसरनतथा, बल्कि एक एेसा सामञ्जस्यपुणं वातावरण था, 


प्रस्तावना & 
जिसमे श्रद्धालु लोग श्रपने श्रपने श्रधिकार प्रौर सामर्थ्यं के श्रनुरूप वेदिक 
किवा तान्त्रिक पूजा-विधान को श्रपनाये हुए थे । विविधताके होते हुए भी सब 
लोग एकता के सूत्र मे प्राबद्धथे, श्रौर सुख-शान्ति कासाग्राज्य था । इसका 
कारण ऋषि*मनियों कौ उदात्त-भावना, लोककल्याण श्रौर लक्ष्यवस्तु की प्राप्ति 
के लिए समन्वयात्मक जागरूकता थौ । नीचे दिये गये विभिन्न उद्धरणोंसे इस 
बात कौ पुष्टि हाती है- 


'मानुषाणाग्रमादेवी तथा विष्णुस्तथा शिवः । 
यो यस्याभिमतः पुसः साहि तस्येव देवता ॥ 
किन्तु कार्यविशेषेण पुजिता स्वेष्टदा व्रुणाभर्‌ ।।' -रुमेपुराण 


श्रो - 
"एक प्रसमानेन स्वे देवाः प्रक्षंसिताः। 
एकं विनिन्दभानो यः स्वानिव विनिन्दति ॥ 
देवी विष्णु्िवादीनामेकव्वं परिचिन्तयेत्‌ । 
भेदकृननरकं याति यावदाभूतसंप्लवम्‌ ॥ -यामल 


लक्ष्य कौ हृष्टि से विभिन्न देवताश्रों की एकरूपता श्रौर उनके 
स्वाभाविक समन्वय का स्वारस्य कितना मामिक श्रौर स्वाभाविक टै, इसका 
विवेचन भी सुनिये- 


“यथा दुर्गा तथा विष्णुर्यथा विष्ुस्तथा शिवः । 
एतत्‌त्रवं स्वेकमेव न पृथग्‌ भावयेत्‌ सुधीः ॥ 
योऽन्यथा भावयेत्‌ देवानू पक्षपातेन मढधीः । 
स॒ याति नरकं घोरं रौरवं पापपूरुषः“ 


--वराहुपुराण 
ध्यानगम्यं प्रपद्यन्ति रुचिभेदात्‌ पृथग्धियः । = -यामल 
"एकव हि महामाया नामभेदसमाधिता। 
विमोहनाय लोकानां तस्मात्‌ स्वं मयी भवेत्‌ ।' 
'सदसद्न्यापिनी शक्तिः परा प्रकृत्तिरीरवरी ।* -परातन्त् 


इत श्रा्ष॑वाक्यो को भावना कितनी निर्मल श्रौर पवित्र है--यह्‌ बतलाने 
की ्रावक््यकता नहीं । किन्तु एतिहासिक हृष्टि से देखने श्रौर विचार करने पर 
यह्‌ स्पष्ट जाना जा सक्ताहै कि चतुःसंप्रदायी वेष्णवोंने स्वाथबुद्धिसेश्रपने 
श्रपने संप्रदायो का मायाजाल फलाकर भगवान्‌ वेदव्यास के ब्रह्मसूत्र पर धावा 
मोलकर, श्रौर मनमानौ खीचातानीके बल पर वेदिकं मन्त्रों के मौलिक श्र्थं 
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को श्रपने श्रपते प्रभोष्टके श्रनुमार मोड देकर, वेदान्तददीनके क्षेत्र मे शुद्धाद्रत, 

विशिष्टाद्रत श्रौरद्रताद्रतकाजो तिरगा ण्डा फहराया श्रौर पुक्‌ २ वादों 
को जन्म दिया, उससे इसमक्षेत्र की एकता को बडा श्राघात पहुवा श्रौर 
परम्परागत श्रद्र तवाद इतना जट्लि प्रौर दुरे बन गया कि उसको सहजभाव 
से, हृदयगम कर सकना सबके वश को बात नहीं रह गई । एकता के विघटन कौ 
इस प्रवृत्ति का प्रभाव उपासना के क्षेत्रमे मो फला श्रौर शेव-वेष्णवोंकी 
श्रलग २ जमात बन गई । श्रागे चलकर पृथक्‌ तावादी मनोवृत्ति ते इतना जोर 
पकड़ा कि परमार्थं साधन के मार्गमे भी बाधा उषस्थितहो गई श्रौर सदा सर्वदा 
के लिए एक दूसरेसे हम श्रलगहो गए । यदिसामान्यस्तरतकही यह भात 
होती तब भी उसका कोई समाधान सुलभ हो सक्ता था, किन्तु पाथक्य की हद्‌ 
भावनाके कारण उसको नींव इतने श्रमिनिवेश् कै साथ डाली गईकि ्रब 
प्रागे से पद्ठे लौरनेका कोई प्ररन ही नरह्‌ गया । इस प्रसगे महूत्मा 
तुलसोदास की यह्‌ उक्ति याद श्राती है- 


हरित भूमि वृण संकुलहि, समुकि परे नहि पन्थ । 
जिमि पराखण्ड विवाद ते लुप्त भये सदुग्रन्थ ॥\ 


यह इस कटुसत्य की चर्चा करने का उदर्य केवल यह है कि ्छषिः 
मूनियों . श्रथवां तस्त्रकारों की मूलदृष्टि एकता को प्रोर ही रही है 
प्रौर प्रायः प्राचीन श्राचार्यो प्रौर टीकाकारो ते भी इसी पर बल दिया 
है । इस सम्बन्ध मे तन्त्रो के कतिपय प्रमाण-वाक्य उपर व्यिजाचुके ह। किन्तु 
प्र्ुद्ध पाठकों को श्रौर श्रधिकश्राश्वस्त करनेकीहृष्टिसे, इसके समथनमे वेदां 


श्रौर उपनिषदों तथा भ्रच्य मन्य प्राचार्योके कुछ सारभूत मन्तव्य प्रस्तुत 
करना श्रधिक वाज्छनीय होगा । 


(जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्ममृत्र के श्रनुसार जगत्‌ की सृष्टिस्थिति श्रौर 
संहार क्रियाएं कारशाब्रह्य से उत्पन्न होकर ब्रह्मा"विष्यु-श्रौर रुद्र मे उपचरित 


होती है--क्रिवा कारणब्रह्मकेही येनामहैं | मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे यहु बात 
स्पष्टकी गयो है :- 


श्रथ योह खलु वा वास्य राजसोंऽशोऽसौ, स योऽयं ब्रह्मा । श्रथयो हु 
खलु वा वास्य तामसोऽशोऽपौ,स योऽयं रद्रः। श्रय योह खलुवा वस्य 
सात्विकोंऽशोऽसौ, स योऽयं विष्णुः । ` 


इसलिए यह स्वीकार. करने मे कोर श्रापत्ति नहीं करि उपासना को सुलभ 
बनने के लिए निराकार ब्रह्म को स्ाकारमे परिणत किया.गयादहै। 
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प्राचार्य पुष्पदन्त नै-क्षिव महिम्न स्तोत्र मे इस प्राश्यकी पृष्ट कौ है- 
“श्रतीततः पन्थान तव च महिमा वाङ्मनसयो- 
रतद्व्यावृत्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे व्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः १॥" | 


ने 











भेदहष्टिका निराकरण करने वाली इन धुत्तियों का मी यही रहस्य है- 


इन्द्रः मित्रं वरुणमग्तिमाहूरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति ग्रम्िं यभ मातरिश्वानमाहुः 1)' 
-ऋ.सं.२श्र.३श्रनु- २२. श्रथव. सं. € का. २१ प्रपा. ५ भ्न. 


१. मावाथं- तुम्हारी महिमा वाक्य ओर मनकेव्यापारोंसे बाहर 1वेदमी 
जिसका विद्व प्रपञ्च से भिन्नरूप मे मयमीत होकर उल्लेख करते ्है। जो किसी 
प्रमाण का प्रत्यक्ष विषय नहीं है । जिसका कसी मी गुणं केदारा निर्देडा नहीं किया 
जा सकता-एेसी महिमा किसका स्तुतिसाध्य विषय हौ सकता है । अर्थात्‌ कोई मी 
उसकी स्तुति करने मे समथं नहीं । कितु तुम्हारे परवर्ती साकार सूप मे किशरका 
मन ओौर वाक्य प्रवृत्त नहीं हुभा । अर्थात्‌ आपके साकारं रूप को सब रोग मन ओौर 
वाक्यसे ग्रहण कर सक्ते है। 


पूज्यपाद पं० श्री गिरिजाप्रसाद द्विवेदीजी ने इस इलोक की विशेष चर्चा 
मे इसका जो आशय व्यक्त किया है वह्‌ यहा उल्लेखनीय है-- 
दौव दशंनके मत मे परमङिव निगुण ओर निराकारदहै; सृष्टि 
के पूवं परमशिव के स्पन्दसे शिव ओर शक्ति काञआविर्भावं हा है । यह्‌ आविभरत 
दिव, दाक्तिसमणष्टि एवं तीनों ग्रुणों के आधार रह । ईशान, वामदेव, चन्द्रगखर आदि 
रूप सगरणरिव कीही विभूति है--यह्‌ साकार है । जिसका कोई ग्रुण क्रिवा विशेषण 
नहीं है वह किसी प्रमाण का विषय नहींहौ सकता । परमरिव मे शाब्द, स्पशं, रूप, 
रस ओर गध इन पचिोंका अमाव होनेसे वे प्रत्यक्ष के विषय नहींहो सकते । उनमें 
हेतु ओर प्रत्यक्ष का उपत्यास संमवन होने से अनुमानश्रमाणके भीवे बाहर ह। 
विहोषणहीनता से शब्दप्रमाण भी उनको स्पशं नहीं कर पाता। शब्दप्रमाण वेदने 
वे यहु नही, वह॒ नही इत्यादि निषेधधाक्यों से उनको बतानेकीकचेष्टा कोद) 
निधिशेषणवश विधिवाक्य मी उसे नहीं बता सके-यही चकित~-मयमीत होने का कारण 
है । सथरुण साकार रूप प्रत्यक्षादि प्रमाण हारा जाना जा सकता है । इसकिषए बुद्धि भौर 
साधनके न्यूनाधिक भावों के अनुसार सब कोई स्तुति कर सक्तां । निराकारसे 
हो साकार का विकास है-इस कारण साकार निराकार का परवर्तींहोनेसे अर्वाचीनः 
शब्द से साकारसरू्प का ग्रहण किया गयाहै। 

- देखिये न० किण्प्रसका शिवमहिम्न, प०३ 
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स ब्रह्मा स शिवः सेद्ध: सोऽक्नरः परमः स्वराट्‌ । 
स एव विष्णुः सः प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमा; 1 --कैवल्योपनिषद्‌ 


इस भेदमरूलक भ्रम के निवारणार्थं ही वेदान्त-कल्पतस का कथन है- 


"निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्त "मनीश्वराः । 
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणेः ॥ 


वशीकृते मन्येषां सग्रणब्रह्यशीलनात्‌ । 
तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ 11" 


पूर्वोक्तं वाक्यों के सामञ्जस्य ग्रौर उपसंहार के लिए यहा दार्शनिक हृष्टि ये 
निम्नलिखित कथन को हूदयंगम करनलेनेसे सबप्रकारकी भ्राकंकाभ्रों का पूर्णं 
समाघन हो जाता है- 


श्रनस्तमिततभारूपस्तेजसां तमसामपि । 

य एकोऽन्तर्यदन्तइच तेजांसि च तमांसि च । 
स॒ एव सर्वभावानां स्वभावः परमेश्वरः । 
भावजातं हि तस्येव शक्तिरीश्वरतामयी ॥ 


शक्तिश्च शक्तिमद्र पाद्‌ व्यतिरेकं न वाञ्छति । 
तादात्म्यमनयोनित्यं बरह्िदाहुकयोरिव ।+' 


श्रागमों मे शक्ति-पुजा को सर्वोपरि स्थान दिया गयां है। यहाँ तककि 
विष्णुके दशो प्रवतार दश महाविद्याग्रों मे संबद्ध है-श्रौरवे सब स्वयं इनके 
उपासक मने जाते है । इनका परस्पर मेँ श्रमेद बतलाया गयाहै। जसा कि 
इन इलोकों से ज्ञात होता है - 


कदाचिदाद्या ललिता पु रूपा कृष्णविग्रहा । 
वेणुनादसमारम्भादकरोद्‌ विवशं जगत्‌ ॥ 
केदाचिदाया श्रोतारा पूरूपा रामविग्रहा। 
समुद्रनिग्रहृादीनि कुर्वाणा ख्यातिमागता ॥ 
छिन्नमस्ता तृसिहः स्थाद्‌ वामनो भुवनेश्वरी । 
जामदग्न्यः सुन्दरी स्थात्‌ सीनो धूमावती भवेत्‌ ॥ 
मगल क्रुममूतिः स्याद्‌ बलभद्रस्तु भेरवी । 
महालक्ष्मी भवेद्‌ बौद्धी दुर्गा स्यात्‌ कल्किरूपिणी ॥' 


प्रत एव तंत्रकारों ने उपासना के संबन्व मे निर्णयकरते हए शक्ति की 
श्रोर सबका ध्यान खीचा दहै- 
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"एवं विज्ञाय मतिमान्‌ मेदभावविवजितः। 
भ्रवृतत्या वा नित्या वा भावयेदिष्रमात्मनः॥ 
्रबृत्ति मार्गमाणस्तु दीक्षादेशेन पजयेत्‌ । 
निवृत्ति मार्ग॑माणस्तु भेदवादं विवर्जयेत्‌ ॥ 
सर्वशक्तिमयत्वाच्व शक्तिः सेव्या विचक्षणैः । 
सर्वेषां फलदाने च शक्तेरेव प्रधानता 11 


श्राचाये शकर ने सौन्दर्यलहरी म शक्ति-पजा को प्राशस्त्य श्रौर महत्व 
देते हुए कहा है :- 


श्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां परक्षिवे । 
भवेत्‌ पुजा, पूजा तव चरणयो र्य विरचिता ।+' 


देवोपूराण मे कहा है- 


'विष्णुप्‌जासहस्राणि शिवपृजाज्ञतानि च । 
प्रम्बिकाचरणाचार्थाः कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ।1" 


फलतः श्रशेष देवों की मूलश्क्ति होने ग्रौर मावृपद पर प्रतिष्ठित होने 
से, कोमल भ्रन्तःकरण रखने वाली भुक्ति-मूक्तिप्रदायिनी भगवती की उपासना ही 
समस्त एेहिक श्रौर श्राग्रूष्मिक फलों को देने वाली है, इसलिए वही उपासना क 
छषेत्र मे प्रधान मानी गयीहै । श्रन्य देवों की उपासना मेँ बहुविध शरीर- 
क्लेशके बादमभो मोगप्राप्तिही सुलमहोतीरहै, मुक्ति या मोक्ष का पद दुर्लभम 
रहता है । भोग प्रौर मोक्ष दोनों को उपलब्ध कराने की राक्ति एकमात्र मगवती 
मे निहित होने से उनक्ती ही उपासना सद्यःफलदायिनी श्रौर सर्वोपरि है । समया- 
तन्त्र श्रौर खद्रयामल मे इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया हैः- 


“कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भुक्तिः कदाचिन्ुक्तिरेव च । 

एतस्याः साधक्रस्याथ भुक्ति क्तिः करे स्थिता ॥" 
ध्यत्रास्तिभोगोन हि तत्र मोक्षो यत्रास्तिमोक्षोनहि तत्र मोगः। 
शिवापदाम्मोजयुगार्चंकस्य भोगश्च मोक्षद्व करस्थ एव ।।' 


सारांश यहु है कि प्रचलित पंचधारा के देवों में विष्णु-शिव की श्रपेक्षा 
हाक्ति की उपासना को महमा श्रौर महत्व वेद-उपनिषद्‌-पुराण एवं श्रागम ग्रन्थों 
मे श्रनेक रूपो में वणित है । किन्तु जेसा कि ऊपर कहा गया है विष्डु-शिव-शक्ति- 
गरोश प्रौर सूर्यं तात्विक हृष्टिसे एक ही मनि गये है । केवल उपासक के चित्ता- 
वतरण के लिए, पञ्चायतनी पूजा प्रकार कौ तरह एक को प्रधान श्रौर श्रन्यको 
गौर या उषसर्जनभाव प्रदान करने मे प्रतिफलित होता है । वेवेष्टि इति विष्टु: । 





१४ ग्रागभरहुस्पे 


मी मी थ) का 1 अ 








विष्ल व्याप्तौ । शिवयति इति शिवः ¦ तत्करोति इस णिजन्त से श्रच्‌ । शक्नोति 
शक्यते वा श्रनया इति शक्तिः । कर्तामे क्तिच्‌ अ्रथवा भावादि विवक्षामें क्तिन्‌ । 
गणानामीशः गणेशः । सुवति कर्मणि प्रेरयात इति सविता । प्प्रेरणो । राजसूयस्य 
२३.१.११४.इससे निपातित होताहै। तात्पयं यह्‌ कि इन नामों का विशेष्यविशेषणभाव 
स्वा्माविकहै श्रौर वे एक दूसरेसे भिन्न नहीं हो सक्ते) 


दर्शन श्रौर धमंशास्त्र कै प्रसिद्ध ग्रन्थ चातुर्वर्ण्यःरिक्नामे दिक हृष्टिकोण 
से इस विषय पर गंभीर विचार किया गयाहै। ग्रौर एकेश्वरवाद के सिद्धान्त 
का पूर्णं समर्थन किया है :- 


उपास्तिसिद्धयं न च मेदलब्ध्यै 
स्मृतः स एेशो गरणमरुख्यभावः । 
चेदन्यथा तक्यत एष वस्तु- .. 
स्युत्प्तिसं पत्तिविपत्तिदोषाः ॥ 
विष्णुः शिवेः शक्तिगणोकसूर्या 
ये ब्रह्महृष्टया समुपासनीयाः । 
तेष्वेकतेवार्हूति योगरल्या- 
प्यनेकता तु चति शक्तिषट्‌कम्‌ ॥।' 
--चात्‌. जि. इलो. १७०-७१ 


वास्तव मे यदिदेसानमनाःजायतो एक्‌ ब्रह्य पे जगत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति श्रौर संहार को व्याख्या करने वालो श्नुतियों श्रौर स्मृतियों के विरोधका 
कोई समाधान नहीं किया जा सरकत( । इसके प्रतिरक्त वायुपुराण मे वणित - 


सर्वज्ञता, वृप्षिरनादिबोधः, 
स्वतन्त्रता नित्यमनृप्तशशशक्तिः। 
श्रनन्तर्शाक्तश्च विभोविधिज्ञाः 
षडाहुरङ्गानि महेश्वरस्य ।।*-वायुपुख. १२ भ्र. ३१ इलो. 
सर्व॑क्षता श्रादि महैरवर की शक्तियों का श्रमेद कमे सिद्ध कियाजा 
सकता हे । 


भ्रागम श्रौर निगम के उद्‌ इय की समानता-भ्रगम प्रर निगम को 


मूलभित्ति मूख्यतः वर्णाश्रम धमं पर श्राधारित मानी गर्ईहै। यहु दूसरी बात है 
कि शली श्रौर प्रक्रिया के कारण भ्रापातततः उनमें बाह्य हृष्ट से कु श्रन्तर ।दखाई 
देता है- परन्तु सं द्धान्तिक दृष्टि से उनके ध्येय मे भ्रत्यधिक्‌ समानता है । यत्र-तत्र 
जी श्रपवाद ह॑ष्टगोचर होते है-वे उपास्य तत्तव के व्यापक वेलक्षण्य के कारण 
ही है 1 मूलतः उनके उहृश्यो मे कोई श्रन्तरनदहींहै। इसोलिए प्रागमों के 
समान हा पंचदेवों को गायत्री वेदो मे भी उपलन्व होता है-- 


क 


भ्रस्तातना १५ 


#ि 
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१-'तत्केशेवाय विद्महे नारायणाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ ।' 
- मं त्रायणीयसं. अग्तिचि. 
नारायणाय विद्वहै वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । 
-- तंत्तिरीयारण्यक १० प्रपा. १ अनु. 
२-देवानां च ऋषीणां चभुराणां पूर्वजम्‌ । 
महादेव ९ सहस्राक्ष ¢ शिवरमावाहयाम्यहम 11" 
तत्पूरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रदः प्रचोदयात्‌ ।'-मंत्राय. अग्नि. 


३.-'कात्याय ( न्ये) नाय विद्यहे कन्यकुमा (री) रि धीमहि तन्नो 
दु (गा) गिः प्रचोदयात्‌ ।' - त्ति. आर. १० प्रपा. १अ 
४-तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्‌ ।' 
--मेत्राय. अग्नि 
५-तन्ूस्कराय विद्महे प्रभाकराय धोमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्‌ ।' 
-- मंत्राय. अग्नि. 
भास्कराय विद्महे महाद्य तिक गय धीमहि तन्नो भ्रादित्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
--तंत्ति. आर. १०. १अ. 
ग्रतण्व धर्मशास्त्र श्रौर पुराणसम्मत वेध क्रिया-कलाप मे वैदिक 
तान्त्रिक श्रौर उभय मिश्रित पद्धति को मान्यता देना प्रमाण श्रौर युक्तिसिद्ध होने 
से शास्वरकारों को सर्वथा प्रभीष्ठदे। 
श्रीमद्धागवत मे- 
'यात्राबलिविधानं च सर्ववाषिकपवंसु । 
वंदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ॥ 
११ स्क. ११अ. २७ इको, 
वेदिकस्तार्त्रिको मिश्र इतिमे त्रिविधो मखः। 
त्रयाणामीप्सितेनेव विधिना मां समर्चयेत्‌ 1) 


--११ स्क २७ अध्या. ७ इलो. 
पद्यपुरार मे- 


वेदिकस्तात्तिको मिश्च: श्रीविष्णोस्तिविधो मखः। 
त्रथाणामीप्सितेनेव विधिना हरिमचयेत्‌ ।" 
--५ पाताल खं. ९५ अध्या. ७० इलो. 
इन प्रमाणवाक्यों से यह सिद्ध है कि वेदिक, तान्तिक श्रौर उभयसंमिध्ित 
उपासना को शास्त्रत श्रौर युक्तिघंगत होने से किषीं प्रकार की चुनौती नहीं 
दी जा सकती । श्रागम श्रौर निगम के श्राचार-विचार भ्रौर श्राष 
परम्पराश्रों को देखते हूए सामान्यतः दोनों कौ एकवाक्यता शास्त्रसमत 
है ।: . किन्तु विशुद्ध बदिक सर्ग के श्रनुगसन का श्रधिकार केवल 


ए. तक, छ, का, क, क, क, ^ ^ थ ^ 4 


१६ प्रागम रहस्ये 
तरेवणिकों के लिए है-यह प्रहले ही स्पष्ट किया जाचुकारहै। फिरमभो यहां 
यहु ब्रतला देना श्रावद्यके है कि प्रामाणिकं तस्त्र को छोडकर श्रन्य वेदबाह्य 
त्रो को जिनको सूची काफी लम्बी-चौड़ी है-एकदेक्षीय होने से इसके श्रन्तर्गत 
नहीं लाया जा सकता । उनके साधन श्रौर भ्राचार-विचार इतने उट-पर्टागहै कि 
वि वर्णाश्रम धर्म के नियमों की एकान्ततः श्रवहेलना करते ह-श्रौर इसके साध 
मेल नहीं खाते । इनमे लं ङ्कायत श्रौर पाशुपत श्रादि तंगोंकोइसो श्रणीमें 
गिनाजाताहै श्रौर गौतमी श्रादि मान्य तस्त्रोकी पक्ति से उनका बहिष्कार 
किया गया है- 
'पाञ्चरात्र' पाशुपतं कापालं वाममाहंतम्‌ । 
एवंविधानि चान्यानि मोहुनार्थानि तानि तु ॥* 
'पाञ्चरतिं भागवतं तथा बेखानसामिधम्‌ । 
वेदश्ष्टान्‌ समुह्य कमलापत्तिरुक्तवाच्‌ ।' 
श्रक्षांशुः सात्वतो नामं विष्णुभक्तः प्रतापवान्‌ 
स॒ नारदस्य वचनाद्‌ वासुदेवार्चने रतः॥ 
शास्त्रं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिभिः धितम्‌ । 
तस्यनाम्नातु विख्यातं सात्वतनामलोभनभ्‌॥ 
तेनोक्त सात्वतं तन्वे यज्ज्ञात्वा मुक्तिभाग्‌ भवेत्‌। 
यत्र स्त्रीशूद्रदासानां संस्कारो वेष्णवः स्मृतः ।+' 





हमीलिए वेद-विरोधाधिकरणन्याय के भ्रनुसार इन तन्त्रो को सार्वदेङिक 
मान्यता नही प्राप्त हुई है । क्योकि वेदोक्त म्र चार-विचार के उल्लङ्खन की श्रनुमति 
किसी भो दला मे शिष्टसंमतत नहीं मानो गयो है । श्रत्व महर्षि कृष्ण- 
्रपायनने वेदां के रहस्थों की गंभीरता की श्रोर सकरेत करते हुए उनके 
विर्वजनीन सिद्धान्तो को जानने श्रौर समभने.के लिए संतुलित प्रौर व्यापक 
टृष्टिक्ोण श्रपनने की श्रावर्यकता पर विशेष बल दिया है- 


इतिहासपुराणाभ्यां वेद समूपवृहयेत्‌ । 
बिभेत्यतल्पशरुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति 1)" 


श्रस्यधा मनमानी तौर-तरीकों से जहां एक श्रोर श्रान्तरिक विरोध उठ 
खड़ा होगा वहाँ दूसरी श्रोर साध्य-साघन की पवित्रता श्रौर प्रदृत्ति-निवृत्ति सर्ग 
के प्रति लोक-प्रास्था को गहरा धक्का लगना भी निरिचित है । 


इस प्रसंग मे गीताके इस उपदेश को भो ध्यान मे रखना भ्रावर्यक है- 


"य: शास्त्रविधिमत्सृञ्य वतते कामचारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति, न सुखं तन परां गतिभू ।।*--म. गी. १६.२३. 


प्रस्तावना १७ 














तन्त्र-परम्परा श्रौर उसको प्रामारिकता- वेद प्रर तन्त्र भारतीय 
धमं एवं संस्कृति कौ दो विक्चाल घाराश्रोके समानर्हैः जो प्राचीन कालसे इस देश 
म श्रक्ुण्ण रूष से प्रवाहित चलीभ्रारहीदहं। दोनोंके बाह्यरूप मे कितनाही 
श्रन्तरक्योनहो, परन्तु श्रान्तरकिलरूपसेवेदोनों परस्परमें इतनी संबद्धह 
कि उन्हुं सहोदरा कहना श्रधिक उपयुक्त होगा । वेदिक युगसे ही दोनो के प्रति 
समाज की श्रद्धा, श्रादरश्रौर विर्वास-भावना का मापदण्ड एक जेसा रहता 
भ्राया है । व्यावहारिक हृष्टि से विचार करे, तो दोनों धाराश्रों का उत्पत्तिल्लोत 
श्रौर उदह्‌द्य समानदहोने से, उनके बौच कृत्रिम विमाजन रेखा खींचकर उसके 
वास्तविक धरातल को विकृत रूप में प्रस्तुत करना किसी भी हृष्टि से हितकर 
श्रौर उचित नहीं लगता । श्रतएव शास्त्रीयरहष्टिपे श्रागमया तत्र की प्रामा- 
णिकता वेदों कौ तरह निरापद श्रौर श्रसंदिग्धदहै। फिर भो तन्वक्षास्च के मान्य 
प्राचार्योने इस विषय मे श्रपना जो मत प्रकट किया दहै ऽसको समभ लेना 
प्रावर्यक है । 
ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्रीकण्ठाचा्यं ने श्रषने शेवभाष्य मे लिखा है- 
"वयं तु वेदशिवागमयोर्भेदं न पर्यामः। वेदेऽपि शिवागम इति व्यवहारो युक्तः, 
तस्य तत्कवृ"कत्वात्‌ । प्रतः शिवागमो द्विविधः-तरैवणिक-विषयः सवं विषयश्चेति । 
उभयोरेक एव शिवः कर्ता । श्रतः कलृ.सामान्यादुभयमप्येका्थपरं प्रमाणमेव । 
यद्रा, ब्रहमप्रणवपञ्चाक्षरीप्रासादादिमन्वाणां पशुपतिपाशादिवस्तुग्यवहाराणां 
भस्मोदध.लनवरिपृण्ड्धारणलि _्काचंनरद्राक्षवारणादिपरधर्माणामन्येषां च सवेषां 
व्यवहाराणामूमयत्रापि सममेव दशनादुमावपि प्रमाणभ्रूतौ वेदागमौ' । 
--- श्री कण्ठमाष्य २. २.२८. 
इस भाष्य के व्याख्याकार प्रप्पय दीक्षित ने शिवाकंमणिदीपिका' मे तन्त्रो 
को वैदिक श्रौर श्रवेदिक दो भागोंमें बांटकर, एक वेदाधिकारियों के लिए; 
दूसरा उसके श्रनधिकारियों के लिए बतलाया है । इसलिए श्रधिकारियोंके भेद 
से श्रागम सर्वधा प्रामाणिक ह । 
कलार्णवतन्व्र के श्रनुसार भी वेदो कौ तरह तन्त्र स्वतःप्रमाण मानि 
गये है-- “तस्मात्‌ वेदात्मकं शास्त विद्धि कौलागमं प्रिये {` २, १४०. 
मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक मद ते श्रपनी मन्वथेगक्तावली मे- 
श्रथातो धर्मं व्याख्यास्यामः, श्रुतिप्रमाको धमः । श्रुतिदच 


द्विविधा वैदिकी तान्त्रिकी च।॥' 
--मनुस्मृति २. १. 


इस हारीत ऋषि के कथन को उद्धृत करते हए भति के समान तन्त्र की 
प्रामाणिकता मानी है । 


१८ श्रागमरहुस्यै 
परन्तु शाक्त दशेन के सुप्रसिद्ध श्राचायं भास्कररायतेतन्तों को श्रुति 
का श्रनुगामी होने से परतप्रमाण माना है। वे तन्त्रो को स्मृतिशास्त्र के 
न्तर्गत मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते है 


^"तत्त्रारणां धमशास्वेऽन्तर्मातः' वरिवस्यारहस्य-प्रका्ञ 


प्रौर इसके साथ साथ ललितासहस्नाम के सौभाग्यभास्करमे वे कहते है- 
(परमार्थतस्तु तन्त्राणां स्मृतित्वाविशेषेऽपि मन्वादिस्मृतीतां कर्मं काण्डशेषत्वं 
तन्त्राणां ब्रह्मकाण्डशेषत्वमिति सिद्धान्तात्‌ +" 





श्राशय यहु कि उनके मत से तन्त्र श्रौर स्मृतियोंसमें प्रामाण्य की दृष्टि से 
कई श्रन्तर नहीं है । रिन्त वे स्मृत्तियों का श्रन्तर्मावि कर्मकाण्डे श्रौर तन्त्र का 
ज्ञानकाण्ड मे मानते है 


शारदातिलक के टीकाकार राघव भटुनेभी तन्त्रो को स्मृति-शास्त्र कै 
समान मानते हुए उसे वेद क वृतीय काण्ड~-उपासना काण्ड के ग्रन्तगत माना दहै) 


इसपै यह्‌ निविवाद सिद्ध होता है कि-मास्यता का प्रकार भलेही 
श्रलग २ क्यों न हो-किन्तु सिद्धान्तसरूप से इसकी प्रामाणिकता मे सभी पक्षो को 
सहमति हे । 


यद्यपि तन्त्रो को महत्ता श्रौर उपादेयतां के धारे मे किसी प्रकारकी रका 
या सन्देह की कोई गुजाइश नहीं है । कितु तान्त्रिक श्राचार-विचारों के विषय 
मे जन-साधारणमेजो श्रम फेलाहृश्रादहै, वह्‌ ग्रवास्तविकश्रौर श्रज्ञानभूलक इ 
कहा जायगा । क्योकि इस प्रकार को चान्त धारणाश्रोंको फेलाने क्रा दायित्व 
ग्रधिकांश मे ब्रह्मण-तन्त्रो पर न होकर बौद्ध श्रौर जेन तन्त्रो पर है। इसकी 
प्रथिक्र चर्चा करना यहं अ्रभीष्ट नहीं । पुस्तकके उत्तरार्धं मे इसकी समीक्षा 
विस्वृत रूपसे की जायगी । जसा कि पहने कहा जा चुका है-तन्ों के श्रत्यविक 
प्रचार श्रौर विभिन शाखा-प्रशाखाश्रो मे विभक्त होनेकै कारण, यदि किसी वगम 
श्रपनी स्वयं की दुर्बलताश्रों के कारण कोई ्रनौचित्यपुणे व्यवहार होताहो या दोषों 
का संक्रमण हो-तो उस्तके लिए व्यक्ति ही दोषी सानेजा सकते हुः शास्त की शाश्वत 
मर्यादा को उसके कारणा कोई प्राच नहीं श्राती । इसलिए सामान्यतः यह मानकर 
चलना चाहिए कि विवेकश्चष्ट एवं ्रनधिकारियों के श्रबाधितप्रवेशको न रोकं सकने 
के कारण इस प्रकार की प्रालोचनाश्रों को श्रवेखर मिलना स्वाभाविकदै-जो कि 
स्पूनाधिक रूप मे सर्वंत्रदेखा जा सकता है । क्योकि वर्तमान युग को उदयनाचार्य 
श्रादि विद्रानों ने धार्मिकृष्टिसेह्धास कायुग माना है। इसलिए नायं 
स्थारोरपराधः यदेनसन्धो न पर्येत्‌" कौ पुरानी कहावत के श्रनुसार 
इसका समाधानस्व्तःदहयीजातादहै। 


[5 कि 
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प्रागमरहस्य का मुल्यांकन--प्रस्तुत श्रागम रहस्य जसा कि उसके 
नाम से प्रकट होता है--श्रागमश्षास्त्र श्रथवा तन्त्र का एक महृ्वपूर्णं ग्रन्थ है । 


इसका संकलन श्रार्षपरम्परा के प्रस्तर्गत माने जाने वाले तंत्रशास्र के 
प्रतेक मौलिक निबन्धो कौ गहरी छानबीन करके, उनके प्रमेयांशो का परीक्षण 
तथा सजातीय तंत्र-निबन्धो से संवाद स्थापित कर, पूर्वापर विषयों के समन्वय 
के साथ किया गयादहै। गौड-केरलश्रौर कादमीरमे प्रचलित प्राचीन तान्विक्‌ 
गरुपरम्परा ( संप्रदाय) के भ्रनुसार विष्णु, शिव श्रौर शक्िप्रधान उपासना- 
विषयक विविघ ग्राषग्रन्धों श्रौर सन्दर्भो के सारभरूत-तत्तव को श्रागमोक्त सिद्धान्तो 
की कसौटी पर परख कर ही समाविष्ट किया गया है । यह्‌ ग्रन्थ पृवर्धिश्रौर 
उत्तरार्धकेरूपमेदो भागोंमें विभक्तहै। ग्रन्थ के श्रारम्भमे, प्राचीन निबन्ध- 
कारोंकीदौलीके श्रनुसार, प्रत्येक पटल मे वणित विषयों की रलोकबद्ध सूची 
लगी हई है, जिससे ग्रन्थ कै पूवि मे विवेचित विषयों का परिचय मोटेतौर पर 

जही ज्ञातो जतादहै। 


श्रब तक श्रागम या तंत्रशास्व के जितने स्वतंत्र-निबन्ध या संग्रहु-ग्रन्थ 
उपलब्धये, वे प्रायः एकदेशीय थे । उनम इस ठग का, एेसा एक भी ग्रन्थ देखने 
मे नहीं श्राया. जिसके माध्यम.से, तन्त्-साहित्य श्रौर उसकी सम्पूर्ण प्रायोगिक 
प्रक्रिया की पुरी २ जानकारी प्राप्त करी जा सके । शारदातिलक जंसे कुछ इने.गिने 
मान्य श्रौर उपयोगी ग्रन्थो के होते हुए भी उनके दारा इस शास्त्र के भ्रावर्यक- 
प्रपेक्षित विषयों को पूरी जानकारो नहींहो पातो । इसके सिवा, प्रागम के हस्त. 
लिखित-पूल निबंध विभिन्न लिपियोः मे होने, श्रौर उनके प्रतिपाद्य विषयों के 
इधर-उधर श्रनेक -रूपों मे बिखरे रहने कै कारण, उनसे वास्तविक लाभले 
सकना श्रधिकारी विद्वानों के लिएमभीसुलभनथा। दूसरे, विमिन्न देश-काल में 
लिखी गई प्रतियों के मूलपाठमें ्रन्तर, विषयों के क्रम मे उलटफेर श्रौर श्रनेक 
स्थलों पर प्रक्षिप्तांशों का संक्रमण श्रौर पाठान्तरो.की भरमार-ये सब बातें एेसौ 
खटकनेवाली -थीं कि ज्ञाता मनुष्यभी एक बार चक्कर मेँ पड़े बिना नहीं रह्‌ 
सकता । कई प्रसगोमेतो यह नौबतभीश्राजाती है कफिसत्‌ ग्रौर श्रसत्‌ का 
निर्णय कर सकने मे वह श्रपने को श्र्षमथं श्रनुभव करने लगताहै। क्योंकि 
किसी नियामक के प्रभावे, विभिन्न प्रतयो कै पाठोंका विसंवाद केत दूर किया 
जाय.। इतना ही नहीं, श्रन्य शस्त्रो मे तो, प्रतिपाद्य वस्तु के श्रौतिव्य-प्रनौ- 
चित्य उसके न्यूनाधिक भाव एवं व्याकरण श्रौर भाषासम्बन्धी चटियों तथा 
ग्रशुद्धियों को थोडे प्रयास से भी जानाग्रौर समाजा सकता है, या उसके 
विषय मे किसी तरह का श्रनुमान लगाया जा सकता है किन्तु यहु शास्त्र श्रन्य 
शास्त्रों से एकदम भिन्न प्रकृति का होने से, यहां किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती 
से काम तहीं चलता । यहां तो बडे २ श्राचार्यो श्रौर महारथियोंतकको प्रतं 


२० श्रागमरहस्ये 











हार ही माननी पड़तीदहै। कारण यहु कि मन्त्र एसी सकितिक भषामे हं 
श्रौर उनके उद्धार इतने जटिल भ्रौर श्रटपटे ह कि कोई कितनाही बड़ा विद्धान्‌ 
श्रौर मनीषी क्यो न हो-इनकी संगति बिठा पाना किसी के वश की बात नहीं 
होती । यदि किसी तरह जोड़-गांठ करके, कुछ श्राशय निकाल भी लिया जाय 
तो वहु संशयमृक्त न होने से कोई काम नहीं दे सकता । क्योकि किसी मन्त्रया 
उसके विधानमे थोडा सा मी भ्रनुलोम-विलोम या ऊंचा-नीचा होने से उसमे 
लाभ कै बदले हानि श्रधिक संभावित होती है। इसीलिए यहु गुरुगम्य शास्र 
मानागयाद। 


तदिक मन्त्रो मे भी उच्चारण भ्रादि की श्रवहेलना श्रौर उसको स्वाभा- 
विकर प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर सन्त्रकी भावना श्रौर उसके फल मे कितना 
परिवतेन प्रौर श्रन्तर श्राजाता है, यह निम्नलिखित मन्त्र मे स्पष्ट किया 
गया है:- 


मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति | 
यथेद््रकषत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌" ॥ 


यद्यपि यह्‌ नियम भ्रागमोक्त मस्वरोमेसर्वींशमेलगर नहीं होता, तथापि 
श्रपवाद मानकर इसकी उपेक्षा मीनतहीं की जा सकती । बल्कि श्रपने श्रपनै 
क्षेत्र मे जो व्यवस्था उपलब्ध है, श्रौर मन्त्रों कै संबन्धमे जहां जो नियम नियत 
किये गये हँ उनका ग्रनिवार्यष्प से पालन करना श्रावश्यक होता है । 


श्रागमों मे प्रायोगिक~प्रक्रिया से संबन्धित, कुद एसी भौ भ्यावहारिक बां 
हुः जो किसी पृस्तक के माध्यम से नहीं जानी जा सकतीं- श्रौर उनके लिए यही 
कट्ना पडता है कि तज्ज्ञानां गुरुमैव सभाजयेत्‌ । ` भ्रर्थात्‌ विना गृरुमरुख से 
समभे उन गत्तथियों को सुलभाना संभव नहीं हो सकता । इसीलिए श्रागमों के 
व्याख्याता श्राचा्यगण, कई रहृस्यपूर्णं बातों को, जौ परम्परा से गोपनीय रहती 
भ्रायी है--विवेचन नकर के केवल 'शुरुमुखेकवेद्य' कह कर दछोड देते ह । इसमें 
कोई सन्देह नहीं, किश्रागम का पारमार्थिकं तत्त्व या रहस्य ' गरुम 'सेही 
जानाजासकताहै केवल पुस्तकों के सहारे नहीं, उनसेतो मार्गद्न दही मिल 
सकता है । इसके श्रतिरिक्त, श्रागमशस्त्र के बारेमे हमारे यहां यह परम्परा 
रहती श्रायी है कि मन्त्रो श्रौर उनसे संबद्ध रहस्यो का प्रकाशन, केवल ग्रधि. 
कारिथों के समक्षही होता था, सर्वसाधारण के नहीं । शास्छकारों ने श्रयोग्य 
व्यक्तियों के संमुख इसके प्रकाशन को श्रनुचित मानाहै श्रौर कंडा प्रतिबन्ध 
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लगायाहै। इसोलिए शास््रकफी श्राज्ञाके विरु, इस नियमका श्रतिक्रमण 
करने वाला प्रत्यवाय का भागी बनतादहै। क्स्त्रकी मर्यादाकी सुरक्षा श्रौर 
लोकटिति को दृष्टिसे इसे श्रनुचित नहीं व्हुराया जा सकता । श्रतएव श्रुति 
कहती हैः- 


विद्या ह्‌ व ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मा दोवधिस्तेऽहमस्मि । 
प्रसूयकताय श्रनृजवेन मात्रया श्रवीर्यवती यथा स्याम्‌ ॥)' 


इस ग्रन्थ को यह विशेषता है कि शास्त्रीय श्राज्ञाश्रौर मर्यादा की परिधि 
मे रहते हृए, श्रागमो में प्रतिपादित कर्म, उपासना श्रौर ज्ञानकाण्ड के उन 
सब श्रावश्यक श्रौर महत्वपुर्ण भ्रंशो को प्रामाणिक श्रौर मूलभूत तन्वो से उद्धत 
किया गयाहै। प्रत्तिपाद्य वस्तुकीहष्टिसे जहां कहीं ग्रन्थकार को च्ूनता प्रतीत 
हई है या श्रन्यत्र कुछ विशेषताए दृष्टिगोचर हुई है, वहां तन्तरान्तर से भी ्रषै- 
क्षित ग्राह्य श्रंश का चयन कर उप्त विषयको पूर्णता प्रदान करने का प्रयत्न 
कियाहै। एेसाकरनेमे, इस लक्ष्य पर पूरा ध्यान रक्खा गया है कि शेव, शाक्त 
श्रौर वेष्णव तस्तरो के पार्थक्यया वर्गीकरण क्रो बह्ावा न देकर, विषयगत्त 
साह्य की हृष्टि से, उनके उपादेय शअरंशोंको ग्रहण कर, उने एकरूपता लायी 
जा सके । साथ ही, उपासना के क्षेत मे, जिन बातो को क्रमानुगत प्राथमिकता 
मिलनी चाहिए, उनका उसी रूप में यथास्थान सन्तिवेश्च किया गया दहै। इस 
प्रक्रिया को श्रपनाकर, विषयों के क्रमबद्ध वर्गीकरण श्रौर विवेचन के द्वारा मूल 
विषय को युगम श्रौर युलभ बनाने में श्रपनीभ्रोरसे, कोई कोर-कसर नहीं रहने 
पायीरहै । चुगसताकी हृष्टि से, मन्त्रदीक्षाश्रों में काम श्राने वाले ऋण-धन-शोधन्‌ 
क्रों के व्यावहारिक रूप एवं दीक्षाविधान मे काल्ञुद्धि से संबन्ध रखने वाले 
ग्रहु-नक्षत्रो के चक्र, तथा प्रयोग, पुरस्चरणों मे उपयोगी श्रौर श्रावश्यक्‌ कुण्ड- 
मण्डप के निर्माण का ज्योतिषक्षास्त्रसंमत प्रकार एवं हवन चक्र श्रादिका 
व्यवस्थित रूप से उल्लेख किया गयाहै- जोकि बहुत गहूनदहेभ्रीरश्रन्य् 
मिलना भायः दुलेभ है। 


श्रागमक्षास्व के समीक्षक वेदोंकी तरह, भारतभ्रूमि म तवशास्व के 
प्रादुर्भाव को श्रपने श्रापमे एक महत्बपुखौ उपलब्धि मानते ह । उनको मान्यत्ता 
है कि विभिन्न दर्शनों को तुलना, उपासना श्रौर ज्ञान के उपवृहश कोजो 
विशिष्ट शेलो इसके द्वारा निखर कर सामतेश्रारईहै वहु श्रधिक सजीव श्रौर 
श्राकर्षेक है । श्रागमरहुस्यकार ने तंत्रश्षास्त्र की इस दाक्निक पृष्ठभूमि को 
व्यावहारिक हृष्टि से हूुदयंगम कराने के लिए इस दशन मे परिगृहीत षट्धरिशत्‌ 
तत्त्वो का जो पारिभाषिक परिचय कराया वहु इस्त शास्त्र को मूल श्राधारः 
शिला है । "सूले नास्ति कुतः लाखा" को लोकोक्तिके श्रनुसार श्रारंभके तीन 
पटल उन्होंने इसी लक्ष्य से प्रस्तुत किये ह, जिसमे इस शस्त्र के मौलिक तत्त्वों 
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के साथ, उसकी दूरगामो प्रक्रिया के मख्य एवं प्रवान्तर मेदो मे बुद्धिजीवियो का 

 -अरन्तःप्रवेश सुलभ हो सके । वास्तव मे,.जब तक इस दक्षन कै प्राणभूत छंत्तीस 
तत्त्वो के म्रूलस्वरूप श्रौर उनकी व्यापकता को भली माति नहीं समभे लिया 
जाता, तब तक इसके ग्रन्त्गत श्राने कले उपासनाक्रमों का वास्तविक रहस्य 
बुद्धिगम्य नहीं हौ सकता । क्योकि इसके बिना प्राणायाम, भूतशुद्धि, माठ्‌कान्यास, 
तत््वशोधन, या अ्रन्तर्याग श्रौर बहिर्याग श्रादि तांिक प्रक्रिया के उद्देश्य श्रौर 
, उसके फल की कल्पना का भ्राघार ज्ञात नहीं होता । 
| ग्रन्थकार -नै श्रपनी दूरदश्शिता के कारण राजयोग, हटयोग, श्रष्टाङ्खयोम्‌, 
समाधि, 'विदेहमूक्ति, योगोपसर चिकित्सा, श्ररिष्टडान, नौलि, यौति, तारत 
-श्रादि करई ज्ञातव्य विषयोंकाभी इस ग्रन्थमें -व्यवस्थित ढंग से उत्नेख किया 
है, जिनके बारेमेंश्रामतौरपरलोगोंको जिज्ञासा रहा करतीहै। कारण यह्‌ 
हैकिये सभी प्रकार भारतीय मूलके मनेजतेहैं श्रौर साधना-मार्म केःभीतर 
निविष्ट कयि गए है । संक्षेपमे,.-यह्‌कहाजा सक्तादहै कि एक साधकके लिए 
जिन. जिन व्यावहारिक विषयों का ज्ञान श्रावश्यक माना गया है, वे सम्पूर्णं विषय 
बडे साफ-सुथरे दंग से इसमे संकलित हँ । जिनका परिचय पूणं रीतिसेमग्रथके 
द्वारादही प्राप्त कियाजाप्षकतादहै। श्रद्धयद्िवेदीजी ने इस महाग्रथकौ सामग्री 
जुटाने श्रौर उसके चितन-मनन शवं परीक्षण के बाद लिपिबद्ध करने मे कितना 
कुश्च ग्रौर कष्ट उठाया होगा-इसका श्रनुमान विज्ञजन स्वयं कर सकते हैं । 

ग्रथ की रचनाम, सहायकतंत्र-ग्रथो को गणनाकरने परश्ञात हुश्राकि 
इतकी संख्या एक सौ श्राठहै। श्रागम-प्र म्यों की -पुविधा श्रौर जानकारी के 
लिए, ने श्रकारादिक्रम से उनकी सूची श्रलगसे तयार करके परिशिष्टकेरूप 
मे श्रन्तमे लगादोहै। इससूची के देखनेसे रह श्रनुमानकियानजा सकताहैकि 
ग्रतीतमे हमारे देशमें इस शस्त्रकी कितनी प्रतिष्ठा श्रौर लोकप्रियता रही 
होगी । वतमान मे, इन ग्रन्थो के श्रस्तित्व श्रौर उपलख्वि के बारे मे.कुध मो कहू 
सकना बहुत ही कठ्नि है । श्रविकांड के तो श्रस्तित्वमें ही-सन्देह है) यह्‌ सब 
कालकी महमद) 

कुल मिलाकर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि एक लंबे समयसे इस 
क्षेत्र मे चले श्रा रहै प्रमावकी पूति कर भ्न्धकारने श्रागमप्रमियों का बहुत 
बड़ा उपकार किया है । यही नहीं, उनके दीघंकालिक अ्रनुभव श्रौर परिनिष्ठित 
प्रतिभाने 'गागरमे सागर "की कहावत्तको चरितार्थं करते हुए, प्रागम जेमे 
व्यापक एवं गहन-गम्भोर शास्त को जिस संतुलित हृष्टिये श्राबद्ध कर, उपे 
सर्वङ्धिपूणं बनाया है, वह सवथा बेजोड़ ही कहा जायगा । ग्रन्थ का श्रारंमं 
करते हुए श्राचा्य॑ने श्रपते जिस ध्येय श्रौर संकल्प को व्यक्त किया है 
उसका पूरा २ निर्वाह प्रादिसेश्रन्त तके किया गयादहै। श्रारंभके ये शलोक 
उनकी इस भावना के प्रतीकं ह- 


प्रस्तावना २९२ 
*प्रथागसमान्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्य यत्‌ तन्यते बालबोघकम्‌ ॥ 
सन्तीह सुनिबन्धौघा बहवः गमा श्रपि। 
तथापि मम यत्नोऽयं भवेत्‌ सज्जनतोषङत्‌ ॥ 





पूर्वां की समाप्ति करते हुए निबन्धकार का यहु लेख उनके श्रन्तःकरण 
छी विशालता श्रौर श्रात्मश्वष्टिका पररिचायक है- 


“इतीत्थं पटलं रष्टाविचैः पूर्वाद्धकं गतम्‌ । 
सदगिमरहस्ये तद्गररूणां प्रोतिंदं भवेत्‌ ॥ 
सदागम रहस्थान्धिसमृदभूतमणिखजा | 
भूषित करुणामुतिररूम वितनोतु शम्‌ ॥ 
यत्कृ पालेशमालव्य भक्ता भवमया मवे। 
भवीयस्ति भवं सर्वं नुमस्तां भवनाशिनीम्‌ ॥ 
श्रीमद्गुरुपदाम्भोज-मकरन्दमधुत्रताः | 
देशिकाः सन्तु सन्तुष्टा हृष्टागमरहस्यकम्‌ ॥ 
शिवयोः प्रोत्तिदं भूयात्‌ पर्वापरविभागतः। 
पर्वाद्ध श्रोशिवस्तुष्यदुत्तराद्ध तथाम्बिका ॥ 
श्चीनाथहष्िपूतानां भक्तानां तद्गतात्मनाम्‌ । 
श्रमेदज्ञानिनां हेतोरद. तदपि लक्षये ॥ 
ते कृतार्थाः स्वयं सन्तः स्वात्मलामैकमानसाः। 
तथापि तुष्टिमायान्तु मक्छृतेः साहसंरलम्‌ ॥ 
शिष्टा यदपि सर्वज्ञास्तथापि शिश्युलोलया। 
मूदमादघते चित्तं यदानन्दमयां हि ते॥ 
गरणा लक्षितं यच्च ष्ट यच्चागमादिषु । 
तत्रत्यं सारभूतं यदुत्तराद्ध लिखाम्यहम्‌ 
श्रात्मानन्दप्रबोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ । 
सरस्वत्यानन्दताथो दुगनिन्दपदाधितः॥' 


पर्थात्‌ श्रदुाईस पटलों मे वणित यह्‌ श्रागमरहस्य गररग्रौं को प्रोतिदायक 

ह्यो \ यहां "सदागमः शब्द का प्रयोग प्रषना एक विशेष प्रथ रखता है । संश्चासौ 
गमश्च सदागमः' इस समस्त पद मे सत्‌" पद के प्रयोग से यह्‌ ध्वनित होता 
है निममसंमत एवं गरूपरम्परामत तथा शिष्टो द्वारा समाहत प्रागमोकोही 
इसमे स्थान दिया गयाहै। प्राचीन भ्रागम-संप्रदाय से बर्हिभत, पाञ्चरात्र, 
पाञ्चुपत, लेङ्खायत श्रादि तन्त्रं को जो ुकदेशोय श्रौर शास्त्रीय हृष्टि से 
उच्छुह्भुल माने गए हैँ उनमें श्रपनी त्रि व्यक्तकी है। रहस्यरूपमे प्रागम- 
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समरद्रसे निकले हृए रत्नों को माला से विभरुषित कश्णामयो माता भगवती 
श्ररुणा ( राजराजेडवरी श्रीमत्विपुरपृन्दरी ) श्रागमानुयायियों का कल्याण करे। 
जिनके कृपा-कटाक्ष के एक कणमात्रसे ही भक्त लोग संसार मे जन्मलेतेहैः श्रौर 
मोक्ष-लाम प्राप्त करते है। 


श्रीगरुचरणकमलरूपी पृष्परस के भ्रमर ( भरे) देक्लिक~श्रागमोपदेष्टा 
भ्राचार्यगण इस कृति को देखकर संतुष्टहों। पूर्वां से शिव श्रौर उत्तरार्धसे 
जगदम्बा संतुशहों। इसका गूढ प्राशय यहहैकि शिव का ्रर्धनारीरवररूप 
दक्षिण श्रौर वाम भ्रंग का संमिलितरू्प है श्रोर वाच्य-वाचक या शब्द 
प्रौर श्रर्थकेरूप मे संपुणं जगत्‌ का प्रतीक दहै। शेवदर्शन की हष्टिसे 
क्िव श्रौर शक्ति को छोडकर विश्वका कोई भ्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता। 
इसोलिए भेद श्रौर श्रमेद दोनों ही रूपों मे शिवशक्ति का प्राधान्य होताहै श्रौर 
गरदं तवाद में इन्हीं दोनों के पारस्परिक मृख्य-गौण रूप्‌ की कल्पना को गई है । 
श्रीनाथ ( दीक्षा श्रौर श्रागमोक्त पूर्णाभिषेक करने वाले गरु ) के कृपाकटाक्ष से 
पवित्र, श्रनन्य गुरुभक्त श्रौ र शिव -शक्त्यात्मक गरुस्वरूप मे श्रन्तर्लीनि रहने वाने, 
श्र तभाव के पथिको के लिए उत्तराधं का विवेचन भी किया जायगा । यद्यपि 
भ्रात्म्ञाननिष्ठ पुरुष स्वयं कृतार्थं हुश्राकरतेहैँ किर्तु वेभीमेरे इस प्रयासं 
से श्रौर श्रधिक संतोष लाभ करं। यद्यपि रिष्ट-जनोंसे कद्ध भी परोक्ष नहीं 
होता, श्रौर वे सब कुद जानते है, तो भी सदा-सवंदा श्रानंदावस्थामें रहने वालि 
सत्पुरुष शिशुलीला के समान मेरे इस प्रयासं ते, विशेष मानसिक सुख का 
श्रनुभव करेगे । गुरुजनो के थनुग्रह से मरे जो कु उपलब्ब हृश्रा है श्रौर स्वयं 
मैने श्रागम-ग्रन्थोमे जो कुं देखा श्रौर श्रनुमव कियाद उप्षका सार मेँ 
सरस्वत्यानन्दनाथ श्री दुर्गानन्दनाथ का शिष्य श्रात्मिक श्रानन्दावस्था के विकास 
के लिए, एवं महान्‌ श्रात्माश्रों के विनोद के लिए, इस ग्रन्थ के उत्तरार्धकेरूपमे 
लिखता ह । 


उपसंहार के इस लेख ये यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता टै कि ग्रन्थकारने सामान्य 
जिज्ञासुग्रों एवं मध्यमाधिकारियों के लिए इसके पूर्वि की रचना कीहै, श्रौर 
उत्तरां केवल श्रद्रं त के उपासक उत्तमाधिकारियों के लिए है । 


पूर्वाधं की पुष्पिका का उल्लेख इस प्रकार है- 
'इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे द्विवेदिवंशो दव-~सकेतपुर प्रान्त 
स्थायिस्रघ्रुप्रसादविरचिते योगाङ्ककथनन्नामाष्टाविश्चः पटलस्समाप्तः 


पर्वाद्ध: । वषं संवत्‌ १९३७ का लिपिकृतं नानुरामब्राह्यच्‌ दायमा ! 
श्रीरस्तु ॥' 


प्रस्तावना ९५ 
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श्रागमरहस्यकार का समय श्रोर जौवन-परिचय-उत्तर मारत 
के सुप्रसिद्ध ग्रागमाचायं श्वद्धेय पर श्रीसरयूप्रसाद द्विवेदी ( दीक्षानामसरस्वत्या- 
नन्दनाय ) का जन्म विक्रम संवत्‌ १८६२ मे, वतमान श्रयोध्यापुरी ( उत्तरप्रदेश- 
जिला फेजाबाद ) से पर्चिम श्राठ कोसकी दूरी पर वासिष्ठी सरथ नदीके 
दल्लिण तट पर स्थित सनाह' नामक ग्राममे हुभ्राथा। श्रापके.पिता पं राधा- 
कृष्ण शर्मा, पितामह-पं° वेणीराम शर्मा एवं प्रपितामह-पं० जीवराम शर्मा थे । 
प्राप काश्यपगोत्र के सरधूपारीण ब्राह्मण थे। भ्रापकी उपाख्या-द्िवेदो, प्रवर- 
कारयप-ग्रङ्किरस-नेघ्र,व थे, वेद-गुक्लयजु, शाखा-माध्यन्दिनी श्रौर सूत्र 
कात्यायन-पारस्कर थे। 


स्वदेश मेँ श्रपने पूज्य पिता तथा श्रन्य विद्वानों से श्रापने व्याकरण, ज्योतिष 
भ्रादि शास्यो का विधिवत्‌ ग्रध्ययन कियाथा। पिताक देहावसान होने पर 
विक्रम-संवत्‌ १६१९१ मे श्राप पर्चिम-दिक्चाकी यात्रा पर निकल पडे श्रौर संयोग 
से फजाब ( पञ्चनद ) होते हृए सोमाप्रान्त के प्रसिद्ध नगर पेश्ावर-जिसे प्राचीन 
भारत मे 'विरववारपुर' कहा जाताथाभ्रौरनजो ईसवी सन्‌ १६५८७ में भारत के 
विभाजन के बाद, परिचिमी पाकिस्तान का भ्रंग बन गया है-पहँव गये। वहां कुच्च 
समय रहने के बाद पुनः भ्रमण करते हुए कांगडा' पहुचे जो श्राजकल, भारत- 
श्रधिकृत पूर्वी पंजाब क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नगर है) वतमान कांगड़ा भारतके 
प्राचीन शक्तिपीठ में श्रम्रुठ जालन्धर पोठकेनामसे चिरकाल से प्रसिद्ध रहा 
है । वहां भगवती वचं इवरी देवो का एक श्रत प्राचीन मन्दिर है, जहां भगवती 
के दशनाथ श्रौर श्रपनी मनौतियां पूरी करने के लिए पंजाब की श्रास्तिक जनता 
काफी बडी संख्या में श्राया करती है। भारत के प्रमूख पर्वं मकर-संक्रास्तिके 
ग्रवसर पर, जब सूयं उत्तरायणमे प्रवेश करते ह, वहां एक बहुत बड़ा मेला 
लगताहै, श्रौर दशंनार्थी लोग मेवा श्रौर मक्खन का प्रसाद चढत ह) इस 
प्रसिद्ध शक्तिपीठ के निकट दुर्गानन्दनाथ नाम के एक महामा निवास करते थे- 
जो शाक्तदर्शेन के जाने-माने श्राचायं श्रौर सिद्ध पुरुष थे , द्िवेदौजी बहत दिनों 
से ठेमे एक सुयोग्य गरु को तलाश्च मे थे, श्रतः इनके संपकं में श्राने मे उनकी यह्‌ 
इच्छा दवयोगसे पुरी हो गई। उन्होने इन महापुरुष के श्रादेशानुसार मन्त्रदीक्षा 
ल लो श्रौर उनको सेवामे रहकर श्रागमशकस्त्रिका श्रध्ययन किया। बादमे, गस 
की श्राज्ञा प्राप्तकर विरक्तभाव से एकाग्रचित्त होकर मान्त्रिक साधना मे लग गये 
ग्रौर मूनिवृत्ति सै साहे छः वषं तक्‌ वहीं रहकर, उनकी देखरेख मे तपस्या करते 
रहे । श्रपनी जन्मभूमि से प्रस्थानकरने के बाद सेही, निरन्तर श्रज्ञातवासमें 
रहने के कारण, उनके बारे मे करटुम्बियों श्रौर पास-~प्डोसके लोगों को, एक 
लम्बे समय तक कोई पतान चल सका था--इसलिए सब लोग चितित हो रहै 
थे । इतने ही मे, उस प्रदेश के रहुनेवाले किसी व्यक्तिके द्वारा धर्मपत्नी को उनका 





२२९६ | प्रागमरहध्ये 

पता चला तो वे यातायात के उचित साधनोंकेन होने परभी शारीरिक कष्ट 
सह कर कांगड़ा पहचीं, ग्रौर गुरुजो की श्रनुमति से उन्हं वापस धर ले प्राई । 
यहां श्राने पर्‌ गरृह॒-सम्पत्ति के विभाजन ग्रौर वितरण में कुटुम्बियों ने जब कलह 
किया तौ चिन्न होकर उन्होने पैवृक सम्पत्तिका परित्याग कर दिया श्रौर (सनाहः 


गांव को छोडकर, उससे दो कोस परिचम मे, सरथूतट पर्‌ प्रवस्थित “थरेरू' 
ताम के गांव में श्राकर रहने लगे। यहां विक्रम संवत्‌ १६२० में श्रापके पत्र 
श्री दुर्गप्रसादजो द्विवेदौ का जन्म हृश्रा था |, 





इस गावमेंश्राने के बाद द्िवेदीजी ने प्रान्त के कई निर्जन स्थानों श्रौर 
जंगलो मे रहकर देवाराघन किया । किन्तु उक्त गाव जनसंकुल होने से उम्है 
सचिकरन लगा श्रौर उसे छोडकर वहां से दक्षिण दिक्ञाकीगश्रोरदो कोस के 
श्रन्तर पर तमसा श्रौर सर नदी के मध्यमे एकं स्वतन्त्र श्राश्चम को स्थापना 
को-जो पंडितपुरी ' के नाम से प्रसिद्धटै। 


पडितपुरीमे श्रपना स्थायी निवास निरिचतकरलेने के बाद वे उत्तरः 
प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखन नगरके श्रास-पास के प्रदेश मे प्राचीन 
देवस्थानो मे भ्रमण करते हुए इटौजा रियासत (उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले 
कै श्रन्तरगत) के रुखाराः नामक गांव के शिव-मन्दिरर्मे पहुचे श्रौर कुच समय 
तकं वहां देवाराघन करते रहे । इटौजा के तत्कालीन नरे, परमार (पवार) 
क्षत्रियो के वंशज श्वीरत्नसिहदेव शओ्रौर उनके श्रनुज श्रीगुमानसिहदेव के 


१--आपके एकमात्र पुत्र सत्संप्रदायाचायं म. म. पण श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी न 
केवल भारत के ही अपितु अन्तरराष्ट्रीय ख्याति के सप्रसिद्ध विद्वात्‌ धे। आपके असा- 
धारण वैदुष्यं ओर सवंतोमुखी प्रतिभा से प्रमावित होकर तत्काटीन भारत सरकार 
ने आपको “महामहोपाध्यायः की पदवी से संमानित किया था 1 जाप जयपुर के 
"महाराजा संस्कृत कालेज" के प्रिसिपरु (अध्यक्ष) पद पर करद्‌ वर्षो तक आसीन रहे 
भे । आप दश्चंन, ज्योतिष, साहित्य, तन्त्र मादि अनेक भारतीय विद्याओं के पारंगत 
विद्वाच्‌ थे । मारत के प्राचीन प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों में आपको प्रमुख ओर गौरव- 
पुणं स्थान प्रास था । आपके द्वारा रचित एवं परिष्कृत संस्कृत साहित्य के विभिन्न 
विषयों के बड़े-छोटै एवं मुद्वित-जम्‌द्वित रुगभग तीस भ्रन्थ उपलन्ध हैँ । कुछ वषं पूवं, 
अपके 'दशशकण्ठवध' चम्पूकाव्य ओर दुर्गापुष्पाञ्जलि नामक स्तोत्र-कान्य का प्रकाशन 
राजस्थान सरकार के प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान द्वारा कियागयादहै। उक्त दोनों ग्रन्थों 
का संपादन इन पंक्तियो के लेखकनेदही कियाहै} द्िवेदीजी के व्यक्तित्व जौर कृतित्व 
का विशेष परिचय पदुर्गापुष्पाञ्जलि' की भूमिका में कराया गया है । 

२--इस प्रान्त मे प्राचीन समय से यह प्रसिद्धिचलीआरहीदहैकि उक्त मन्दिर 
परम शिवभक्त बाणासुर का निवासस्थान रहा है। 


प्रस्तावना ९७ 





त 1 


विशेष श्राग्रहु एवं श्रनुरोध करने पर उम्होने कु समय राजकीय प्रासादमें 
निवासत किया। बाबर गरूमानसिहु उदार प्रकृति के धार्मिक नरेश थे। उन्होने 
हिवेदीजी को कूद भूसंपत्ति भेट को थी जहां उन्होने शिवलिङ्घ की स्थापना करके 
एक श्रामका बगीचा लगवायाधा। 


प्रदेक्ष के श्रनेक देवस्थानो मे निवास करने के बाद, द्विवेदीजो गोमत्ती 
नदी के तट पर स्थित 'चांदनक्रुण्डाः नामक निजंन प्रदेश मे भगवती चण्डीदेवी 
के मण्डप प्र पचे, श्रौर उसके पास एक पर्णकुटी" बनवाई तथा देवाराधन करते 
हुए वहां कु समय व्यतीत किया । चण्डीदेवी के प्राचीन चद्रुतरेके गिर जाने 
पर उसका जीर्णोद्धार कराया, श्रौर भगवती चण्डीदेवी को संगमरमर की सूति 
स्थापित की । इनके निवास के बाद, इस मन्दिर की महमा प्रदेश मेँ दूर-दूर 
तकं पौल गई श्रौर तब से प्रतिमास श्रमावध्याके दिन श्रीचण्डीजी का मेला 
भरने लगा-जो श्रब तक भरता है। मेले मे लखनऊ प्रौर सीतापुर के श्रधिकांश 
नागरिक श्रौर ग्रामीण क्षेत्रं कै लोगहनारो कीसंख्यामें इकटुं होते रै । 
नवरातरके दिनोंमे यहां श्रौर श्रधिक भीड-माडहोतोहै श्रौर लोग चण्डोजी 
के प्राचीन जलकुण्ड मे स्नान करते हँ तथा हवन-पुजन श्रादि धार्मिक कत्य बडे 
पैमाने पर चलते रहते है । बहुत से लोग श्रपनी मनौतिर्यो के लिएमभी 
यहां भ्राया करते हं । 


एकं श्रे तक.-इस प्रान्त मे तपस्या श्रौर देवाराधन करते रहने के कारण 
द्विवेदीजी कौ ख्याति दूर-दूर तक फल गई थी । इस बीच ललनऊ के सुप्रसिद्ध 
व्यवसायो श्रौर नवलकिशोर-शरेस के संस्थापक मरशी नवलकिशोर ने श्रनेक 
लोगों से इनकी प्रशंसा सुनी तो वे इनके संपके मँ श्राए । श्रपनी 
करई समस्याग्रों श्रौर जिज्ञासाश्रो के बारेमे प्ररत करने पर जब उन्हे समाधान. 
कारक मार्मिक उत्तर मिले तो उनकी इनके प्रति श्रद्धा श्रौर निष्ठा बढ़ गई 
मु शीजी ने बडेश्रादर के साथ उनसे लखनऊ चलने का प्राग्रह॒ किया। उनके 
सेवाभाव श्रौर सौजन्य के कारण दविवेदीजौ ते उनका यह प्रस्ताव मान लिया 
प्रौर वे लखनञ चले श्राए । यहां उन्होने शहर की भोडमाडसे दुर बादराह 
बाग नाम से प्रसिद्ध शाही उद्यान मे, जहां श्राजकल लखनॐ विर्वविद्यालय 
का विशाल भवन सुशोभित है" दो वषं तक निवास किया। यहां रहते हए 
उन्होने ज्योतिष-शास्त्र के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्णं ग्रन्थ ' सग्रहशिरोमणि 
तथा धर्मशास्त्र से संबद्ध 'सदाचारप्रकाश नामक निबंध की रचनाकी। 
इन दोनों प्रस्थो का मृद्रण श्रौर प्रकाशन मुरीजीनेश्रपनेप्रेससेही करिया था। 


मू शषीजी श्रपनी गरुभक्ति श्रौर निकट सपर्कं के कारण द्विवेदीजी क विशेष 
करपा-पात्र बन गए थे। इस बीच, श्रपने व्यावसायिक कार्यं से उन्हे जयपुर जाने 


र्ठ श्रागम रहस्ये 
~~~ ~~~ ~~~ 
का प्रवसर मिला। इन दिनों यहांकी राजगही पर स्वर्गीय महाराजा सवाई 
रामसिहजी विराजमान ये, जो विद्वानों श्रौर कलाकरारोकेश्राश्रयदाता के रूप 
मे काफो ख्याति पाच्ुक्ेये। मरुशोजोका महाराजा के साथ परिवार जषा 
संबन्ध पहले से ही चला श्रा रहा था, इसलिए श्राषसो मुलाकात के समय प्रसंग- 
वश द्विवेदीजो के विषयमे भी चर्चा हूरई। महाराजा को जब उनके पाण्डित्य 
भ्रोर तपोबलके बारेमे चमत्कारपूरणं घटनाश्रों की जानकारी मिली तो उन्होने 
स्वयं उनके दशन करने की इच्छा प्रकट की श्रौर एक बार उह जयपुर लाने का 
भ्रनुरोध किया । मुक्ञीजीने महाराज की इच्छाके श्रनुपार, उन्हुं शीघ्र ही 
जयपुर लाने का वचन दिया । कुचं समय बाद, विक्रमसंवत्‌ १९३२ मे 
द्िवेदीजी को साथ लेकर वे जयपुर श्राए, श्रौर महाराज से उनको मेंट कराई । 
महाराज प्रारभसे ही विद्वानों, सन्तो श्रौर गुणिजनोंका संमान श्रौर श्रादर 
करते थे । उनके हदये भारतीय विद्या श्रौर कला-कौशल कै प्रति श्रव्यधिक 
समान-भावना थी । तत्रश्रौरश्रागममेवे प्रसाघारण रुचि रखते थे । श्रत एव 
भ्रागमशास्त्र के निष्णात विद्वान्‌ श्रौर एक तपस्वी के रूपमे द्विवेदीजी को पाकर 
महाराज बहुत संतृष्ट श्रौर प्रसन्न हुए श्रौर उनसे श्रपने यहां स्थायी रूपे 
निवास करने की इच्छा व्यक्त की। फलतः द्विवेदोजी ने महाराज की इच्छा 
कासंमान कर जयपुरमे रहना स्वीकार कर लिया। वै राजपण्डित मनोनीत 


कयि गए, श्रौरं श्राजीवन सरकारी कोषसे उन्हें नकदोकेरूप मे मासिक वृत्ति 
मिलतो रही । 


राज्याश्रय प्राप्त करने के बाद उन्होने पुरी स्वतंत्रता के साथ विक्रम 
संवत्‌ १६५१ तक जयपुर मे निवासि किया श्रौर यहां के निवाप्तकाल मे निम्न 
लिखित ग्रन्थो की रचना की- 
१. श्रागम रहस्य । २. सर्वाथकल्पद्र,म । ३. सप्तशतीसर्वस्व । ४. परशुराम 
सूत्रवृत्ति। ५. वर्णबीजप्रकाश। 
प्रागमरहस्यके प्रारंभमे द्विवेदौजी ने स्वर्गीय जयपुर नरेश सवाई 
रामसिहजी को राजोचित विलक्षण प्रतिभा श्रौर गणग्राहकता को प्रशंसा करते 
हुए उनके प्रति श्रपनी शुभ कामनाए' प्रकट की हैः- 
'जोयाज्जयपुराधीशरामसिहाभिघो नृपः । 
यदुभूजच्छायमात्रित्य शान्तो मे भुध्रमक्लमः ॥ 
दानी रिपुचयध्वंसी नीतिज्ञः कुशलः शुचिः । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सल्लोकलोचनः ॥। 
दयालु रुदेवार्चारितः श्युभकथः कृती । 
दृढ ज्ञो टृढाज्ञशच येनेयं भ्रूषिता मही ॥' 


आपका शासन काल १८३५. ई० से १८८० ईस्वी सनु तक रहा है । आपने ४५ 
वषं तक राज्य क्ियाथा। 
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भावाथ -जयपुर नरेश सवाई रामर्सिह दीर्घायु हो. जिनकी छत्रच्छाया मे 
प्राश्रयननेनेसे विभिन्न स्थानो म भ्रमण करने से उत्पन्न मेरी थकान दुर हो गई । 
एसे दानी, शच्रुश्रों के संहारक, नीतिज्ञ, पवित्र श्राचरण वाते, लोकम्यवहार में 
चतुर, प्रसन्नचित्त, शास्रोक्त-मार्ग के श्रनुयायी, विद्वानों श्रौर सज्जनो को 
प्रिय लगने वाले, दयालु, गुरुप्रो ग्रौर देवों क श्राराधना में तत्पर, हदप्रतिज्न एवं 
राजाज्ञा का हृढता से पालन कराने वलि पृण्यस्मरण राजा ने यहां जन्म लेकर 
इस प्रथ्वी को श्रलंकृत क्रिया है । 


जयपुर म लिखे गए ॒श्रपने ग्रन्थों मे उन्होने महाराजा के सम्बन्ध्मेजो 
संतुलित श्रौर यथार्थवादो विचार प्रकट कियेहैँवे भारतकैे प्राचीन राजाश्रोंकी 
परम्परागत गौरवगरिमा के सर्वथा श्रनुरूप है । इसमे कोई सन्देह नहीं कि 
भारतीय नरेशो ने विचा श्रौर कलाक क्ेत्रमें प्रपना जो बहुमूल्य योगदान 
किया है तथा विद्वानों ग्रौर कवियों को संमानपूर्णं ्रा्रय देकर देशकी नो 
सेवाकीहै, वहु इतिहास में श्रविस्मरणीय रहेगी । 








तत्र-शास्त्र ग्रौर ज्योतिषकेक्षेत्रमे, द्विवेदी जीका नाम भारतके अनेक 
प्रान्तों मे फैल चुका था । उनको संग्रहुरिरोमरि' श्रौर सप्तशतो सवंस्व' 
का उत्तर भारत मे व्यापक प्रचार हुश्रा था इसलिए शिक्षित-समाज में उनका 
समानपूर्णं स्थान बन गयाथा। एक बार दरभंगा ( बिहार प्रान्त )के स्वर्गीय 
महाराजा लक्ष्मीडवर सिह जो, श्रपने विद्याप्रेम श्रौर राष्टोय विचारों के कारण, 
एक प्रगतिशील नरेश माने जाते थे-किसी सरकारी श्रायोग के सदस्यके रूपमे 
जयपुर श्रये हुए थे । उस्र समय, जयपुरको दूसरी काली कहलाने का गौरव 
पराप्त था । विभिन्न विषयों के चोटी के विद्वान्‌ यहां मौजूदये। महाराजा ने 
राज्य के उच्चाधिकारिथों से किसी ेपे तपोनिष्ठ तारिक विद्वान्‌ से मिलने की 
प्रभिलाषा व्यक्त की, जिसमे वे तंत्र-शास्त्र के बारे मेँ कृ मौलिक जानकारी 
प्राप्त कर सकं । इस प्रसंगमे, राज्य की श्रोरपे द्विवेदी जी के नामका सुमाव 
दिया गयाथा श्रौर उनके साथ महाराजाके वार्तालाप की एकत व्यवस्थाकी 
गई थी। महाराजा स्वयं बडे प्रतिभाशाली श्रौरं प्रास्तिक पुरुष थे, वे श्रपने श्रागम- 
सम्बन्धो गंभीर प्रश्नों का सन्तोषजनक श्रौर समुचित उत्तर पाकर बहुत प्रभावित 
हए, श्रौर इनके श्रनन्य भक्त-बन गए । कुच समय बाद, महाराजा ने इन्हें दरभंगा 
भ्राने का निमंत्रण दिया, किन्तु कि्हीं कार्णोसे, वे उस समय वहां नहीं जा 
सके । इस पर, महाराजा ने जयपुर-नरेश को पत्र लिख कर कष समय के लिए 
इनको दरभंगा मेजने का प्र्रल श्रनुरोष करिया । जयपुर महाराजकी प्रोरणा ग्रौर 
भ्रनुमतिसेये राज्यके संमानित श्रतिथिके शू्पमे दरभंगा पहुचे । महाराजा 
लक्ष्म रव रर्सिह्‌ ने इनका बड़ा ्रातिथ्य-सत्कार किया, श्रौर करं दिन वहां नित्रास 
करने काश्राग्रहु किया' लगमगदो वर्षं तक, द्विविद जी, महाराजाके साल्लिध्य 
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मे दरभंगा रहे, श्रौर वहां कारमीरकशेव-दर्शन श्रौर प्रत्यभिज्नाश्षास्म के 
सारभूत तत्त्वों को लेकर ` साधक~सवस्व नामे एकं नवोनं कितु महत्वपूर्ण 
ग्रथ का निर्माण किया। 





दस प्रदेश का जल-वायु श्रनूक्रुल न होने ॐ कारण, वे वहां श्रौर श्रधिक 
समय तक रहने के पक्षमेंनये। इधर वार्धक्यं के कारण, स्वास्थ्य मे श्रधिक 
गिरावट श्रानेसे, शीघ्रही वहां से स्वदेश वापस लौटने की बातत घोचही रहे 
ये कि बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) जिने की लाखुपुर रियाषत के तालुकैदार पाण्डे 
सर्वंजीतसिह्‌ नै, श्रपना एक विशेष प्रतिनिधि भेज कर उन्हं श्रपने यहां श्राने की 
प्रार्थना कौ । महाराज ने परिवत्तित परिस्थिति को ध्याने रख कर, इच्छा 
न होते हए भी उन्हं बड़े ग्रादरसे बिदा किया। षाण्डेजो के स्नेहपुर्ण भ्रनुरोध 
के कारण द्विवेदीजी को उनके यहां जाना पडा क्योंकि उनको मनःस्थिति उस 
समय बहुत श्रशांत ग्रौर डांवांडोल हो रही थो । इन्होने उनकी मानसिक श्राशका 
प्रौर भ्रमकोनिमूल करके कुच एसे प्राध्यात्मिक उपचार बतताए-जिसपे 
उनको पर्णं लाभ परहैचाश्रौरवे सदा के लिए इनके श्राक्ञाकारी शिष्य बन गए 
द्विवेदीजी का स्वास्थ्य वार्धक्यं के कारण,-इन दिनों गिरावट की श्रोरं था 
इसलिए पूर्ण विश्रामनलेने की इच्छासेवेश्रषने प्राश्चम पाण्डतपुरी लौट श्राए । 


दविवेदीजी नै विक्रम संवत्‌ १६६० मे श्रपने ` सहोदर.प्रनुज १० 
नस्दकिशोरजी ह्िवेदो के श्रम श्रौर सहयोग से, पंडितपुरी मे विन्ध्य-पाषाण का 
एक देव-मन्दिर बनवाया था । उसमे मह्षमदिनो भगवती दुर्गा कौ संगमरमर 
की प्रतिमा तथा शिवलिग की स्थापना की थी। पुजा.के निमित्त पृष्प-फल श्रादि 
उपलब्ध कराने के लिए इसके पराश्वंमाग मे एक पुष्पवाटिका श्रौर श्राम्रकां 


बगीचा भी लगवायाथा। 


उक्त मन्दिर के प्राङ्घण मे, देववाणी मेँ संगमरमर की शिला पर उत्कीर्ण 
एक छन्दोवद्ध लिलालेख लगा हुभ्रा है, जो एेतिहासिक हृष्टि से महत्वपूर्णं होने ॐ 
कारण, यहां उद्धृत किया जाता है- 
““यः साक्षाद्‌ यजुषा ऋचा च वहुशो वेदेषु मीमास्यते 
यतरेवेशवरशब्दशक्तिविषयः ज्ञास्त्रेषु निर्धार्यते 
यश्चैकोऽपि विचित्रदरशनहशा नानाकृतिः कल्प्यते 
सोऽयं पापहरः शिवः शिवकृते वर्वतति सर्वोपरि ॥ 
स्वस्ति श्वीमान्‌ महर्षीणां प्रवरोऽभूत्‌ स काश्यपः । 
विमाण्डकष्य्पृद्खाद्या सन्ततिर्थस्य विश्रुता ॥ 
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तत्र श्रीभगवद्रामकरुणापरिवु हिते । 

श्रभूवन्‌ सरयूतीरवासिनो ब्राहमणषंभाः ॥\ 

तद्गोत्रजः शुक्लयजुर्बेदाध्यायो विदां वरः। 

वेणी प्रसाद इत्यासीद्‌ द्विवेदपदभूषितः ॥ 

राघाक्ृष्णस्ततो जज्ञे साख्यश्ास्त्रनिषण्णघीः । 

कविना येन जनता दयाटृष्ट्या चिकित्सिता ॥ 

ततोऽजनिष्ट सरधरपरसादः शाखतत्त्व वित्‌ 

यः स्निह्यत्यधिकं नन्दकिक्लोरे स्वानुजे विदि ॥ 

येन जालन्धरे पीठेऽवासि श्रीगुरुसन्निधो । 

तीर्थेऽरण्ये जयपुरे तथा मावयताऽऽगमान्‌ 

श्रयोध्यापर्चिमप्रान्ते सरयूतमप्तान्तरे । 

स्वाजिते 'पण्डितपुरी' ग्रामेऽत्र बहुपादपे॥। 

यातेषु विकमाब्देषु षष्टिगोज्लीतरर्मिषु (१६६०) । 

तेन द्विवेदविप्रेण कारितोऽयं शिवालयः ॥ 

धर्मार्थकाममोक्षाणां संसिद्धिर्जायते यतः । 

तत्र श्रीशङ्कुरे भक्तिः श्रद्धा च भवताद्‌ हृढम्‌ ।1"" 


दविवेदीजी ने यहां श्रपना एक स्वतत्र पुस्तकालय भी स्थापित कियाथा। 
जिसमें वेद, उपनिषद्‌, पुराण, भ्याकरण ज्योतिष, दशन प्रादि के लिखित श्रौर 
मुद्रित ग्रन्थ संगुहीत कि गहं । इसप्रदेशके लोग सस्कृत-साहित्य के इस 
संग्रहालय से ्रब भी लाभलेते रहतहै। 





"पंडितपुर" मे पूर्णं सुल-लांति के साथ निवास करते हए, जीवन के 
प्रन्तिमिभागमेंभीवे देवाराधन श्रौर साहित्यसेवा कै ब्रत से कभी विरत 
तहीं हुए बल्कि शारीरिक दुर्बलता के होते हृए भी उनका स्वाध्याय ग्रौर 
लेखनक्रायं शिष्यवगं को सहायता से निरन्तर चलता रहता था । यहांके 
निवासकान मे उन्होने ' ललितासहस्रनाम ' पर महत्वपृणं वृत्ति तथः श्रादिनाथ 
के मंचग्भित गुरुस्तोत्र “पादुकापंचकः पर एक लघु टिप्पणी लिखी । साथ 
हो, श्रागमोक्त तांत्रिक "दीक्ना-पद्धति' के कनेवर को परिष्कृत प्रौर सुव्यवस्थित 
बना कर उसे व्यावहारिक रूप मे प्रस्तुत किया । 


कालक्रम से, शरीर जब शनैः शनेः क्षीण होने लगा 
तो, उन्होने श्रपनौ दिनचर्था मे समय के श्रनुरूप परिवर्तन कर दिया। वे 
केवल दुग्धमात्रे का श्राहार लेने लगे, श्रौर बाहरी लोगो से सिलना- 
जूलना बन्द करके श्रधिकांल समय भ्रात्मचिन्ततन मेही व्यतीत करने लमे। 
प्रन्त मे, कातिक कृष्णा ६ सोमवार विक्रम संवत्‌ १६६३ को, सायंकाल सूर्यास्त 
के समय पुत्र, पौत्र प्रादि समस्त परिवार तथा शिष्य-मण्डली के समक्ष, योग- 
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प्क्रिया से प्राणायाम द्वारा इस भौतिकं शरीर को त्याग कर ब्रह्मभाव को 
प्राप्नो गए । 


द्विवेदोजी का कुल, श्रारम्भसे हो संस्छृत-विद्रानोका कुल था इसलिए 
परिवार के लोगो की शिक्षा-दीक्ना श्रौर रहन-सहन, पूर्णत भारतीय सस्ति के 
्रनुरूप इला दहृश्रा था । अत एव पारस्परिकं स्नेह श्रौर सद्भावं 
के कारण श्रापका पारिवारिक जीवन सदा सुख-शातिमय रहा था । श्रापके पूव 
स्वर्गीय म. म. पं० श्रीदुर्गाप्रसादजी द्विवेदी भारत के ऋषिकल्प मूर्धन्य विदानो 
मेये, जिनका संक्षिप्त परिचय पहले दियाजा चुका दै । प्रापके एकमात्र पौत्र 
श्राचार्यं पं० श्रीगिरिनाप्रसादजी द्विवेदी है-जो विभिन्न भषाश्रो के ज्ञाता, 
विद्याव्यसनी श्रौर ज्योतिष तथा सस्कृत-साहित्य के मार्मिक विद्वान्‌ है । 
श्रपनी कुल-परम्परा के भ्रनुरूप श्रापका भी श्रधिकाश जीवन साहित्यसेवा मे ही 
व्यतीत हृश्रा है । सस्कृत के क्षेत्र मे, श्रापने विभिन्न विषयो की करई महत्वपूर्ण 
पस्तको का लेखन, सपादन एवं श्रनुवाद कियाहै, जिनमे से प्रधिकाज्ञ 
प्रकाशित हो चुकी है । श्राप पुरानी पीढी के हिन्दी कै समान्य 
लेखक-श्ननुवादक एव समालोचक है । महाराजा संरकृत कालेज, जयपुर मे 
गणित एवं ज्योतिष शाद्ञ के प्राध्यापक-पद पर वर्धो तक कायं करने के बाद 
श्राप राज्य-सेवा से विश्राम ग्रहण करचकरे है। 


भ्रमी कु वषं पूर्व, राजस्थान सरकारने, श्रापकी उतल्नेखनीय साहित्य 
सेवाश्रो के फलस्वरूप श्राथिक पुरम्कार देकर समानित किया है ) भ्राजकल श्राप 
श्रपनो जन्मभूमि ““"पडितपुरी'” मे निवास करते है श्रौर लौकिकं एषणाश्रोसे 
दूर रह कर, शात वातावरण मे एकातमाव से. श्रात्मचिन्तन मे लगे रहते 
ह । द्िवेदीजी के ज्येषठ-अपौत्र, श्राचाये पं० श्रीमहादेवप्रसादजी द्विविद है- 
जो श्रपनी साहित्यिक प्रवृत्तियो के साथ साथ “'पडितपुरी'" भ्राश्रम के प्रभ 
संचालक श्रौर व्यवस्थापक है । कनिष्ठ-प्रपौत्र श्रीगगाघर हिवेदौ है-जो 
महाराजा संसृत कालेज, जयपुर मे साहित्य शास्त के प्रवक्ता पद पर करई 
वर्षो तक कार्य करने के बाद श्रब गवर्नमेट संस्कृत कालेज, श्रलवर के 
ध्रधानाचार्यं पद पर कार्यकर रहैदहै। 


द्विवेदीजी के ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय 


श्रद्ध य ह्िवेदोजो का श्रधिकाक्ञ जीवन परमेश्वराराधन श्रौर साहिद्यसेवा 

मे व्यतीत हुभ्रा था। श्रपने जीवनकाल मे लोकोपकारक भावना से उन्होने 
ज्य) तिष-धर्मशालख्ञ विशेषकर श्रागम-शाक्ल से सम्बन्धित कई उपयोगो ग्रन्थो 
छा निर्माण श्रौर चयन किया था । श्रापको लेखन-शेली बहुत सरल श्रौर 
सुबोध धो ) शाख्लीय मूढ विषयो के पूर्वापरसमन्वय श्रौर उनको सुगम 

बनाने मे श्राप बड़े कुशल श्रोर सिद्धहस्त थे । भ्रापके ग्रन्थो का प्रचार.भ्रसार 
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भारतीय विद्रत्समाज मे तो थाही, साथही सामान्य ज्ञान रखने वाले विद्या- 
प्रेमियोने भी श्रपनी ज्ञानवृद्धि श्रौर ग्यावहारिक~क्षमता का संपादन करनेमे 
इनका पुरा पुरा लाभ लिया है । भ्रागम-लान्ञ के गहून-गरूढ तत्तो के निरूपण श्रौर 
उनकी व्यावहारिक योजना मे भ्रापकी श्रस्ाधारण प्रतिभा ने उतल्लेलनीय योगदान 
किया है । भ्रापके सम्बन्ध मे सम-सामयिक विद्वानों की मान्यता व्यक्त करते हुए 
कहा गया है- 











'विद्वासोऽर्नन य।।भनाजप क। तावत्‌ सन्त्व सन्तः पर 
तत्सामान्यविज्ेषभावकथने लोकोऽन्यथा मन्यते । 
रस्तु, श्रीसरघूप्रसादविबरुधादन्यो न दोवागम 
्रन्थग्रन्थिविभेदनेऽ्च  मतिमानिल्युच्चकंत्र "महै ॥' 


इसमे कई सन्देह नही, कि भस्करराय के बाद पिद्ले दो शतको मे एेसी 
कोई विभूति दृष्टिगोचर नही हई- जिसने भ्रागमके क्षेत्र मे श्रपनी सेवाश्रो के 
दवारा लोक-मानस को श्राश्वस्त कर, इस शास्त्र को एक नई चेतना प्रदान की हो । 


प्रकाशित भ्रन्थ 
१-- संग्रहरक्षिरोमणि । 
नवलक्रिशोर प्रेस, लखनऊ से ईसवी सन्‌ १५७५ मे मृद्रित ओर प्रका{सित । 


यह मुख्य रूप से ज्योतिष ` विषय का ग्रन्थ है। इसमे ज्योतिष-शास्त्र के 
संहिता-स्कन्ध के. उपयोमी विषयों का संकलन है । साथ ही, . दैनिक जोवन मे 
तथा नित्य-नेमिसिक धार्मिक क्ि्थाकलापों एवं श्रा्लौच श्रादिमे काम प्राने 
वाली धर्मशास्त्र की व्यवस्थाश्रो का-जो स्वभावतः जटिल श्रौर मतमतान्तसेसे 
भ्रावेष्टित है--धर्मशास्र के मान्य ग्रन्थो के श्राधार पर सार्वंदेशिक श्रौर बह- 
संमत पक्ष का निर्धारण क्रिया गर्हे । 


इसकी यह विशेषता है कि न्योतिष-शास्त्र से संबद्ध प्रायः भ्रनेकं उपयोगी 
व्यावहारिक विषयो का समावेक्ष इतनी दूरदरिता से क्या गया है कि 
इस एक समूचे ग्रन्थ्‌ का श्रध्ययन केर लेने पर प्रायः दैनिक श्यवहार भै 
भ्रावश्यक श्रौर श्रपेक्षित विषयो की जानकारी हो जाती है, तथा 
ऋषियो एवं श्राचार्यो के भूल ५०५. का बलाबल भी ज्ञात 
होजाता दै । ज्योतिष श्रौर धर्मशास्रं का तिकट सम्बन्ध होने से 
दोनों ही एक दूसरे, कृ श्रपेक्षा रखते है--इसलिए दोनो का समन्वयात्मक इष्टि 
कोण जानने मे इसका श्रपना स्वतन्त्र मंहतैव ह । 
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इसके श्रारम्भ का मंगलाचरण यों है- 
श्रीवाणीं उवेतवर्णामां वाग्दानचतुरां शिवाम्‌ । 
गरोक्षसहितां बन्दे वन्दनीयपदाम्बुजाम्‌ ॥ 
ज्योतिःस्वरूपं . जगतां- प्रकाशकममीष्टदम्‌ । ` 
दय.र्मणि त्रिगुणात्मानं सवंवन्यमूपास्महे ।+' 


ग्रन्थ के विभिन्न प्रकर्णो की रलोकबद्ध-सूची इस प्रकार है- 


संवत्सरस्य च तिथेवारनक्षत्रयोस्तथा । 
योगस्य ` करणाख्यस्य तारायारच ` यथाक्रमम्‌ ॥ ` 
शुभाशुभस्य व्याज्यस्य मरहूर्तानां तथेव च। 
संक्रान्तेर्गोचरस्याथ संस्कारोद्राहयोस्तथा 1 
वघूप्रवेशनध्याग्त्याधानराज्याभिषेकयोः। 
यात्रावास्तुप्रवेशानां प्रतिष्ठाशकरुनाख्ययोः ॥ 
मिश्रस्यं च तिथीनां च  तथाक्षौचस्य च स्फुटम्‌ । 
एवं प्रकरणान्यत्रःः यथासंख्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
मूलग्रन्थान्चिबन्धाच्च वाक्यान्याहूत्य यत्नतः 
बालबोधाप्र कुर्वेऽहुं सत्संग्रहशिरोमणिम्‌ ॥ 


(कननिकयकीनन्मवीिद तेन 


इस शिरोमणि मे कुल मिलाकर चौबीस प्रमाए है प्रदयेक प्रभा का नाम- 
करण प्रधान विषय के ग्रनुसार किथा गया है। प्रमाग्रों केनाप इसक्रमं 


प है- , 
१. संवत्सर प्रभा १३. गोचर प्रभा 
२. तिथि +; - १४. संस्कार ` 3 
३, वार १५. विवाह ` + 
४, तक्षत्र +, १६. वधू प्रवेश-द्िरागमन प्रभा 
५, योग 3) १७. श्रग्निहोत्न ` ५ 
६. करणं १८. राज्याभिषेक ५ 
७. तारया 13 १६. ` धात्रा 23 
८. शुभादयुभ विचार प्रभा २०. वास्तुविचार्‌ » 
६. त्ाज्यविचार ` , २९१. गृहप्रवेश ॥ 
१५. लगन ` + क ~ २२. प्रतिष्ठा न 
१९१. नानश्रहू्तं | , ` २३. प्रकीर्णक » 
१२. सक्र्त ध ९४ तिथितिर्णय 12 


ग्र्थ की समाप्ति पर निम्नलिखित श्लोकों का उल्लेख है-- 
दविवेदिकूलसंभूतसरगूकृतसग्रहे । 
शिरोमणौ समाप्ताभरत्‌ प्रमेयं तत्तव संज्ञका ॥ १ 
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राधाङ्ृष्एतनुद्धवो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरा 
सारज्ञः सरगरप्रसाद इति यः श्रीमत्ययोध्यापूरे ॥ 
सोऽयं संधित उत्तमे जयपुरे श्रो रामर्सिह्‌ व्यघा- 
्र्षे बेदयुगा द्ुभूपरिमिते श्रीविक्रमादित्यतः ।२॥ 
परार्षात्‌ तद्र्निबन्धाच्च धर्मशास्त्रनिबन्धतः। 
मूलवाक्यानि संगृह्य सत्संग्रहशिरोमणिः ॥३॥ 
ग्रथनात्‌ पूर्णता यातो भयात्‌ सज्जनतोषङ्कत्‌ । 
वर्वतु कुशल भुमौ यावत्स्यात्‌ कर्म वे दिकम्‌ ।(४॥ 
श्रीमद्दुरगानन्दनाथो भक्तकल्पमहीरुहु" । 
भवताद्धवसंतापक्मनो हूत्कजस्थितः ॥५॥ 


२-~-सदान्चारप्रकश्ष। 
नवलकिशोर प्रेस, लखनञ से सन्‌ १८८३ मे मृद्रित भ्रौर प्रकाथित । 


इसमे वर्णं श्रौर भ्राश्रमो की व्यवस्था के श्रन्तर्गत धर्म॑शास्त्रसंमत लोक- 
चर्या का विस्तृत निरूपण है । मनु भ्रौर याज्ञवल्क्य की स्मृत्तियो पे लेकर धर्म 
शास्त्र के श्रन्य मूल निबन्धो के श्राधार पर श्राचार-विचारश्रौर भारतीय जोवन 
की परंपरागत मान्यताश्रो का उल्लेख किया गया है । 


३- वणंबोजभ्रकाल्ञ । 


वम्बर्हु के सुप्रसिद्ध वेद्धुटेरुवर प्रेस से विकम संवत्‌ १९६८ मेमरुद्रित एवं 
प्रकाशित । 


चारो वेदों के वेदिक मन्त्रो रे वास्तविक श्र्थक्नान के लिए निरुक्तकार 
यास्क मूनिने, श्रौर भास्कररायप्रादिने, जेते निषण्टु नामक कोष का संकलन 
किया है श्रौर भ्रमररसिह ने लौकिक संर्छृत-शब्दो के भ्र्थज्ञान के लिए 
(तामलि द्खानुशासन कोष' जपे श्रमरकोष कहा जाता है-का श्रग्निपुराण श्रादि 
से चयन किया है--उपी प्रकार पे भ्रागमोक्त मन्मो के उद्धार के लिए इस कोष 
कौ रचना की गयीहै। श्रागम मे माया, तार, पवन, मेरु. श्रनुग्रहु श्रादि 
शब्दो के पारिभाषिक श्रथं होते है--उनके हारा ही मन्त्रो मे प्रयुक्त विभिन्न 
वर्णो का सकेत किया जाता है । इस संकेत को समभे बिना मन्त्रो के व्णात्मिक 
स्वरूप की योजना नही ज्ञात हो सकती । श्रतं एव मन्त्रोके स्वर्पको 
जानने के लिए इस कोष की भ्रत्यंत उपदियता है । इसके विना कोई महापडित 
हीक्योन हो, शक्तिग्राहक कोष के श्रमावमे किंस शब्द से वर्णमालाके किष 
क्षर का संकेत किया गया है--इसकी जनिकारी कथमपि नही कर सकता 1१ 


१-इस “कोष का सपादन श्रद्धेय म० म० प० श्रीदुर्गापरसादजी द्विवेदी ते किय | म० म० पण ध्रीदर्गाप्रसादजी द्विवेदी ने किया है । 
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छ-सप्तश्चतीसवंस्व । 
नवलकिशोर प्रेस, लखनञ से सन्‌ १८६२ मे मृद्रित ग्रौर प्रकाशित । 


हमारे देश मे सप्तशती या दर्गापाठ का बड़ा महत्व है । कलौ चण्डी- 
विनायको की प्रसिद्धि के श्रनुसार, धार्मिक इष्टि से श्राज क इस गये-गुजरे 
जमनिमेभी चण्डी यादुर्गापाठ का भारतव्यापी प्रचार है। श्रमीर से लेकर 
गरीब तक श्रपने श्रपते श्रभीष् लाम के लिए बडे श्रादरश्रौर ्रद्धा-भक्ति 
से स्वयं इसका पाठ करते हः श्रथवा ब्रह्मण हारा करति है। जिच 
वस्तु का व्यापक प्रचार होता है-उसमे, कालके प्रभावसे, कई प्रकार की 
चरुटियो श्रौर विसगतियो का होना स्वाभाविक हुश्राकरतादहै) इसदृष्टिसे 
सप्तशती के मूल पाठ श्रौर विधि-विधान मे भी मतमतान्तरो के ममेले के कारण 
बडी भ्रव्यवस्था फली हई थी । द्विवेदीजो ने इससे सबद्ध भ्रनेक टीका-टिप्पणियो 
को देखकर, श्रौर मूलपाठ के विसवादको दूर कर कात्यायनीतत्र, मेरुतच्त्र, 
मरीचिकल्प, चिदम्बर-संहिता श्रादि श्रागम के मूल ग्रन्थो का भलीभाति 
पर्यालोचन करके, इससे सम्बन्ध रखने वाली सम्पूणं सामग्री का विधिवत्‌ 
परीक्षणं कर, सारभरुत श्रौर प्रामाणिक वस्तुतत्त्वे कोलेकर बडे परिध्रम से 
इसका जी्णेद्धार किया है श्रौर इसलिए इसका नाम सपशती-सरवंस्व रखा है । 


इसके विषय मे ग्रन्थकार नै श्रपना श्रभिमत प्रकटं करते हए लिखा है- 


(सप्तशत्यास्तु सर्वस्व सर्वस्व तन्त्रमन््रयोः । 
येनोदधाटि सर्वस्वं सर्वस्वमिव भ्रूतलात्‌ +" 


काशी श्रादि विद्यापीठं के विद्रानोने इसी के पाठ श्रौरविधानकी 
मान्यता प्रदानकीदहै। श्रौर श्राजकल दुर्गा-पाठ के भ्रनेक सस्करणोमे यही 
व्यवस्थित श्रौर्‌ प्रामाणिक मना जाताहै। 
इसके श्रारम्म के कुद शोक नीचे दिये जति है - 
गजाननं +" विघ्नहरं गणाचित्तपदाम्बूजम्‌ 
सेवितं सिद्धङ्द्धिभ्यामनिशं श्रेयसे श्रये ॥१॥ 
नित्यामनन्ता प्रकृति पुराणी 
चिदीश्वरी सर्व॑जगन्निवासाय्‌ । 
शिवार्ध-देहामयुणा गुणाश्रया 
वर्णार्थरूपा प्रणमामि देवीर 11२॥ 


१--दइसके दूसरे सस्करण का सपादन श्द्धेयम म.पश्री दुर्गाप्रसादजी द्िवेदीने 
क्याहै जोकि उक्तभ्रंस से विक्रम सवत्‌ १९७२ मे प्रकाशित हुजाहै। 

२--आगमरहस्य' मे मी ये दोनो मङ्खरुदलोक उल्लिखित है । इनका शास्त्रीय-अथं 

~ मितमाषिणी" मे भ्यक्त किया गया है,जो भरन्थ कै प्रिचिष्ठ माग मे रूगाई गड ह । 


प्रस्तावना ३७ 
श्री मद्दुर्गानन्दनाथाङ्घ्नपदमं ' 
तत्वा स्तुत्वा. संप्रदामप्रणेतृन्‌ । 
पूवाचियंप्रोक्तटीका ` विगाह्य 
यद्यत्सार तत्तदेवाचिनोमि ॥३॥ 
सप्तसत्थाः प्रसादेन-सप्तश्त्यथस्ंग्रहभू 
प्रयोगानपि ल््घास्च विचिनोमि यथामति ।॥४॥ 
> > >< 
एवं तज्जलनिधिलोचनप्रमाणे-- ` 
विश्रामेविविधविधिक्रमं वहद्धिः । 
संपूण परगरणकप्रसत्िभाजां . .. 
सवंस्वं भवतु मदे सुसाधकानाभ्‌.॥\५। 


चौबीस विश्रामो मे यह ग्रन्थ समापनं हुश्रा है । इसमे दर्गापाठ से संबन्ित 
सभी प्रकार के वैदिक एवं तांत्रिक . काम्यप्रयोग. पुरद्चरण श्रादि का सन्निवेश 
है । सप्तशती वास्तव मे संकटग्रस्त श्रौर पीडितो के लिए कत्पतक्ष के समान 
एक वरदान है । | 
उपसंहार के कु श्लोक निम्नलिखित है-- 
श्रीसप्तश्ञव्याः सर्वस्वं रहस्यं निधिलार्थदम्‌ । 
भरयच्छरीसदुगुरोः प्रीरये संप्रदायमहेशितुः ।१। 
श्रीमद्दुरगानिन्दनाथः शङ्करो भक्तवत्सलः 
प्रीयतां करुणामूति भंवभीतिहरो गरुः 11२॥ 
नानागमाच्च निगमात्‌ सङ्गृहीतमिहादभुतम्‌ । 
भुमौ भयाद्‌ ब्राह्मणानां सदा कल्पतरूपमम्‌ ॥२॥ 
हृष्टा नन्दतु सुधियः क्षाम्यन्तुल्लेखविभ्रमम्‌ । 
नानावाक्यंकलिखने प्रायो मुह्यति लेखकः ।1४॥ 
प्रोद्धाटितं तच्चापल्यादनुद्वास्यमपीह्‌ यत्‌ । ,. 
तत्‌ क्षन्तव्यसशेषेशि ! रोषोज््े नोचितः सुते ॥५ 
बाललौत्यमशेषं हि मातापित्रोः कृपास्पदग्‌ । 
भवत्यपारकष्णे करुणा मयि धीयताम्‌ ।1६॥ 
राधाङृष्णतनू्धवो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरां 
सारज्ञः सरयरप्रसाद इति यः श्रीमलत्ययोध्यापुरे । 
सोऽयं संचित उत्तमे जयपृरे श्रीमाधवेजचं प्रभ 
स्त्रह, ग्रन्थमिमं मनोहूरतर जग्रन्थ सर्वाथंदभ्‌ 11७1 


२८ श्रागमरहस्ये 
क 
सप्तक्तीसर्वस्वसमिदमदुभुतसर्चनाहारि । 
ग जयुगखेटमहीमिते. १६४८ विक्रमवर्षेऽकारि ॥\८॥ 
एतद्ग्रन्थरसामृतं साधुकूलानि पिबन्तु । ` 
प्रम्बापद कर्णावशात्‌ कृतकृत्यानि भवन्तु 11६1) 
भो भो साधकपुङगवाः सादरमिदं पठन्तु । 
भवतां यद्धिधिसाधनादङ्कु श्ियो नुखन्तु ।\१०॥। 








५-- मात स्तुतिः } 
इण्डियन प्रेस, प्रयाग मे, सन्‌ १९०७ में भ्रुद्रित । 


हारितायन संहिता कै श्रन्तर्ग॑त ब्रह्मा-विष्णु प्रादि देवतश्रोंकेद्वाराकी 
गह मावृका-वर्णरूपिणी भगवती त्रिपुरपुन्दरो की यह्‌ स्तृति है इसमे माठ्का- 
विज्ञान के गूढ-तत््वों के व्यापक श्रथं निहित है । 


मेघा वाणी भारतीःत्वं विदा माता सरस्वती । 
ब्राह्मी भाषा वर्णमयी पराच्या कृतिरव्यया 1 


विकल्पा निविकल्पाऽजा कला नादमयी क्रिया| 
कालशक्तिः सर्व॑रूपा शिवा श्रुतिरुत्तरा ॥\' 


ये चौबीस नाम भी इसमे श्रन्तगभित हः जिनका सरस्वती-स्तोत्र के 
रूप मे पाठ करने का विधानहें।. ॑ 


इस स्तुति की व्याख्या मे श्रागम-शास्त्र के श्रनेक गंभीर श्रौर गुरुगम्य 
विषयों का बडा प्राञ्जल विवेचन किया गया है । परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी 
करे स्वरूप श्रौर श्राविभविका प्रकार तथा षट्‌चक्रोंको श्रन्तभाविना श्रादिके 
बारे म श्ननेक ज्ञातव्य बातों का उल्ल है । | 


इसकी टीका का मङ्कलाचरण यह है-- 


'यद्व्यापारवलादेव त्रिलोकी ग्यवहारिणी । 
- तामनन्तपरिस्फुतिभूमिकां मावृकां श्रये ॥ 


श्र॑त मभ- | 
"सके तपर्चि मककुप्‌कृतसननिवेशा . 
सा भाति पण्डितपुरी सुविविक्तदेशा । 


तस्यां वक्षत्‌ स सुमनाः खरथूम्रसादः. 
` श्रीमादृकास्ततिमिभामकरोत्सटीकाभू ध 
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६--पादुकापञ्चक । । 
बनारस के सत्यनाम प्रस से सत्‌ १६३२ मे मुद्रित) 


यह्‌ श्रादिनाथ कृत गुरुपादुकास्तोतर है । इसमे शिवशक्तिरूप मे गुरुके 
शुक्न-रक्त चरणों की स्तुति की गृहै । प्रातकृत्यके ्रन्तगत तांत्रिकों रा 
इसक्रे पाठ का विधान है । कुलार्णवतन्तर मे पादृका की व्याख्या इस 
प्रकार है- | | 


पालनाद्‌ दुरितोच्छेदात्‌ कामितार्थभरवर्ध नात्‌ । 
पादुकेति समाख्याता ह्यावयोस्तत्तवमम्बिके ॥' 


मख्य श्लोक पाच है- जैसा कि पुस्तक.के नामसेज्ञात होतादै किन्तु 
कूल मिलाकर इसमे नौ इलोक दहँ-जोकि गंभीर ग्रौरं प्रथपू्णंह। द्विवेदीजी 
ते इस पर श्रपनौ टिप्पणी लिखी है श्रौर उसमे इसके श्रागमिकं प्र्थो का स्पष्टो- 
करण कियाहै। । 


रिप्पणी के श्रारंम मे लिखा है- 
श्रो मद्दुगनिन्दनाथाङ्चिपश्च 
नत्वा स्तुत्वा, संप्रदायार्थविन्ञान्‌ । 
पूर्वाचार्यपरोक्तमेवातिसूक्ष्म 
वक्ष्ये भावं पादुकापञ्चकस्य ॥ १॥ 
जपित्वा पादुकामन्तरं नमेन्नाथं कृताञ्जलिः । _ 
समाहितमना भूत्वा मन््रमेतं समुच्चरन्‌ ॥ २॥ 
वन्दे गुरूपददन्मवाडमनसगोचरम्‌ । .. 
रक्तशुक्लप्रभामिश्चरमतरक्यं त्रपुरं महः ॥ ३॥ 


इसका प्रकाशन दरभङ्कानरेश स्वर्गीय लक्ष्मीरवरसिह की रानी के श्रनुज 
मेथिल-प्रोतरिय स्वर्गीयः त्रिलोकनाथ मिश्रने किथाहै जो कि द्विवेदीजी के 
शिष्य थे । | 


1 


श्रागष के श्रप्रकाशित ग्रन्थ 


७ - सर्वाथंकल्पद्रम । 


यह श्रथरव॑वेद की पिप्पलाद शाखा मे प्रतिपादित कृत्यासूक्त का विवरणं 
हे । भगवती भद्रकाली इसकी मुख्य देवता हैँ । इसमे विभिन्न कामनश्रों की 
प्राप्ति के लिए श्रनेक प्रकार के यंत्र-मन्त्रों की साधना का उल्नेख किया गया है । 
वेद श्रौर्‌ तंत्र दोनों की संमिलित श्रनृष्ठान-प्रकिया की इसमे प्रघानता है । यह 


६ 


४७ भ्रागमरहस्ये 
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एक महतत्वपुणं ग्रन्थ है । इसके श्रारंभ के श्लोको मे ग्रन्थ के स्वरूप श्रीर उसकी 
इतिकर्तव्यता का परिचय कराया गया है- 


“श्रीनाथाङ्घ्िकञद्रन््ररजोभ्रुतिमदन्ययय्‌ । 
तनुतां विमलं चेत्यं भक्तहुत्कत्पभूरुहभ्‌ ॥ 
श्रीपराम्बापदाम्भोजयुगं नौमि सुखासपदम्‌ । 
प्रत्यूहञ्यूहकशमनं स्वान्तध्वान्तविनाशनम्‌ ॥ 
श्रीदुरमानिन्दसन्धक्तिलब्धङत्यापदाम्दरुजस्‌ । 
पराप्तभीमपच्चास्यं प्रणमामि पुनः पुन" ॥ 
भ्राथर्वणं महाङ्कत्यासुक्तमाद्बखिरसं च यत्‌ । 
नववगत्सक सार्थं सोद्धारं सप्रयोगकभ्‌ ॥ 
यंचप्रयोगसहितं ब्रह्यादीना प्रकाशितम्‌ । 
तदेव विलिखाम्यत प्रन्थानालोक्य यत्नत. ।।' 


इसकी समाप्ति मे निम्नलिखित इलोको का उल्लेख किया गया है- 


"वेदाग्निनन्दरहीनवषे वेक्रमिके शमे । 
मार्गे छष्ठो बरधेशटम्या लेखोऽयं पूर्णतामियात्‌ ॥ 
कल्पान्यालोच्य लब्धानि विमृश्य गूस्परक्रियाभ्‌ । 
यावल्लम्ध यामलेषु .यथाशास्त्रं यथामति ॥ 


साधकाना हि सर्वा्थंप्राप्तये कत्पभरर्हुः । 
सग्रहो ग्रथितोऽस्मारभिस्तेन प्रीणातु श्रीशिवा ॥ 


निग्रमाणवसद्रत्कल्पभूरुहवाकंसुमे 
पूजिता गुरवोऽमन्दं मङ्खल वितरन्तु नः । 


राधकृष्णतनूद्धवो वसुमती देवी द्विवेदी गिरा 
' सारन्ञ" सरग्रप्रसादे इति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे । 
सोऽयं सश्रित उत्तमे जयपुरे श्रीरामर्सिहुं प्रभ 1 
स्वद्र. ग्रन्थमिमं मनोहुरतर जग्रन्थ सर्वर्थदभ्‌।॥ 


८-परश्ुरामसुत्रवृत्ति 1 
यह शीविद्या क्रा प्रतिपादक भ्राषं ग्रन्थ डै। 


मङ्गलाचरण के बाद ग्रन्थकेश्रारंभ भे यह्‌ दलोक है- 


नत्वा विष्णु जामदग्न्यं रामं क्षत्रकलान्तकषू । 
तत्सूत्रगूढभावा्थव्यक्तये टिप्पणी त्र वे ॥ 
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विनियतो णा 1 





य ज 0०.७८ कि 


द सके [वषय मे ग्रन्थकार ते लिखा है-- 
“स व्यधाज्जामदग्नीयसूत्राणामृजुपद्धतिभ्‌ । 
यत्र संचर्यते सम्यग्‌ बल रप्यकुतोमयमू ॥" 
श्रीविद्या के इस सूत्र-ग्रम्थ के प्रति भ्रागम-क्ास्व के प्राचार्यो को बड़ी 
शरद्धा है । किन्तु" प्रति प्राचीन होने से कई स्थलों पर इसमे कुद एेसा उलटफेर 
हो गया था कि उसका समन्वय करना एक कठिन समस्या थी । कितु द्विवेदीजी 
ने पूर्वापर-संगति द्वारा मूलसूत्र के संवाद के साथ इसको व्यवस्थित रूप 
देकर एक महान्‌ कार्यं किया है। इस पर रमिश्वरपूरि को एकं 'सौमाग्य- 
सुघोदय' ठीक] हे, जो "गायकवाड श्रोरियंटल सिरोज' बडोदा से प्रकारशितिही 
चुकी है। इस कल्पसूत्र की टिप्पणी का उपसंहार करते हृए द्विवेदोजी ने 


लिखा है- 





[विरि 





उमानन्देन १ रचिते नित्योत्सवनिबन्धने । 

वर्तते बहुधा हन्त क्रिया सूत्रविरोषिनो । 

श्रतः सूत्राथसंवादिकमंकाण्डप्रकार्ने । 

कृ तोऽयमधूना यत्नस्तेन तुष्यतु शाङ्करी ॥ 

भ्राग्रहावशमूत्सायं माध्यस्थ्यमवलम्ब्य च। 

गुणदोष्रकाक्लाय योजनोयात्र रोमूषौ ॥ 

ये सन्त्यागमममंज्ञास्तोषमेष्यन्ति ते ध्रू-वम्‌ । 

सप्रदायानमिज्ञानां किन्तोषेण खषाऽपि किम्‌ 1" 
९-- साधक -सवंस्व । 

यह्‌ शक्तिदर्दीन का प्रवान ग्रन्थ है। इसमे शक्ति की उपासना का साङ्गो 

पाङ्घ निरूपण है । सिद्धान्त श्रौर प्रायोगिक दोनों ही धाराश्रों का विवेचन 
प्रामाणिक श्रौर मान्य श्रागमग्रन्थों के भ्राधार पर प्रस्तुत किया गयादहै। इस 
दर्शन से संबन्ध रखने वाली सम्पूणं शस्वरीय पद्धति का इसमे समावेश किया 
गया है । शक्तिदर्शन के जिक्ञासुश्रों श्रौर उपासको, दोनोंही के लिए पुस्तक 
समान हप से उपयोगी है । इसमे २२ प्रकाश ह-जिनमे इस ददन के विभिन्न 
विषयों का करमशः प्रतिपादन हे । 


सका प्रारंभ इस प्रकार है- 
स्फुरतां चरणावन्तः श्रीप्रकाशविमशंयोः । 
इदन्ताहुन्तयो रेक्यं भवेद्‌ यदनुकम्पया ॥ १॥ 








१. सुप्रसिद्ध शाक्त दाश्ैनिक मास्करराय (इनका समय १८ वीं सदी का पूर्वाद्ध 
शाना जाता है ) के शिष्य उमानन्दनाथ ने कत्पसूत्र॒ पर “नित्योत्सव' नामक एक 
पद्धति ग्रन्थ क्िखादहै, जो बड़ौदा की 'गायकवाड्‌ ओरियंट्क सिरीजःमेच्प चुकादहै। 
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ग्रागमाम्भोधिसंभूतं सारात्सारतरं हि यत्‌ । 
तदुवाक्यरत्नमत्रेह मया संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥ २॥ 
पराप चारिकां हष्टवा कालिकां नन्दिसंभवास्‌ । 
प्रत्यभिज्ञामतं तद्रच्चिदम्बरसमर्धवम्‌ ॥ २३॥ 
निरुत्तर तथा शक्तिसङ्खमं च कुलार्णवभ्‌ । 
क्षानाणेवमतत तद्रहृक्षिणारूत्तिसंभवम्‌ ।। ४॥ 
रहस्यार्णवसंभरतं तन्त्रराजमवं नथा । 
यामलोक्तं वीरतन्वभवं वै वामकैदवरम्‌ | ५॥। 
योगिनीहूदयोत्त्थं च परमानन्दतन्त्रजम्‌ । 
तिक्रटाकषंमवं तददन्येषां च यथामति \ ६ ॥ 
गरूणां च मतं सम्यगालोच्य शक्तिदर्शनि । 
सत्साध्केन्दरसप्रीव्ये कमं-वेगुण्यशान्तये ॥ ७॥ 
श्री कण्टशासनोत्कीर्णं प्रमेयं यत्‌ सतां मतम्‌ । 
तच्च साधकेसवंस्वे यथक्रमम्रुदीर्यते ।॥ ८ ॥ 


ग्रन्थ के श्रन्तिमि भागका उपसंहार करते हृए कहा गया है-- 


"एतत्‌ साधकसर्वस्वं शक्तदर्दीनमृत्तमम्‌ । 

ग्रथितं श्रीगुरुप्रीत्ये सत्साधकहितावहम्‌ ॥ १1 
मार्गे प्रचरतां यद्वत्‌ कण्टकादेर्भयं नहि । 

तथेवात्र प्रचरतां कर्मलोपभयं नहि 1 २॥ 

पूर्णे कर्मणि श्रीमाता प्रस्चा भवति ध्रवम्‌ । 
प्रसन्नायां च सुलभावेहिकामुष्मिकौ यतः ॥ ३॥ 
तस्माद्‌ गोप्यतमो ह्ये ष मार्गः सम्यक्‌ प्रका्षितः। 
संप्रदायविशयुद्धानां साधकानां हितेप्सया ॥ ४ 11 
सुसुखं वतेतां भूमौ यावद्‌ धर्मः सनातनः। 
वकशेघयमिते कामतिथौ तपसि तच्छिवभ्र्‌ ॥ ५॥)' 


रेष-शाक्त दशनो कौ मूलमित्ति ग्रौर उससे प्रसूत कर्म-उपासना श्रौर 
ज्ञानकाण्ड के तत्त्व को, श्रार्षपद्धति के श्रनुसार हृदयंगम करने के लिए यह्‌ 
श्रपने दंग का श्रनूखा ग्रन्थदहै। 

इस ग्रथको मलप्रति शिव-दुर्गापीठ "पण्डितपृरी के पुस्तकालयमेहै। 
पूज्यपाद १० श्रीगिरिजाप्रसादजी द्विवेदी के निर्देशन मे इसकी प्रेसखाषी तथा 
संपादत-सम्बन्यो श्रन्य सामग्री का संकलन मेरे सहोदर श्रग्रज, श्राचार्थंपंर्श्री- 
महादेवश्रसादजी द्विवेदी कररहैदहै। भ्राजा है, यह्‌ महत्वपूर्णं प्रन्थशीघ्रही 

गमग्रेमिथो को उपलब्ध हो सकेगा । 
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१०. दीक्षापद्धति । 


श्रीविद्या की जो दीक्षापद्वतिर्यां वतमान समय मे उपलब्ध होती ह 
उनमे कहीं संप्रदायभेद के कारण, कहीं प्रक्षिप्तांश के संमिश्रणसे एवं कहीं 
परवर्ती श्राचार्यो दारा यत्र तत्र परिवर्तन कर दिये जानेके कारण श्रधिकतर 
स्थलों पर मूलभूत सूत्र-ग्रन्थों के साथ उनका सामञ्जस्य नहीं बेठता--बत्कि 
कहीं कहीं तो वे कल्पसूत्रके भी विरुद पड़तोहं। इस दरवस्थाको देख कर 
दिवे दीजी ने यह श्रनुभव किया कि ्दीक्षापद्धति' का एक परिमाजित श्रौर सुन्यव- 
स्थित रूप होना परमावरयक है- क्योकि दीक्षा श्रागमानुयायियों का एक प्रमुख 
संस्कार है । फलतः श्रनेक पद्धतियों का परीक्षण करके उनके विस्तवाद को दूर 
कर, मूल तत्रो की श्रनुगत प्रच्छ्या के श्रनुसार इसका निर्माण करके एक 
बडे श्रभाव की पुति कीगयीदहै। 


यह्‌ पद्धति पंडितपुरी के पुस्तकालयमे होने से उसके ्राचन्तके ्रगोका 
उद्धरण देना संभव नहींहो सकादै। 


११--रुकितासहस्रनामवुत्ति । 


यह्‌ श्रीविद्या का सुप्रसिद्ध सहखनामटहै। श्रीविद्यां के उपासक महामूनि 
प्रगस्त्य को भगवान्‌ हयग्रीव ने इसका उपदेश किया है । यह्‌ ब्रह्याण्डपुराण के 
श्रन्तर्मत है । मन्त्रशास्त्र के श्रनेक रहस्यों से परिपूर्णं उक्त सहस्रनाम श्रन्य 
देवताश्रों के सहस्र-नामों की तुलना मे कहीं श्रधिक महत्वपूर्णं है । इस पर सुप्रसिदध 
प्रागमाचायं भस्करराय ने, जिनका दोक्षा का नाम भापुरानन्दनाथ है- 
सौभाग्य-भास्कर नामक भाष्य लिखा है, किन्तु उक्त माष्य केवल उच्चकोटि 
के चतुरस विद्वानों के ही काम का है। यहु इतना विस्तृतश्रौरगंभोरदहै 
कि इसके द्वारा श्रनेक प्रमेयांशो को समभ सकना बहुत कठिन श्रौर कष्टसाध्य है । ` 
श्रत एवं श्रगस्त्य मूनि के मूलसूत्रो के ्राधार पर इसकी वृत्ति का निर्मारा किया 
गयादहै, जो मूल के श्रमिप्रेत विषयों को सरलता से समभने मे सहायक 
होता है। 
वृत्तिकार ने मंगलाचरण के बाद, इस वृत्तिके निर्माण की श्रावश्यकता 
का उल्लेख करते हए कहा है- 
"विलिष्टं सुविस्वृतमतिस्थगितप्रमेयं 
सोभाग्यभास्करसमाह्ुयभाष्यमास्ते । 
तस्मादगस्त्यमूनिसूत्रमुखाश्रयेण 
स्वान्तःसुखाय विवृणोमि सहस्रनाम ॥* 


वृत्ति की समाप्ति करते हुए» श्रपने उदह्‌श्य की सफलता का उल्लेख यों 
किया गयादहै- 
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गाह्‌ गाह्‌ मासुरानन्दनाथा- 

चार्यद्भूतं नाम-साहसर माष्यम्‌ । 
प्रादायेतत्सारभूतान्‌ प्रमेया- | 

नुतानार्था वृत्तिरेषा व्यधायि ॥ 
एका वृत्तिः पूर्वंमाष्यानुरोधात्‌ 

केडिचत्‌ बद्धाप्याश्शयं नव सूते । 
तस्मात्तसन्मूलवस्तुप्रथाये 

सारग्राही मामकोऽयं प्रयासः ॥ 
जागर्त्वन्तःसच्चिदानन्दमूतिः 

श्रीमद्‌दुर्गानन्दनाथेन्दुमौलिः ! 
प्रीते यस्मिन्नष्टदुःखानुबन्धं 

घावन्त्यग्र भुक्तयो मूक्तयोऽपि ॥ 
तच्छ्री पादास्मोजकिञ्जल्कधूली- 

पौनःपृन्यस्पर्शेपूतान्तरेण । 
शके क्षोणीद्रचष्टचन्द्रप्रमाणे 

श्री श्रीश्रीत्ये वृ्िरुद्धावितयम्‌ 1" 


द्विवेशीजौ के परुद्भित एवं श्रमूद्ित साहिव्यका जो संक्षिप्त परिचय यहा 
प्रस्तुत किया गया है, उसमे विज्ञजनों को परिचय के साथ साथ कुष्ठं प्रासंगिक 
बातो की जानकारी श्रवरय मिलेगी । 


यहां यह उल्लेख कर देना ्रनुचित न होगा कि इस समयं द्विवेदोजी के 
मुद्रित भ्रन्थ दुर्लभहोगएरहश्रौर श्रागे भो उनका उपलब्च होना कठिन प्रतोत 
होता है क्योकि प्रायः सभी पुस्तकों कामरुद्रण श्रौर प्रकाशन विभिन्न प्रकाशकों 
के द्रारा कियागयाथा। किसीकाएक, किसीकेदोसंस्करण निकलेथेश्रौरवे 
सब के सब प्रायः समषप्तहोचुके है । इधर, स्थिति एकदम बदल ग्द है । 
युगपरिवर्तन के साध लोकरुचि बदल जानेसे इस ढंग की पुस्तकों की माँग श्रव 
कम होती जा रही है । श्रतः संस्कृत साहित्य से संबद्ध पस्तकं के पूनमूद्रणकी 
श्राज्लाभीश्रवक्षीणहो चलौदै। कारण यहु है कि एेसीपुस्तककोंकी बिक्रो 
स्वभावतः सीमित होने से प्रकाशकों कोइसश्रोरपुजी का विनियोग करनेमें 
कोई उत्साह नहीं रह गया है, 


यह एक गंभीर विता का विषयदहैकि हमारे देके स्वाधीन हीने के बाद 
पिदधे बौस वर्षो मे यहां संस्कृत-भाषा श्रौर उक्षके साहित्य की लोकत्रियतामे जो 
हास हृश्रा है, श्रौर गिरावट श्रायी है-उसकी कत्पनास्वप्नमेभीनतकीनजा 
सकती यी । इसका प्रत्यक्ष परिणाम यह्‌ देखने मे श्राया है कि संस्कृत-साहित्य के 


कन। 
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भ्रनेक महत्वपूणं ग्रन्थ धीरे धीरे लुप्त होते जा रहै ह । इसका प्रौर कृ भी कारण 


क्योनहो, परन्तु तटस्थ प्ेक्षकोंकी णटरधारणाहै कि परिचमी संस्कृति प्रौर 
समभ्यताक्रोश्रोर हमारा भुकाव इतना श्रधिक बढगयाहैि कि भविष्य के प्रति 
यह्‌ श्राश्का होने लगी है कि कहीं कु समय बाद भारतीय विद्याश्रों कौ उप- 
योगिता ही नसमाप्तहो जाय श्रौर यहांका प्राचीन साहित्य केवल संग्रहालयकी 
वस्तु खनकरनरहु जाय क्योकि भ्राज का मानव मौतिक विज्ञान की उपलब्धियों 
प्रोर सफलताश्रों पर मरुग होकर उसका एेषा श्रंधमक्त बन गयादहैकि उसे श्रपने 

स्वत्व या मानव मूल्यों के प्रति कोर श्रास्था नहीं रह गई है । एसी परिस्थिति मे, 
भारतीय विदा श्रौर ज्ञान विज्ञान का भविष्य क्या होगा इसका पूर्वानुमान कर 
सकना कटिन है । 


भ्रागसमरहस्य का प्रकहन-ग्रागमरहस्य की प्रसिद्धि इसके रचना-काल 
के बादही प्रायः सारे उत्तर भारत्मेहोचुकोथी । कारण यहथा करि ग्रन्थकार ने 
स्वयं श्रपने श्रागमशास्त्र के ग्रन्थो मे यत्र-तत्र इसका उल्लेख किया था । इसके पूर्वं, 
'सप्तशतीसर्व॑स्व' तथा वर्ण-षीजप्रकाड (मत्रशास्त्र का कोष) भारतीय तंत्र साहित्य 
के क्षेत्र मेव्यापकसूपसे लोकत्रियहो चुके थे श्रौरग्रन्थकारका नाम ्रागमाचार्थो 
कौश्रेणी में बडेश्रादरश्रोर संमानके साथलियाजाताथा। कुद श्रन्य विदान्‌ 
जो ग्रन्यकार कै प्रति श्रपनी श्रद्धा रख्तेथे, श्रपने लेखों मे प्रसंगवश् सूत्ररूपसे 
इसकी चर्चा कर चुकेथे ! किन्त, ण्डसंयोगकी बातथी कि एक एसे रच्चकोटि 
के उपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशन की श्रावश्यकता का श्रनुभव करते हुए भी श्रष तक 
इसके मुद्रण कासुयोगनश्रासका। कईबार इसके प्रकाशन की घोजना बनो 
भ्रौर प्रकाशकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा भीकी गई कितु कोई परिणामन निकला। 
मुख्य बाधा यह थी कि हमारे देश के पुस्तक~व्यवसायियों का एकमात्र लक्ष्य 
थोडे से थोडे समयमे, श्रधिक पे श्रधिक्र श्राथिक लाभलेनेका रहता है! इसके 
साथ ही, मुभे यह कहने मे हादिक खेद होतादहै कि इस वर्गके ग्रधिकांश लोग 
जो जने-माने पजीपति ह राष्ट या समाज के प्रति श्रपना कोई उत्तरदायित्व या 
नैतिक कर्तव्य नहीं मानते, न उन्हँं सत्साहित्य के प्रति कोई लगाव या प्रनुराग 
ही होता है। इसमे इक्के-दुक्े श्रपवादों को छोड दीजिए, रोष समरुदायकी 
मनोवृत्ति कुच इसी प्रकार की मिलेगी । 
एेसी विषम परिस्थिति भे केवल लाभ के प्रतिक्ञत को श्रांकने 
वाले लोगों पे एेसे साहिव्यके प्रकाश्नमे किसीभी तरह के त्याग या 
सहयोग को श्राजा करना दिवास्वप्न से श्रधिक कुद्ध भी प्रथं नहीं रखता था । 
कितु, इतना सब कुदं जानते हुए श्रौर प्रतिक्रुल परिस्थितियों के होते हर 
भो केवल निराश होकर या हाथ पर हाथ धर कर ब्ठ जाने ये किसो समस्याका 
कोई हल नहीं निकल सकता था बल्कि, इसके निए तो पुरे उत्साह कं साथ, 
भ्रथक परिश्रम श्रौर उ्योगक्षील बनने की श्रावश्यकता रहती रै श्रौर तब की 
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्रनुक्ुल समय श्राने पर एेसी योजनाश्रों को सफलत्ता मिल पाती है । इसदढगकौ 
उलमनों श्रौर विचारो मे कई वर्ष.निकल गए । इधर समय ने पलटा खाया श्रौर 
सके प्रकाशनकी कौन कहे, देश की सामाजिक गतिविध्योमेहीटएेसे मायो 
परिवर्तन श्राए कि सारानकक्ा ही बदल गया। एेसे संक्रमरणकाल मे, जहां 
वर्तमान तो श्रनिरिचतथा ही, भविष्यके लिए मी इसको कोई रूपरेखा तयार 
कर सकना कठिन होगया । एसी स्थिति मे, श्रनक्रुल समय की प्रतीक्षा करने कै 
सिवा, कोट विकल्प न रह गयाथा कितु मेने श्रपने प्रयत्नमेढोलनमभ्रनेदी 
प्रौर हढता मे इसके प्रकाशन के संकत्प पर उटा रहा । 


कुं वर्षं पर्वं, किसी प्रसंग से, मेने श्रषने सुहृद्‌ पं°श्रीगोपालनारायण जी 
बहुरा से इसके प्रकाशन की चचां चलाई श्रौर ग्रंथ को उपयोगिताके बारेमे 
श्रपने विचारं प्रकट किए । जब उन्होने, मेरी प्रालाके श्रनुरूप, इस पर श्रनुक्रल 
प्रतिक्रिया दिखाई तो फिर नये सिरे सेमं इस श्रोर प्रयत्नशील बन गया। 
श्रीबहुरा कै सहमत होने पर, इसके प्रकाशन का प्रस्ताव सम्मान्य-संचालक, 
पूरातत््वाचा्य॒मूनि श्री जिनविजयजी के संमुख उपस्थित किया गया। 
श्री मरूनिजीने बड़ी तत्परता से इपर प्रस्ताव पर विचार किया श्रौर राजस्थान 
प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान द्वारा इसके प्रकाशन का निर्णय ले लिया। साथी, 
इसके संपादन का दायित्व श्रौर कार्यभार म्रुफपर डाल दिया जोर्मने सहर्षं 
स्वीकार कर लिया प्रारभ मे ही ग्रे इस विषयमे विरेष रुचिथी 
इसलिए मैने गंभीरताके साथमग्रथका श्राद्योपान्त श्रध्ययनकियाथा । फिर भी, 
संपादक के नाते श्रपने गुरुतर उत्तरदायित्व को निमाने का प्रशन था, इसलिए 
मैने इसके संपादन मे श्रजेवाली कठिनाइयों पर विचार किया ।श्वीमूनिनजीने 
भी श्रपनीश्रोरसे कई उपयोगी घु्ाव दिये, नो बड़े मल्यवान्‌ थे। मैने प्रे 
उत्साह के साथ, इसके संपादन का श्रीगणेश कथा, श्रौर यथासंभव जल्दीही 
इसे परा कर डालने का सकल्प लिया। 

इस बीच, घरेलू परिस्थितियों ने श्रचानक एेसा मोड नले लिया, 
जिनके कारण मै बड़े श्रसमंजतन मे पड़ गया। मेरी धर्मपत्नी वातव्याधि 
के भर्यकेर श्रक्रमण समे बडे गंभीर सूप से भ्रस्वस्थहो गई । उनकी 
जीवन-रक्षा के लिए, मुभे विवह होकर, यह्‌ कायं कुदं समयके लिएबंद 
कर देना पड़ा श्रौर म उनको चिकित्साके चक्रमे फसा रहा ।.उन्हं पणरूप से 
स्वस्थ होने मे पुरे बारह महीने लग गये । रोगोपचार मे व्यस्त रहुनै के कारण, 
इस श्रवधि मे, पृस्तक संबन्धी कोई कायं कर सकना मेरे लिए सर्वंथा श्रसंभव 
था । श्रतःश्री मरूनिजी को समय स्षयय परं मेँ इक्त विषम परिस्थितिकी जानकारी 
कराता रहा । किन्तु, इस श्राकस्मिक घटना का तात्कालिक प्रतीकार क्याहौ 
सकता था ? भ्र॑ततः प्रस्तुत पुस्तकके प्ुद्रण मे श्रवाञ्छनीय विलम्ब हो गया 
दका मूफे खेद है । इस प्रसंग मे यहु उत्लेखनीय है कि भरी मृनिजीने कर्तव्य 
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को भावना से जहां इस कर्यं को तत्परता के साथशीघ्र पूराकरनेकी 
प्रेरणा दी, वर्ह मानवीय परिस्थितियों की श्रनिवार्यता को हष्टिगत करके जिघ 
सौजन्य श्रौर स्नेह की उदात्त भावना पे विलंब होने पर भमो सहनलीलता के साथ 
उन्होने मेरे प्रति श्रपनी जो र्ह॑नुभूति बनाये रक्खी है उपे सहज ही नही लाया 
जा सकता । 


संपादन के संबन्ध मे-प्रस्तुत ग्रन्थ का संपादन श्रपने हाथमे लेनेके 
बाद मेरे मन में यह्‌ कल्पना उठी किश्राज के इस भौतिक-विज्ञानकेयुगमे, जब 
मनुष्य की समस्त स्वाभाविक प्रवृत्त्यां श्रौर मान्यताएं एकदम बदल गर्ईह 
या विपरीत दिशा की शरोर जारहीरहै ्रौर वहु एकान्ततः ग्रथ-कामोन्मख 
बनतानजा रहाहै, भ्रागम जेये पवित्र श्रौर लोककल्याणकारी श्रध्यारम-माग की 
श्रोर सरलतासे उमे केसे श्राकृष्ट किया जा सकता है ? क्योकि वेज्ञानिक वायुमण्डलं 
के फोके मे, समाज के श्रधिक्रतर लोग जब मोहनिद्रा को मधुर ्रवस्थामे पहुंच 
चुके हो--उन्हे प्रबद्ध करके, इस श्रोर रुचि उत्पन्न करा सकना, एक श्रनहोनो-सौ 
मात लगती है। कितु, कर्तव्य की भावना श्रौर प्राल्मविरश्वास के सहारे यदि 
इस प्रोर कोट प्रयास कियाजाय तो उमे श्रनुचित भी नहीं कहा जा सकता। 
यही सब सोचकर इस विषय को सुगम बनानेको ष्टिम, मैने एक संकषिप्र 
विवृति लिखने का निङ्चय किया । परन्तु इसका माध्यम सस्कृत हौ या हिन्दी 
यह प्रश्न जब सामने श्रायातो बडी उलन पेदाहो गई । प्रत में. व्यापक सन्दभं 
मे, मे इस निर्णय पर पहैवा क्रि भतेरी कोई कुष्ठभी क्योंन कह, जब भारतीय 
शाखो की मूल रचना देववाणो-संस्छृतमे हँ ग्रोर उसी माषाके माध्यमसे, इतका 
सपूण-व्यवहार होते रहने मे, श्रब तक इनकी साथकता एवं उपादेयता श्रक्षुण्ण 
श्रौर सुरक्षित रहती श्राई है-तब यही सर्वसंमत, निरापद गओ्रौर उचित मागंहोगा 
कि इससे संबद्ध सारा कार्थकलाप संस्छरत भाषा के माध्यमपेहो संपन्न होना 
चाहिए। इसी मे कज्ञाञ् कौ वास्तविक सार्थकता श्रौर उससे संभावित 
उपलब्धियों का लाभम लिया जा सकता है तथा शाक्चकी गरमा श्रौर उस्तके 
महत्व को भी संरक्षण मिल कता है श्रन्यथा इसका सारभूत मूल तत्त्व नष्टहो 
जायगा श्रौर युगो पूरानी चली श्रानेवाली उसको प्रतिष्ठा भौ समाप्त हो 
जायगी । फिर, श्रागम शाक्लकी तो श्रपनी विशिष्ट स्थित्ति श्रौर मर्यादाए पहले से 
ही निर्धारित चली भ्रा रही है--इसलिए इसमे किसी प्रकारके हैर-फेरकरनेका 
किसी को कोई श्रधिकार ही नहींहै। सत्य तो यहदहै कि एक विशुद्ध ईश्वरीय- 
विधान मान कर उसके प्रति निष्ठावान्‌ गहुनेमेही हमारा कत्याणदहै। 

संस्कृत माध्यमसे एक संक्षिप्त विवृत्ति लिखने का निणेय लेनेके बाद 
मेने श्रपना मन्तव्य श्री म्रूनि जो के समक्ष रक्खा। वे इस विचार स सहुमततो 
हौ गए कितु कुछ रुक कर उन्होने कहाकि श्रजके देशकालं इसदढ्गके 
बड़े ग्रन्थो परक लिखा जा सकं प्रौर वह पूरा पड़जाय इसकी श्राशाकम 
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हो पाई जाती है। फिर भी र्याद श्रापच्हं तो ममे यह स्वीकार्यं होगा। 
उनके इस कथन पर, उस समय मैने विरोष ध्यान नहीं दिया श्रौर पूर्व 
निश्चय के श्रनुस्ार ग्रन्थ के प्रारंभिक भ्रंश, उपोद्धात-प्रकरण तक 
नमूनेके तौर पर 'मितभाषिणीःकेनाम पे एक विवृत्ति तेयारकरके मरूनिजीकी 
स्वीकृति के लिए जोधपूर मेज दी । उन्होने वह देखभाल कर पसंद करली श्रौर 
मूद्रण की स्वीकृति के साथ, मेरे परास्त वापस लौटादी। 


प्रारम्भका श्रं होने से, उसमे कई बातों का उल्लेख करना मुभे भ्रावर्यक 
प्रतीत हुश्रा कितु उसका कलेवर मेरो कल्पना से कुचं श्रधिकं बढ़ गया। 
मुभे लगा कि श्रारंभ के इन श्राठ पृष्ठोंको लिखने में जितना श्रमश्रौर 
समय लगा , उस श्रनुपात से, इस ग्रन्थ पर विवृति या टिप्पणी लिखनेमे 
वर्षो का समय चाहिए । साथ ही, यह भी प्रनुभव किया कि इस 
पचडेमेन पड कर, यदि स्वतन्त्र रूपमे, इस विषय पर लिचाजाय, तो वह्‌ 
कम श्रम श्रौर समयमे लिखा जा सकता है। यथार्थं यह है कि दीका- 
टिप्पणी या विवृत्तिके लेखन मंमूल ग्रन्थके भ्रनुसार उसको संगति बिठति 
हुए लिखना पडता है, श्रौर उसकी पुष्टि करने के लिए उपयुक्तं प्रमाण~वाक्यों 
का उद्धूत करना भी श्रावश्यकं होता है । इसके बिना, स्वयं मे वह्‌ कुछ श्रुरा-सा 
लगने लगाता है। इसके साथसाथ यह मानी हई बातहै कि संस्करृतके 
माध्यम से किपलो विषय पर कुद्धं लिखनेमे श्रम श्रौर समय श्रपेक्लाङृत श्रधिक 
लगता है उपयोगिताकी हृष्टिसे, मने ही उसका फल कुद भी क्योंनदहो। 


ग्रतमे, म इस निष्कषं पर पहव गया कि व्यस्त जीवनके इस युग्मे, 
इस तरह की दीर्घ॑कालिक्र योजना किसी भी तरह व्यावहारिक नहीं हो सकती । 
श्रतः मैने इस प्रयास को यही समाप्तकर दिया । क्ितुजो श्रं लिखानजाचुकाथा, 
उपे विन्न पाठकों के लिए, प्रन्थके परिशिष्ट के कू्पमे लगा देना उचित समभा 
श्रोर इस निद्चयसे मुनिनजी कोमभो श्रवगत कर दिया। 


मूलग्रन्थ को प्रतियों का विवररण-इस ग्रन्थ की दो हस्तलिखित 
प्रतियां उपलब्ध हुई है । इनमे से एकं प्रति पण्डितपुरो के पुस्तकालय 
की है श्रौर दूसरी ` सरस्वती-पौठ' जयपुरकी है । दोनों ही प्रतियाँ 
भिन्न-भिन्न नेखकों द्वारा देवनगरो श्रक्षरों मे लिखी गई है । उनमे पहुलो 
प्रति का शोधन स्वयं ग्रन्थकार ने श्रपने हाथ से क्रिया है । इसलिए 
मूलग्रन्थ की शुद्ध प्रतिके रूपमे उसे विशेष मन्यतादी गई है दूसरी प्रति 
भी प्रायः शुद्धहै श्रौर सुवाच्य श्रक्षरोमे लिखी गदं है किन्तु कई स्थलों पर 
लिपिकार ने श्रपने श्रज्ञानके कारण, मात्राश्रों श्रौर विसर्गं श्रादिकालोप कर 
दिया है फिर भी वह सहज हौ प्रक्ड मे श्रा जताहै। इस भ्रति में 





प्रस्तावना ४६. 
"पः 'य' "बः वः श्रादि श्रक्षरोंका स्वरूप लिपिके कारण कुद एेसा भ्रामक 
हयी गया है कि प्रयास करने पर ही उसका बुद्ध रूप सामने श्राता है। 
इस ग्रन्थके मूद्रणमे, मेने ग्रन्यकारकी शोधित प्रतिको ही श्रादशे प्रति 
मान कर संपादन कार्यकियादहै। क्रतुं मूलपाठ का संवाद ( मिलान) दूस्रौ 
प्रतिमे भीकियाहै। इन दोनों प्रतियो मे पूण समानतापाई्‌ जातीहै। एेसा 
लगताहै कियेदोनोंही प्रतिय, एकह श्रादशे पुस्तकमेतेयारकौ गर्ह। . 


इसका संपादन कार्यं हाथमेलेनेके बाद, मेने इपकी श्रन्य प्रतियोंकोः 
संभावनाके बारेमे,.खाज श्रु कीतो पता चला किं इसको एक-दो प्रियां 
जयपुर के पुराने पण्डितो के संग्रहुमें भौ मिल सकतीहँ। मेने संभावित स्थानों 
पर स्वयं जाकर जब पृ्ताद्धुकी, तो वहां एकदम नकारात्मक उत्तर मिना। 
इतने हीमे, सुमे ज्ञात हरा कि इस ग्रन्थ की एक प्रति, राजस्थान सरकार के 
प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठानमेभी मौजूदहैजो जयपुरके किसी हस्तलिखित ग्रन्थो 
के विक्रेताद्रारा प्राप्त हूईहै। कितु इतनेसे मे संतोषनहुश्रा। मेने पृज्य- 
पाद पिताजी को पत्र लिख कर, इस बारेमे जानकारीकरने का प्रयास किया 
क्योकि यहां की प्राचीन पण्डितमण्डली मे उनका निकट का संपकं रहनेसे, 
उनके द्वारा इसका परता लगाना श्रधिक्र प्रामाणिक श्रौर लामदायक हो सकता 
धा। उन्होने मृ सूचित किया कि उक्त ग्रन्थ की दो प्रतियां श्रौर 
भी हं जो हमारे पस्तकालय की प्रति से ही तयार की गई ह। 
उनमे मे एक ' कान्यमाला' संपादक स्वर्गीय म० म० पं० दुर्गाप्रसादजी 
के संग्रहुपरे, श्रौर दसरी व्यास्च युवनेदवरजी के यहां दै! मेरी जिज्ञासा 
शांत हो गई श्रौर मने श्रव्य प्रतियों की श्राज्ञा छोड दी क्योकि 
दोनों ही स्थानों की पस्तकं श्रस्त-व्यस्त हो चकौ थीं श्रौर किसी भी 
तरह सृलभ नहो सक्ती थीं । दूसरे, मेरे लिए उनकी उपयोगिताका भी श्रव 
कोई प्रन न रह गया था- क्योकि उक्त दोनों प्रतयो का श्रादकशं हमारे पुस्तका- 
लयकीप्रतिही थी । मैने श्रनूमान कर लिया कि ' प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान ° मे 
भ्राई्‌ हुई भ्रति इन्हीं दोनों घरानोंमेसेकिसीकीहो सक्ती दहै। 


ग्रन्थ को प्रं कापो-वर्तमान युग मे, संसृत की प्राचीनं 
हस्तलिखित पुस्तकों की प्रतिलिपिया प्रेस कापौ तैयार करा सकना 
एक कठिन समस्या बन गई है । हस्तलेखन-कला का स्थान मीनो द्वारा 
हथिया लेने से, इस कला का हमारे देश मे इतनां हास दही गया है 
कि संस्कत की बात तो जाने दीजिए. हिन्दी को पुस्तकों की प्रतिलिपिं 
करने वाला, बहुत दूर तकं निगाह दौडने पर मी कहीं कोई नजर नहीं प्राता, 
मानों हाथ से लिखने की प्र्थाकाहीश्रन्तहो गयांदहो। 
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प्रस्तुत पुस्तक को ब्रे्त कापी तेयार कराने के लिए मैने बहुन प्रयास किया 
प्रोर सोचा कि श्रच्छातो न सही, कोई कामचलाऊ व््रक्ति ही यदि मिल जाय, 
तो मेँ श्रपना सौभाग्य समभूःगा। कितु कई लोगो से संपर्क करने पर भौ प्रन्त्े, 
ममे निराश होना पड़ा श्रौरक्िसोने भी यह्‌ कार्थं करना स्वीकार नहीं किया। 
प्रचलित विभागीय-नियम कै श्रतुसार, संपादकको हीप्रेसकापीका भार श्रपने 
ऊपर लेना होता है । कितु इन परिस्थितियों मे, जब श्रनुनय-विनय श्रौर उचित 
पारिश्रमिक का भ्रग्िम भुगतान करने पर भो, कोई इस कार्यके लिए उपयुक्त 
व्यक्तिन मिले तो बेचारे संपादक की स्थिति कितनी दयनीय हो जातो है- 
इसको गुक्तमोगी ही जान सक्ते है । संपादक स्वयं यह कार्य कर सके, इसकी 
भ्राशा कथमपि नहींको जा सकती क्योकि संपादन मी प्रपते प्रापमे एक 
महत्वपुणं कायं दै, उसकी तेयारीमे ही उये बहुत कुच करने का दायित्व लेना 
पड़ता है । इसलिए समयाभाव, मस्तिष्क की थकान तथां श्रन्यं सामयिक कारणों 
मे वहु इस कायं कोकरनेमे, स्वयं को सर्वथा श्रसमर्थं पाताहै। 


संस्कृत के संबन्ध मे, यदि दूसरे पहलू प्रर भी विचार करतौ कोई 
प्रच्छा या साधारण संस्कृतज्ञ भी किसी मूल्य पर इसके लिए तैयार नहीं होता, 
ब्योकि भ्र्थयुग होने से, इससे मिलने वाला पारिभरभिक उसके लिए नगण्य रहता 
है । परन्तु किया भी क्या जाय ? ईस समस्या का कोई प्रतीकार दरंढने षर भो 
तहं मिलता । प्राचोन गुर-किष्य-संबन्ध टूट जाने श्रौर श्रापसी संपर्कं न रहने 
के कारण भ्राज उच्च ककारो मे पठने वाले संस्कृत के छात्र भी हृस्तलिखित ग्रन्थो 
की शुद्ध प्रतिलिपि करने मेँ श्रसमर्थं सिद्धहोरहेदहै। 
सी दशा मे, संस्कृत के प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों एवं पाण्डुलिपियों के 
प्रकाशने जो बाधाए श्राती हँ उनकी श्रनदेली केतेकी जा सकतीहै? 
समस्या का कोड स्थायी हल निकल सके-इस श्राशा से, ममे यह वस्तुस्थिति 
कीभ्रोर समौ संबद्धलोगों का ध्यान श्राक्रष्ट करना श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा । 
रस्तु | | 


स श्रोरसे निराश होने पर, प्रन्तमे, मने इस गतिरोधको दूर करने 
प्रौर समस्या का तात्कालिक उपाय सुफाने के लिए श्रपने ज्यष्ठ-सहोदर श्राचार्य 
पं० श्री महादेवप्रसाद द्विवेदी जीसे परामक्ं किया। उन्होने इस सम्पूर्ण प्रसंग को 
मूनकर, श्राश्चर्य मिध्रित खेद प्रकट करते हुए मभ श्रारवासन दिया कि "यदि एसी 
स्थिति श्रा गईदहैतो मेँ स्वयं साहित्य-सेवा के इस पवित्र कार्य म सक्रिय सहयोग 
देकर हाथ बटाऊगा, श्रौर जैसे भी संभव होगा समय निकालकर तथा श्रन्थ 
कार्यो का व्यवधान सहकर भो इस कार्य को पूरा करने का. प्रयास करगा + 
श्रपने इस श्रारवास्तन को उन्होने बड़ी तत्परता के साथ भली माति निभाया, श्रौर 
ग्यस्त होते हए मो श्रपरना बहुमूल्य सपय देकर, कठोर परिश्रम के साथ, थोडे 


भस्तावना ५९ 


समय मे इस विक्ाल ग्रन्थ की शुद्ध, सुवाच्य प्रेस-कापी तेयार करके मभ सौप 
दी। उनका यहु सामयिकं सहयोग यदि न मिला होतातो इस संकट से 
ह्ुटकारा पा कना मेरे लिए सहज ही संभव न होता । उनके इस स्वाभाविक 
वात्सल्य भ्रौर श्रनुज-स्नेह के लिए मेरे द्वारा, यहां कोई श्रौपचारिक श्राभार 
प्रकट करना न केवल उसका महत्व घटाना होगा, बल्कि नेततिक दष्ट से, एेसा 
करना मेरी श्रपनी श्रधिकार-सीमा का भी उल्लद्धन माना जायगा । 


संपादन-संबन्धी कटिनाइर्या-श्रागमरहस्यः के संपादन मेँ श्रानेवाली 
कठिनाइयों की उपेक्षा करफे यदि यहां इस संबन्धमे कोई चर्वानकीजाय, तो 
मेरे विचार से यहु सारा प्रसंग श्रघूराही रह जायगा। श्रत: श्रागम्रेमियों 
की जानकारी के लिए श्रपने श्रनुभवके श्राधार पर, यर्हां दो शब्द कहु देना 
श्रावश्यक श्रौर न्यायसंगत होगा । 


भ्रागम या तन्व एक एेसा स्वतन्त्र शाख्च है, जिसका श्रन्य किसी शाक्ल से कोई 
समन्वय या सरोकार नहीं है। इसके श्रपने नियम, सकैत श्रौर परिभाषाए भ्रलग होने 
से यह्‌ स्वभावतः कठिन ग्रौर दुरूहु हं । यपि तंत्र-साहित्य का विशाल भण्डार, 
इस देश म मौजूद है, कितु वह समनसरूपसे सबके लिए उपयोगी नहींहै। 
प्रथमतो यहु सूत्रह्पमे, एसी संकेत की भाषा मे लिखा गयादहै कि स्वयं यदि 
कोई चाहे तो भी उसके पल्ले कुं नहीं पड सकता-क्योकि ज्योतिष श्रौर 
प्रायुर्गेद को तरह पूर्णतः पारिभाषिक शाख होने सै, बिना गुरमुख से प्रध्ययन 
किये यह किसीभी दशा मे समभ मे नहीं भ्राता । दूसरे, श्रब इसका प्रचार- 
प्रसार श्रत्य॑त सीमितदहो जने से--इस विष्यके जानकारों का प्रायः श्रभाव 
हो गयाहैश्रौरहोताजारहादहै। जो इने-गिने लोग, कहीं हने पर मिलेगे 
भी, वे विषम देश-काल के कारण इस श्रोर से उदासीनहो गए ह । इसलिए देवा 
जायतोसारा वातावरण ही इतना कृं बदल गया है कि इसकी कहीं कोई 
चर्चा ही नहीं सुनाई देती । 


जेसा कि पहले म लिख चुका ह-"मितमाषिणौ' के लिखने के उटेश्य 
से, भे करई उपलब्ध तन्त्र-साहित्य के ग्रन्थों का एकाधिकं बार श्रवलोकन 
ग्रौर चितन करना पड़ा श्रौर करई स्थलों पर एेसी विसंगति्यां दिखाई दीं 
जिनका समाधान करने के लिए मुभे महीनों का समय लगाना पडा श्रौर श्रमे 
बढ़ने का श्रवसर न श्राया । प्रस्तुत ग्रन्थ में इतने श्रधिक विषयों का समावेश 
क्षिया गयाहै कि उन स्क छानबीन करने के लिए बहुत-से ग्रन्थों कौ 
श्रपक्षा होती है-जो किसी मी तरह उपलब्ध नहीं हौ सकते । इसलिए मैने 
श्रपने एस्तकालय मे उपलम्ब साहित्य का सहारा लेकर इस कार्य को पुरा 
करने का निश्चय किया । क्योकि श्रौर कोई रास्वा न दिखाई दिया । इसमे ममे 





५० 








॥ 0 000 | 
[1 


शारदातिलक, मन्वरमहोदधि, चिदम्बररहस्य श्रौर प्रपचसार से प्रीषरी 
सहायता मिली । कालिक्रापुराण-यामल श्रादि श्रन्थ ग्रन्थोसे भी बहुतः कुछ 
उपयोगी विषयों के सवाद श्रौर समन्वय मे सहायता लेनी पड़ी । बाद मे, परि 
स्थितिवक्, जब विवृति लिखने का विचार दछोडना पडा-तबमेराभारबं 
कुष्ट हल्का पड़ गया । फिर भी, इस कायं मे सालों लग गए । इपेमं गुर्देव का 
ग्रनुग्रहु मानता ह कि उनके द्रारा प्रदगित मागे प्र चलकर मैने पूरे श्रातम- 
संतोष के साथ यहं मंजिल पार की श्रागम ग्रन्थ होने से, मैने परी गंभीरता 
प्रौर सतकतासे इस श्राद्योपान्त ग्रन्थ को शुद्ध श्रौर सन्देहमूक्त बनाने में 
मनोनियोग के साथ कायं कियाहै। इसके लिए मरे कितनाशारीरिक श्रौर 
बौद्धिक श्रम करना पड़ा-इसका निर्णय पाठक स्वयं करगे । फिर भी, जाने 
भ्रनजाने प्रमादवश यदि कहीं कोई च्रुटि .रह गई हो, तो उसके लिए मे साधु- 
जन भ्रवरय क्षमा करेगे । | 





वात्ता का प्रसाररण-इस प्रसंग मे, यह भी उत्नेखनीय है कि ्रागम- 
रहस्य" को श्रपनी विनेषताश्रों के कारण, सत्‌ १६६५ में श्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्थ श्रौर पाण्डूलिपिर्या'. इस वार्तामाला के श्रन्तर्मत श्राकाक्वाणी कै, जयपुर 
केन्द्र मे मैने एक वार्ता प्रसारिन की थी । इसे द्रारा इस ग्रन्थक प्रकाशन के 
बारेमे लोगों को पहनी बार जानक्रारी सिलीथी। तबसे, कई लोगोंने ग्रूभमे 
व्यक्तिगत संपक करके इसे देखने की श्रपनी उत्सुकता जाहिर की थी । यह्‌ 
संतोष कौ .बातदहैकि. प्रव यह ग्रन्थ इय, न्प मर्वसाघारण को उपलब्ध. हो 
सकेगा--ग्रौर -श्रागमानुरागी श्रपनी .चिरप्रतीक्षित माग को पूणं कर .सकगे। 
मेने श्रपनी. वार्तामें श्रधिकतर उन्‌ प्रकरणी श्रौर श्रंशोंके बारेमे विशेष स्पे 
चर्चा की थो-जिनका उपासना वे कोई सीधा सम्बन्ध न होकर, शारीरिक श्रौर 
मानसिक नूप से मनुष्य.को स्वस्थ एवं सबल बनाने ये है। जो प्रत्यक्ष श्रौर 
परोक्ष दोनों तरह मे हमारे जीवन को प्रभावित करने कै साथ साथ श्रात्मसयम 
को पद्धति पर चलने मे पर्णतया सहायक बनते हँ । किन्तु, इयक्रे लिए भाव- 
नात्मक शुद्धि की श्रनिवायं स्पमे श्रावस्यकता होती है,जो किं निरन्तर श्रभ्यास 
के कारण, स्वतः स्फुर्त होकर हमारे संकल्प को हह बनाती है । इसके लिए. यह 
प्रावद्यक है कि हम श्रे. विवेक. के तराजू पर-उचित-श्रनुचित का भेद 
सममः सकने की.क्षमता उत्पन्न करे, श्रन्यधा हमारा व्यवहार संतुलित न. होने 
पर स्वयं कायासमाज प्रथवा राष्ट काहिति साघन नहीं किया जा सकता । तथ्य 
यह्‌ है कि.नवीन-प्राचौन का भमला वड़ा करके किसी वस्तू के गुण-दोष की 
परीक्षा नहीं. हो सकती--उसके लिए श्रांतरिक श्रमिष्यक्ति श्रपेक्षित होती दै। 
इपौनलिप्‌ भारत राष्ट क्‌ मूधन्य. पहाक्वि कालिदास ने . 'मालविकाग्निमित्र' मे 
चेतावनी.देते हुए हमे सतकं किया है-- 


- प्रस्तावना धर 
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“पुराणमित्येव न साघु सवं . 

न चापि काव्यं नवमित्यवद्यभर्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते 

मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ।\ 








इसका श्रभिप्राय एकाङ्खी न होकर व्यापकहै प्रौर यहु स्पष्ट इ गित 
करता है कि व्यक्ति प्रपने श्रापके लिए स्वयं एक कसौटाहै। प्रकारान्तरे 
नीतिकारोनेभो इस श्रोर ध्यान खींचा है- 


उद्धरेदात्सनात्मानं चात्मानमवक्चादयेत्‌ । 
ग्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः ॥ 


प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान द्वारा साहित्य-प्रकाशन--मारत-के प्राचीन 
संसक्त वाड्मयके संरक्षण श्रौर प्रकारानके कषेत्रम राजस्वान सरकार का 
प्राच्यविस्या-प्रतिष्ठान जो उल्नेवनीय कार्यं कर रहा टै, उसके लिए 
साहित्य-मेवो-समाज उसकी सराहना किये बिना नहीं रह कता क्योकि चिरकाल 
से विम्पृत ग्रौर उपेक्षित, विभिन्न चिषयों की दलं म पाण्डुलिपियों श्रौर हस्तलिखित 
ग्रन्थो के संरक्षण श्रौर प्रकाशन द्रारा जह इस देशके प्राचोन साहित्य के प्रच 
प्रौर प्रसार को प्रोत्साहन श्रौर बल मिलताहै वर्ह लोक-रचि को जाग्रत करने 
प्रभावशाली दंगसे उमे इम श्रोर श्रक्रष्ट करने भी यह्‌ श्रधिक सहायक होता 
है जोकिन केवल संस्कृत के लिए बल्कि समवे भारतीय भाषा-परिवारके 
लिए एक उज्ज्वल भविष्य कास्षकेतहै। 


परेन पे, प्रतिष्ठान के संमान्य संचालक पुरातत्तवाचायं मुनि श्री जिन विजय 
जी महाराज, तथा इसक्रे उपसं चालक एवं मेरे निकटतम सुहुद्‌ प° श्रो गोपाल- 
नारायण जी बहूराक प्रति श्रपना हादिकि श्राभार प्रकट करता ह जिनके सतत- 
सहयोग श्रौ र महानुभूति मे इस ग्रन्थ का प्रकाक्ञनसंभवहो सकाहै। इसके साथ 
ही, उक्त प्रतिष्ठान के वर्तमान निदेशक, डा° फतहर्मिह जौ को भो धन्यवाद देना 
मै श्रपना कर्तव्य मानता ह जिनके सौजन्यपूर्ण सहयोगमे ग्रन्थकौ प्रस्तावना 
प्रादि का शेष मद्रण कार्य ज्ञोघ्रता ्रौर सरलतासे सपनन हो सका। 


इस प्रसंग मे, मेरे पूज्यपाद पिताजी कं क्षिष्य पण श्री विश्वेश्वर शास्त्री 
नेप्रेनक श्रोरसे प्ररफ-क्षोधनकां कार्यं करनैमे जो श्रम क्या, उसकी में 
सराहना करता ह" मुद्रण कायं को गतिक्षील बनाने तथा प्रेस के साथ 
निरन्तर सपक बनाये रखने मे एवं समय-समय पर प्रूफके वाचनमे मेरे ज्येष्ठ 
पुत्र चि० सत्यदेव द्विवेदी ने जिस उत्साहं म हाथ बटायादहै- उसके लिए भै 
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मंगल-कामना करता हं । साथही, ज्येष्ठ कन्या, श्रायुष्मतो शारदाक्षर्माने ग्य 
के परिशिष्ट मे लगे हृए विभिन्न चार्ट को तेयार करने तथा प्रस्तावना के लेखन 
म श्रावश्यक सामग्री जटनेमे जो परिश्रम किया है, उसके लिए वह्‌ शुभ-कामना 
को श्रधिकारिणीहै। । 


इसके श्रतिरिक्त, शंकर श्रारं प्रिण्टर्स, जयपुरके प्रोप्राइटर श्री राधेशयाम 
शर्मा भारद्वाज, जो नई पीढी के एक कुशल श्रौर उदीयमान प्रेस-व्यवसायो है, 
भ्रोरमेरे छात्र रह चुके है-के प्रतिमे श्रपनी लयुभ-कामना प्रकट करता, 
क्योकि यदि उन्होने व्यक्तिगत रुचि लेकर, पुरे उत्साह के साथ इसकार्यकी 
देलरेख न की होती, तो कदाचित्‌ उक्त पृस्तक का मूद्रण इतना शुद्ध श्रौर सुन्दर 
त हो पाता। 


ग्र॑तमे, मैँश्राशाकरताह कि भारतीय श्रागमशस्त्रंके प्रेमियों श्रौर 
विद्वानों को यदि इससे कुद भी सन्तोष मिल सकातो मँ श्रपने इस प्रयासको 
सफल समभूगा। साथ ही, पृस्तकमे संभावित मानव-सुलभ त्रुटियों के लिए 
विक्षपुरुष रमे क्षमा करंगे-इसका मूभे पुणं विवास है । 


गुरुपूर्णा, | विनीत- 
सरस्वती पोठ' जयपुर । गंगाधर हिवेदी 
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अथ 


आचायंश्रीसरयूप्रादद्विवेदप्रणीतं 


आगमरहस्यम्‌ 


गजाननं विष्नहूरं गरणाचितपदाम्बुजंम्‌ । 

सेवितं सिद्धिब्ुदधिम्यासनिलं श्रेयसे श्चये 1 १।। 
नित्यामनन्तां प्रकृति पुराणी, ` 

चिदीश्वरीं सवेजगच्चिवासास्‌ । 
लिवाधदेहामगुरणां गररा्व्या, 

वरर्थिरूपां प्रणमानि देवीम्‌ ।॥२।। 

श्रीगुरूव्‌ करुरापुरणनज्ञानध्वास्तभास्करान्‌ 
विद्याविलसितानन्वान्‌ प्रणौमि निविलाथंदान्‌ ॥३।। 
जीयाज्जयपुराधीक्-रार्मासहाभिधो नृपः । 
यद्धुजच्छायमाध्ित्य शान्तो मे भुखरमङ्कमः ।\४॥। 
दानी रिपुचयध्वंसी नीतिज्ञः कुशलः शुचिः । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सष्धोकलोचनः \५।। 
दयाचु रगुरुदेवार्चारतः श्ुभकथः कृती । 

हृढप्रज्ञो हढाज्ञश्च येनेयं भूषिता महौ ॥\६।। 
श्रथागमात्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्यं यत्‌ तन्यते बालबोधकम्‌ ।\७॥ 
सन्तीह सुनिबंधोधा बहवः सुगमा ्रपि । 
तथापि मम यत्नोऽयं भवेत्‌ सज्जनतोषङ़त्‌ \\८\) 
तत्रैषा सुचना सृष्टिमेदस्तच्वनिरूपणम्‌ । ` 
तत््वभेदा नादसृष्टिः क्‌डली-सृष्टिकीतनम्‌ ।\६॥ 


प्रागमरहस्ये 
प्रथमे पटले ज्ञेया वरव्यक्तिद्वितीयके । 
तथा पंचकलाभेडाः प्ररवांगसमु्धवाः ॥१०।। 
तृतीये बीजजा सुषिः श्ञारीरं कमसंभवम्‌ । 
देहमिथ्यात्वकथनं मोहुवेभववरंनम्‌ ।\ ११।। 
उपासनाप्रवृत्तिश्च ततो भक्तिचतुष्टयम्‌ । 
तुर्यं दीक्नावदयकंता तच्छब्दाथेप्रहं सने ।\ १२॥। 
गुणदोषौ गुरोक्चैव शिष्यस्यापि च ताबुभौ । 
तथा दोषोऽपरीक्षायामुभयोस्तल्िषेधनम्‌ ।। १३।। 
विवेकः स्त्रीगुरोमन्त्रग्रहुरं श्नीगुरं' विना । 
देशोद्धवगुरूरणां च गुखदोषनिरूपशम्‌ ।\ १४ 
गररधर्मास्तथा दीक्षाफलं मंतरप्रदानके । 
देवभेदभ्रकथनं तथा च गुप्तदीक्षराम्‌ ।\१५।। 
दोषो दीक्षाविचारेषु सिद्धकालो मचुश्रवे । 
पंचमे गुरमाहात्म्यं तदाचारहच पुननम्‌ ।\१६॥ 
गुरोरभावे तन्‌ सातुपितगोच्रप्रज्ं सनम्‌ । 
षष्ठे चोपासनोपास्यसतकारत्वनिरूपणम्‌ ।\ १७।। 
साकारसेवावेशिष्ट्य देवानामेक्यता तथा । 
विद्याभेदास्तथा श्ंभुमेदास्तासां क्रमेर हि ॥१८।। 


प्ादुभेविश्च विधानामंगदेवास्तथो दिताः । 
पुथरकृत्योरमेदश्च षष्ठे प्रातःक्रिया तथा ।\१६॥ 


भ्रजयाविनियोगश्च सप्तमे क्ौचकमं च । 
दन्तशयुद्धिस्तथा स्नानं विभरुतितिलकादिकम्‌ ।\२०।। 
सन्ध्याभेदा द्ारपुजा यागमण्डपश्लोधनम्‌ । 

श्रष्टमे भुतशुद्धिश्र प्रारणपरविधिस्तथा ॥२१॥ 
शंखाध्यंकलज्ञानां च संस्थितिः पीटपुजनम्‌ । 
पचायतनसंस्थनसुपचाराश्च षोडश ।।२२॥ 





प्रथमः पटलः 


~~~ ~~ --~ 





निर्माल्यं पुष्पपत्रारां नवमे न्याससन्ततिः । 

सभेदाः मातुकान्यासा श्रन्येऽप्यावश््यकाः फलम्‌ ।\ २२) 
दशमे म॑न्ररस्कारो मालानां संस्कृतिस्तथा । 
य॑त्राणां रचना तदत्‌ संस्कारः फलकीतंनम्‌ ॥२४॥। 
एकादशे पुरशर्या क्रिया जपविधिस्तथा । 
सूतकादिकसंकेतदश्कं कुल्लुका मनोः ॥२५॥ 
मंत्रजागररणं त्वास्यश्युदधिह्च योनिसुद्रणमस्‌ । 

हादश्े च पुरश्चर्यां कतुं नियमसाघनाः ॥२६॥ 
प्रारभे भावि विन्नानहेतोस्स्वप्ननिरीक्षरणम्‌ । 
साचारइच पुरश्चर्यां विधिश्चैव च्रयोदशे ॥ २७1 
होमश्च तपरं माष्टिस्तथा होमे शुभाशुभौ । 
होमद्रव्यप्रमाखं च तत्‌ फलं च तथा समित्‌ ॥२८॥ 
भ्रगनेरगप्रकथनं फलं स्थ डिलजं पुनः । 

सक्‌ सवो. तौ विना होमस्ततश्चेव चतुदश ।॥२६९॥ 
दमनार्च पवित्रार्चा विधिः पवंविशेषकमस्‌ 


ततः पंचदशे पुजा कुमार्याः श्रीरिवावलिः ॥३०\ 
गुणभेदः पश्चुवलिः षोडशे संत्रसिदधिदाः । 

उपाया मेदसहिताः पुरइ्चयचुकल्पकम्‌ ॥।३१। 
सिद्ध चिह्लानि तद्‌ भेदाहचोत्तमामधघ्यमाधमाः ॥२२।। 
परिभाषोपचारेषु निर्माल्यकथनं ततः । 
भेदास्तथोपचारारां ग्राह्याग्राह्यप्रकोतनम्‌ ॥\३३॥। 
ततः सप्नदशे प्रायश्चित्तं विष्णुक्िलाफलम्‌ । 
वेष्णवं तिलकं तदच्छवे वारपरीक्षरणस्‌ ।३४।। 
भस्मसंधाररविधी रद्राक्षघाररं तथा । 
श्ररिमंन्रपरित्यागविधिरष्टादल्े तथा ॥३५॥ 
मंत्रसंशुद्धिकथनं म॑न्रदोषनिरूपरणम्‌ । 

एकोनविशे दीक्षांगवास्तुयागपुरस्सरम्‌ ।\३६।। 





४ प्रागमरहस्ये 





ध्वजारोपो मंडपस्य साधनं विश्णतौ तथा । 
निर्माखं वेदिकायाहच ह्य कुरारोपरणक्रमः ३७) 


ततः स्थात्‌ कुडनिर्माणं नाभियोनिस्थितिस्तथा । 
एकविशे मंडलानि दाविक्षे च तथा पुनः ।\३८)\ 
दीक्षामेदाश्च ततूद्रत्यं त्रयोविश्ेऽधिवासनम्‌ । 
चतुविश्चे तथा होमस्सदाचार विधिस्ततः ।\३६॥। 
पंचविक्ञे च षट्कमं निरूपरमतः परम्‌ । 
षडविक्तो मुद्रिकामेदास्र्भावश्षे च योगकम्‌ ।\४०।। 
सभेदमष्टाविशे च योगाङ्क समुदीरितम्‌ । 
एवं निर्णीय पटलेरष्टाविज्तिभि्युतम्‌ ॥।४१॥ 
पूवर्धिं मुलतंत्नस्थवाक्यरत्नेविभुषितम्‌ । 
ग्रथागमरह्स्य इति कथनादागमश्ब्दार्थरतु यामले- 
'श्रागतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजासुखे ।\४२॥ 
मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते" ।\४३।। इति । 
म्रागमस्वरूपमाह्‌ तन्त्रान्तरे- 
“सृष्टिङच प्रलयश््चेव देवतानां तथाचंनम्‌ । 
साधनं चेव सर्वेषां पुरइ्चरणमेव च ।\४४। 
षटकमंसाधनं चेच ध्यानयोगश्चतुविधः । 
सप्रभिलक्षणेयु क्तमागमं तं विदुबंधाः ॥१४५।। 
सिद्धं सिद्धः प्रमास्तु हितं चात्र परत्र च । 
भ्रागमस्वास्नरमाप्तानामाप्तास्तत््वाथवेदिनः ४६) इति। 
प्रागमप्राहास्त्यं श्री मदाचार्येरपि प्रपचसारे प्रपञ्चितम्‌-- 


श्ुत्युक्तस्तु कृते धमस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः । 
दवापरे तु पुरारणोक्तः कलावागससभेवः ।\४७।। 


इति वचनमाकलय्य किमप्यागमरहस्यं स्पफुटीक्रियते मूलवाक्यमाहूत्य 
तत्रादौ खष्टिज्ञानस्यावर्यकत्वात्‌ तदेव विविच्यते- 


प्रथमः पटल. 
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जिमि 





यदाह्‌ शारदायाम्‌- 
निगु णस्सगरणश्चेति श्गिवो ज्ञेयस्सनातनः । 
निगणः प्रकृतेरन्यः सगुः सकलः स्मृतः \४८॥ 
सच्चिदानंदविभवातु सकलात्‌ परमेतवरात्‌ । 
भ्रासीच्छक्तिस्ततो नादो नादाद्‌ विन्दुसमु्धवः ॥४६॥ 
परशक्तिमयः साक्षात्‌ त्रिधाऽसौ भिद्यते पुनः । 
विन्दु नदि बीजमिति तस्य भेदास्समौरिताः ॥५०। 
विदुः शिवात्मको बीजं श्क्तर्नादस्तयोसिथः । 
समवायः समाख्यातः सर्वागमविश्ारदः ।\५१।। 
रोद्री विन्दोस्ततो नादाज्ज्येष्ठा बीजादजायत । 
वामा ताभ्यः समुत्पन्ना रुद-ब्रह्म-रमाधिपाः ॥५२॥ 
सं्ञनेच्छाक्रियात्मानो वह्लीन्ढकस्वरूपिरः । 
एतदेव प्रयोगसारे- 
नित्यः स्वगत: सुक्ष्म: सदानन्दो निरामयः । 
विकाररहितः साक्षी क्ञिवो जेयः सनातनः ।\५३।। 
ततु शक्तिभूतः सर्वेशो भिन्नो ब्रह्मादि-मूतिभिः। 
कर्ता भोक्ता च संहर्ता सकलः स जगन्मयः ।\५४।। 
तस्माद्‌ विनिगंता नित्या सवेगा विश्वसं भवा ।\५५॥। 
वायवो यसंहितायामपि- 
शिवेच्छया पराश्ञक्तिः शिवतत्त्वेकतां गता । 
ततः परिस्फुरत्‌ पादौ सगं तलं तिलादिवत्‌ ॥\५६॥। 
पंचरात्रे च- 
एवभमालोक्य सर्गादौ सच्चिदानंदरूपिणीम्‌ । 
समस्तततत्वसंघातस्पुत्यपिष्ठानरूपिरीस्‌ ॥५७॥ 
व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकरति परमः पुमान्‌ । 
नादात्मना प्रबुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी । 
शिवोन्मुखी यदा शक्तिः पुरूपा सा तदा स्मृता ॥५८॥ 


द्‌ प्रागमरहस्ये 
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ग्रन्यत्रापि- 
श्रभिव्यक्ता पराशक्तिरविनाभावलक्षणा । 
प्रंडपरचिच्छक्ति व्याप्ता चिद्रूपिखो विभुः ।५९। 
समस्ततत्वभावेन विवर्त या समन्विता । 
प्रयाति बिन्दुभावं' च क्रियाप्राधान्यलक्षणम्‌ ।॥\६०॥ 
प्रयोगसारे- 
विन्दुः शिवात्मकस्तन्न बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम्‌ । 
तयो यंगिऽभवच्चादस्तेभ्यो जातास्तिशक्तयः ।\६१।। 


रौद्री विन्दोः समुद्धता ज्येष्ठा नादादजायत । 
वामा बीजादभुच्छक्तिस्ताभ्यो देवास्त्रयोऽभवच्‌ ।\६२॥ 


ब्रह्मविषण्वीप्वरास्तत्तन्मण्डलेषु ` व्यवस्थिताः । इति । 
अथ विन्दुृष्टिः - 
शारदायाम्‌-- 
भिद्यमानात्‌ पराद्‌ विन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत्‌ । 
शब्दन्रह्य ति तं प्राहुः सर्वागमविशारदाः ।६३।। 
शब्दब्रह्म ति शब्दार्थः शब्दमित्यपरे जगुः 
न हि तेषां तयोः सिद्धि जंडत्वादुभयोरपि ।।६४॥। 
चेतन्यं सवंभूतानां जब्दब्रह्य ति मे मतिः 
तत्‌ प्राप्य कूडलीरूपं प्रारिनां देहमध्यगम्‌ । 
वरगत्मिनाऽऽविभेवति गद्पद्यादिभेदतः ॥\६५। 
तथा च योगिनीहूदये- 


स्वरन्यजनभेदेन सप्तत्निशत्‌ प्रभेदिनी ।| 
सप्तत्निशत्‌ प्रभेदेन षट्‌ त्रिशत्‌ तत्त्वरूपिरगो ।।६६॥ 


न्म 
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१-भ्रवरेच्छासत्वादिरूपतया विन्दोस्त्रैविष्यं ध्येयम्‌ । 
२-तत्तन्संडले वन््ीहर्वमंउले । 
२-शारदातिलके विन्दुसष्ठिः प्रतिषादिता द्रष्टव्या । 
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तत्वानां लक्षणानि सौमाग्यसुभगोदये- 


चिदियमनुत्तरश्क्तिनिजेच्छया निखिलमपि जगत्‌ ल्ष्टुम्‌ । 
पस्पन्दे सस्पन्वः प्रथमः शिवतच्वमुच्यते तज्जः ।६७॥ 
इच्छा सेव स्वेच्छा संततसमवायिनी सती शक्तिः । 
सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजनिलीनस्य ।\६८॥ 


स्वेच्छा शवत्युद्रीरणं जगदात्मतया समाच्छाद्य । 

निवसन्‌ स एव निखिलानु्रहुनि रतः सदाल्िवोऽभिहितः । 
विहवं परचात्‌ पश््यचिदन्तया निखिलमीहवरो जातः ॥\६६।। 
सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहुन्तयोरभेदमतिः । 
मायाविभेदबुद्धि निजांश्ञजतेषु निखिलजीवेषु ।\७०॥ 
नित्यं तस्य निरकरुशविभवं वेलेव वारिधे रुन्धे । 

स॒ तया परिमितमूतिः संकुचितसमस्तश्ञक्तिरेष पुमान्‌ ॥।७१। 
रविरिव संध्या-रक्तः संहूतन्ञक्तिः स्वभासनेऽप्यपदुः । 
संपुरकतु ताद्या बह्ुयः सन्त्यस्य श्क्तयस्तस्य । 
संकोचात्‌ सङ्क चिता; कलादिरूपे रूढयत्येवम्‌ ।७२१। 
तत्‌ सवकतु ता सा सङ्क चिता कतिपयाथमात्रपरा । 
किचित्‌ कर्तारमसु कलयन्ती कोत्येते कला नाम \\७३।) 
सवज्नतास्य शक्तिः परिमिततनुरत्पवेदमात्रपरा । 
ज्ञानमुपपादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधे राद्यैः ।\७४।। 
नित्यपरिपुखेतृप्तिः; श्क्तिस्तस्येव परिमितानु सती । 
भोगेषु र॑जयन्तौ सततममुं रागततत्वतां जाता ।॥७५॥ 

सा नित्यतास्य शक्ति निकृष्टनिधनोदयप्रदानेन । 

नियति परिच्ेदकरी क प्ता स्यात्‌ कालतत्त्वरूपेर ।\७६।। 
याऽस्याः स्वत्॑रताख्या शक्तिः सङोचशालिनी संव । 
कुत्या़ृत्येष्टवक्षं नियतसममुं नियमयन्त्यभून्नियतिः ॥७७५ 
मायापरिग्रहुवश्षाद्‌ बोघो मलिनः पुमान्‌ पड भवति । 
कालकलानियतिवश्चाद रागाविद्यावरोन संबद्धः ॥७०८॥। 
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इच्छादित्रिसमष्टिः शक्तिः शान्तास्य सङः चद्रपा । 
संकलिंतेच्छाद्यात्मकसत्वादिकसाम्यरूपिरी तु सती ॥१७६।१ 
बुद्ध चादिसामरस्यस्वरूपचित्तात्मिकां मता प्रकृतिः । ` 

इच्छीस्य रजोरूपाहंकृतिरासीदहं प्रतीतिकरी ॥८०॥\ 
जञानापि सत््वरूपा निरंयबोधस्य कारणं बुद्धिः। ` 
तस्थ क्रिया तमोमयमूति मंन उच्यते विकल्पकरी ।\८९। 
वामादिपंचभेदः स एव सङ्क चितविग्रहो देवः 1 ` ` 
ज्लानंक्रियोपरागप्राघान्याद्‌ चिविधविषयरूपोऽभूत्‌ ।।८२॥ 
शरोत्रं चक्षुःस्पक्ञेनजिह्वाघ्राणानि बोधकररणानि । 
वाक्पारिपादपागुपस्थाख्याकानि कमकंररएानि ॥८२॥॥ 
शब्दस्पर्शौ रूपं रसगंधौ चेति भूतसृक्ष्नारि । 
श्रयंमेवातिनिङृ्टो जातो भूतात्मनापि भूतेशः ।८४॥ 
गगनमनिलश् तेजः सलिलं भूमिश्च पंचभूतानि । 
श्रोत्रादिकररवेद्याः शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम्‌ ।\८५। 
वचनकेरी वागातसीत्‌ पारिः स्यात्‌ कररभरत श्रादाने । 
गमनविसर्गनिन्दत्रितये पादादिकं करम्‌ ।८६॥ 
गंधवती भूमिः स्यादापस्सांसिदिकद्रवास्तेजः । 
उष्णस्पश्ञमरूपस्पर्ञो वायुरम्बरं शब्दम्‌ ।८७।। इति । 


भ्रस्यच्च शारदायाम्‌- 
श्रथ तत्वानि बहुधा हेवाद्यागमभेदतः । 
षटत्रिहात्‌ शिवततत्वानि द्रर्््ञद्‌ वेष्एवानि तु ॥८८।। 
चतुविशतितच्वानि मेत्रारि प्रकृतेः पुनः । 
उक्तानि दश्ञ तत्त्वानि सप्त च निपदात्मनः ।८६॥ 
त्वानि जेवान्युच्यन्ते शिवः शक्तिः सदाशिवः । 
ईश्वरो विद्यया सार्धं पंचश्ुद्धान्यमनि हि । 
माया काल नियतिः कला विद्या पुनः स्मता ॥६०॥ 
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रागः पुरब एतानि शुद्धानि सप्त च । 

प्रक्‌ तिबृदधचहंकारो मनो ज्ञानेन्दरियाण्यथ ।६१॥ 
कमं न्द्रियाणि तन्मात्राः पंचभूतानि देशिकाः । 
एतान्याहुरशुद्धानि चतुविज्ञतिरागमे ।\६२॥ 
होवानामपि तत्त्वानां विभागोऽत्र प्रदक्लितः । 

जी वप्राणधियरिचत्तं ज्ानकमं ल्ियाण्यथ ।६३॥ 


न्मात्राः पंचभूतानि हतुपश्च तेजसात्‌ चयम्‌ । 
वासुदेवादयश्चेति तत्त्वान्येतानि ज्ाद्धिरणः ।\६४१। 


पंचभूतानि तन्मात्रा इद्ियाणि मनस्तथा । 
गर्वो बुद्धिः प्रधानं च मेत्राणीति विदुबुधाः € ५।। 


निवस्याद्याः कलाः पंच ततो विन्दुकलाः पुनः । 
नादः शक्तिः सदापूवंः शिवञ्च प्रकते विदुः ॥६ ६॥ 


श्रा्मा विद्या किवः पश्चात्‌ शिवो विद्या स्वयं पुनः । 

सप्रतच्वं च तत्त्वानि प्रोक्तानि त्रिपदात्मनः ।६७१। 
अथ नादखष्टिकमः- 

श्रथ नादात्मनः शंभोः कालबन्धोः कलात्मनः । 

श्रजायत जगत्‌साक्षी सवेव्यापी सदाशिवः ।६८। 


सदार्िवोद्धवस्त्वीशस्ततो स्द्रसमुद्वः । 

ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समु्धूवः ॥\६६॥ 
मूलभुतात्‌ ततोऽव्यक्ताद्‌ विकृतात्‌ परवस्तुनः 

श्रासीत्‌ किल महत्‌ तच्त्वं गरुणान्तःकररणान्तकम्‌ \) १००॥ 
ग्रभत्‌ तस्मादहंकारस्त्रिविधः सृष्टिभेदतः । 
वैकारिकादहंकाराहेवा वेकारिका दल ।॥१०१॥ 
दिग्बाताकंप्रचेतोऽश्विवह्लीन्द्ोपेन्द्रसित्रकाः 
तेजसादिन्रियाण्यासंस्तन्साच्ाक्रमयोगतः ।\१०२॥ 


१० श्रागमरहृस्ये 


भृतादिकादहुकारात्‌ पचभूतानि जल्लिरे । 

दाब्दात्‌ पूर्वं वियत्‌ स्पर्शाद्‌ वायुरूपाद्‌ हुताशनः ।\१०३॥ 

रसादम्भः क्षसा गंधादिति तेषां सयुद्धवः । 

स्वच्छं वियन्मरत्‌ कृष्णो रक्तोऽग्िविश्शदं पयः ।\ १०४॥ 

पीता भुमिः पञ्चभुतान्येकंकाधारतो विदुः । 

काब्दस्पररूपरसगधा भतगुराः स्मृताः \1 १०५ 

धरादिपश्चभूतानां निवृच्याद्याः कलाः स्मता: । 

निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्या गांतिरनन्तरम्‌ । 

तान्त्यतीतेति विज्ञेया नाददेहसमु्धवाः ।) १०६ 
ग्रन्यच्च वायचीयसंहितायाम्‌-- 

दाक्तः प्रथमस्भूता श्ान्त्यतीतपदोत्तरा । 

शान्त्यतीतपदाच्छक्तस्ततः शान्तिपदं क्रमात्‌ ।\ १०७।। 

ततो विद्यापदं तस्मात्‌ प्रतिष्ठापदसंग्रहः । 

निवृत्तिपदमुत्पन्न प्रतिष्ठापदतः परम्‌ ॥ १०८॥। 

एवयुक्ता समासेन सृष्टिरीश्वरचोदिता । | 

प्रानुलोम्यादथेतेषां प्रातिलोम्येन संहतिः ।\ १०९।। 

भ्रस्मात्‌ पञश्चपदोदहिष्टा न वृष्स्यन्तरमिष्यते । 

कलाभिः पचभिर्व्याप्तं तस्मादिश्वमिदं जगत्‌ ॥ ११०।! इति ! 
ग्रथ बीजस्य गशक्तिमूलत्वात्‌, तत्समो यथा - 

ततश्च तन्यरूपा सा स्वेगा विश्वरूपिणी । 

शिवसनिधिमासाद्य नित्यानन्दगरुरोदया ।१११॥ 

दिक्कालाद्यनवच्छिन्चा सवेदेहानुगा शुभा । 

परापरविभागेन परशक्तिरियं स्मृता ११२ 

योगिनां हृदयाम्भोजे चृत्यन्ती नित्यमञ्चसा । 

भ्राधारे सवभरतानां स्फुरन्ती विद्य॒दाकृतिः ॥\११३॥ 

शंखावतंक्रमाहेवी सर्वमावृच्य तिष्ठति ! 

कृणडलीभूतसर्पारणामङ्खश्चियमुपेयुषौ ।।११४।। 
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सवेतच्वमयी साक्षात्सक्ष्मात्सुक्ष्मतरा विभुः ॥ ११५॥ 
त्रिधाम-जननी देवी शब्दन्नहयस्वरूपिरणी । 
द्विचत्वारशद्णत्सिा पश्चाशद्ररणंरूपिरणी ।११६॥ 
गरिता सवं गात्रेण कुण्डलीपरदेवता ॥ ११७।। 
विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते संत्रमयं जगत्‌ । 

एकधा गुरिता शक्तिः सवेविश्वप्रवतिनौ । ११८॥। 
वेदादिबीजं श्रीबीजं शक्तिबीजं मनोभवम्‌ । 

प्रासाद तुबुरं पिण्डं चिन्तारत्नं गणोश्वरम्‌ ।\ ११९॥ 
मात्तण्डं भेरवं दौगं नारसिंहं वराहजम्‌ । 

वासुदेवं हयग्रीवं बीजं श्रौपुरषोत्तमम्‌ ॥\ १२०॥। 
ग्रन्यान्यपि च बीजानि तदोत्पादयति ध्रुवम्‌ । 

यदा भवति सा संविद्‌ द्विगुरणीकृतविग्रहा ।\१२१॥ 
हंसवर्णौ परात्मानौ शब्दार्थो वासरक्षपे । 
सृजत्येषा परा देवी तदा प्रकृतिपुरुषौ ।\ १२२।। 

यद्‌ यदलन्यज्जगत्यस्यां युग्मं तत्‌ तदजायत । 
चरिगुणीकृतसर्वाद्धी चिद्रूपा हिवगेह्नी । १२३ 
प्रसूते त्रेपुरं मंत्रं मंत्रं शक्ति विनायकम्‌ । 
पाशाद्य-तयक्षरं मत्रं त्रपुटश्चन््रनाथकम्‌ ।\ १२४।। 
सौरं मृत्युञ्जयं शाक्तं ्ञास्भवं विनताचुतम्‌ । 
वागीशौ च्यक्षरं मंत्रं नौलकण्ठं विषापहम्‌ ।\१२५॥ 
यत्रं त्रिगुरितं देव्या लोकत्रयगुरात्रयम्‌ । 

धामत्रयं सा वेदानां चयं वशंत्रयं शुभम्‌ ।॥१२६॥ 
त्रिपुष्करं स्वरान्‌ देवी ब्रहादीनां त्रयं त्रयम्‌ । 

वल्ल : कालत्रयं शक्तस्त्रयं वृत्तित्रयं महत्‌ ॥१२७॥ 
नाडीच्रयं त्रिवगं सां यद्‌ यदन्यत्‌ त्रिधा मतम्‌ । 
चतुःप्रकारं गरिता शाम्भवो शर्मदायिनी ।१२८।) 


श्रागसरहस्ये 
क ९. 


तदानीं पद्चिनीबन्धोः करोति चतुरक्षरम्‌ । 

चतुव महादेव्या देवीतत्त्वचतुष्टयम्‌ ।\ १२९॥ 

चतुरः सागरानन्तःकररणानां चतुष्टयम्‌ । 
सुक्ष्मादीश्चतुरो भावान्‌ विष्टो मूत्तिचतुष्टयमु ।\१३०॥ 
चतुष्टयं गणोल्ानामात्मादीनां चतुष्टयम्‌ । 

ग्रोजा पुकादिक पीठं धमदीनां चतुष्टयम्‌ ।१३१॥ 
दमकादीनु गजाद्‌ देवौ यद्‌ यदन्यच्चतुष्टयस्‌ । 

पंचधा गरिता पत्नी श्ञंभोः सर्वाथंसाधिनी ॥१३२॥ 
त्रिपुरा पचकूटं सा तस्याः पंचाक्षरदयस्‌ । 

पंचरत्नं महादेव्याः सवेकामफलप्रदस्‌ ॥।१३३॥ 
पंचाक्षरं महेशस्य पचवर्णान्‌ गरत्मतः । 
संमोहनादिकान्‌ पच कामबारान्‌ सुरदुमान्‌ । १३४५ 
पच प्राणादिकान्‌ वाग्रूव पचवरगोान्‌ महेरितुः । 
मूर्ताः पचकलाः पच ` पंचब्रह्यऋछचः क्रमात्‌ ॥ १३१५ 
सुजत्येषा परा शक्ति वेदवेदाथंरूपिरगी । 

षोढा सा गुरिता देवी धत्ते मत्रं षडक्षरम्‌ ॥१३६॥ 
षटकूट चरिपुरामत्रं गाखपत्यं षडक्षरम्‌ । 

षडक्षरं हिमरचे नारसिंहं षडक्षरम्‌ । १३५७ 

ऋतून्‌ वसन्तप्रभवाच्‌ षरण मोदादीन्‌ गरणाधिपान्‌ । 
कोशानूर्मोन्‌ रसान्‌ शक्तीः लाकिन्याद्याः षडध्वनः ॥। १२३८॥। 
यंत्रं षडगुरितं शक्तेः ष डाधारानजीजनत्‌ । 

षड्विधं यज्जगत्यस्मिद्‌ सवं तत्‌ परमेश्वरी ।\ १२३६॥ 
स्रधा गुखिता नित्या श्कराधशरीरिरी । 

सप्रारं त्रिपुरामंन्नं सक्रवणं विनायकम्‌ ॥ १४०॥ 
सप्रक व्याहूतीनां सा सप्रवरं सुदशनम्‌ 1 

लोकाच्‌ गिरीन्‌ स्वरान्‌ धातु सुनीन्‌ दीपान्‌ ग्रहानपि ॥१४१॥ 








न 








"पंचन्रहामहामत्राः । 
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समिधः सप्र संख्याताः चप्रजिह्ला हविर्भृजः । 

न्यत्‌ सप्रविधं यद्‌ यत्तदस्याः समजायत ।१४२।। 
श्रष्टधा गुणिता शक्तिः शोवमष्टाक्षरद्यस्‌ । 
विष्णोः भरोकरनामानं मत्रमष्टाक्षरं परम्‌ ।।१४३॥। 
ग्रष्टाक्षर हरेः शक्तर्टाक्षरथुगं परम्‌ 
भानोरश्टाक्षरं दोगगमषश्टारं परमात्मनः १४८}; 
ग्र्टाणं नीलकण्ठस्य वासुदेवात्मक मनुम्‌ । 
यत्रं कामागलं दिव्यं देवोयंत्रं घटागंलस्‌ ॥\ १४५। 
गधाष्टक शुभं देवी-देवानां हूदयङ्कमम्‌ ! 
ब्राह्याद्या भरवाच्‌ शवभूत्ती राज्ञावसूनपि । १४६॥ 
श्रष्टपीठं महादेव्या श्रहटा्टकसमन्वितम्‌ । 
ग्र्टौ च प्रकृतीविघ्नान्‌ वक्रतुण्डादिकान्‌ क्रमात्‌ ।\ १४७॥ 
श्ररिमादिगुरणान्‌ नागाद्‌ व्व मत्तो यमादिकान्‌ | 
श्रात्माष्टक जगत्यन्यत्‌ सवं वितनुते तदा ॥१४८।। 
गरिता नवधा नित्या सूते मंत्रं नवात्सकम्‌ । 
नवकं शक्तितत्वानां तत्त्वरूपा महेश्वरी ॥ १४६॥ 


नवक पीठशक्तीनां शु गारादीच्‌ रसाच्‌ नव । 
मारिक्यादीनि रत्नानि नववगेयुतानि सा ।॥१५०॥। 
नवकं प्राणदूतीनां मण्डलं नवक शुभस्‌ \ 

यद्‌ यन्नवात्मक लोर सवंमस्या उदश्चति ।॥\ १५१। 


दश्ञधा गरिता शंभोर्भाविनी भवदुःसहा } 
दशाक्षरं गरणपतेस्त्वरिताया दशाक्षरम्‌ ॥ १५२।॥ 


दशाक्षरं सरस्वत्या यक्षिण्या दश्ाक्षरम्‌ । 
वासुदवात्मकं मत्रमश्वारूढा दशाक्षरम्‌ ।\ १५३। 


त्रिपुरा दशकृटं सा च्रिपुराया दशाक्षरम्‌ । 
नाम्ना पदयावती मंत्रं रमामत्रं दश्ाक्षरम्‌ ॥ १५४॥ 
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किनि 





ह 
म 


दश्षकं शक्ति तत्वानां तत्त्वरूपा महेश्वरी ¦ 

नाडीनां दद्यकं विष्ोरवतारान्‌ दरा कमात्‌ ॥ १५५।। 
दशकं लोकपालानां यद्‌ यदन्यत्‌ सृजत्ध्सौ । 

एकादश क्रमात्‌ संविद्‌ गुखिता सा जगन्मयी ॥१५६॥ 
हद्रेकादशिनीमाद्यां शक्तरेकादशाक्षरम्‌ । 

एकादश्ञाक्षरं वाण्या रद्रानेकादश्ञ क्रमात्‌ ।। १५७।। 
समुद्विरति सज्ञा गुखिता द्रादज्न कमात्‌ । 

नित्यामंत्रं सहेशान्या वायुदेवत्मकं मनुम्‌ । १५८), 
राक्ीत्‌ मासाव्‌ हरेमंत्तो यंत्रं सा द्वादशात्मकम्‌ | 
ग्रन्यदेताहशं स्वं यत्‌ तदस्या श्रजायत ।१५६॥ 
यदा सुयेगुणा हवी हादी चण्डभेरवी ! 

यदा कामगुणा देवी कासमेदा च तारिणी \)१६०॥। 


चतुदेशगरुण। जाता वज्ञोकररणकालिका । 
दशपंचगरुरा जाता सहापचदशी स्मृता ।१६१॥ 


कलागुणा यदा शक्तिः शरीमहाषोडन्नी तदा 
यदा सप्रदश्ला देवी द्िल्लमस्ता तदा भवेत्‌ \॥ १६२॥ 


ग्र्टादश्चगरुणा देवी महामधुमती भवेत्‌ । 
ऊनविश्चदगरणा देवी महापद्यावती तदा ।॥ १६३॥ 


गरिता विशति यदा विशदर्णणा रमा भवेत्‌ 
एकविशदृयुरणा देवी प्रोक्ता श्रीकामसुन्दरी ।\1 १६४। 


हाविशद्गरुरिता विद्या दक्षा कालिका तदा । 
त्रयोविङाद्‌ गुरणा देवी विचेश्लो तु तदा भवेत्‌ । १६५॥। 


चतुविशति तच्वात्मा यदा भवति शोभना । 
गायत्रीं सवितुः शंभो गर्यत्रीं मदनात्मिकाम्‌ ।॥ १६६॥ 


गायत्रं विष्णुगायजीं गायत्रीं चिपदात्मनः 
गायत्रीं दक्षिरणामत्तं गयच्रीं श्थुयोषितः ।\ १६७) 
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चतुविशतितच्वानि तस्थामासनच्‌ परात्मनि । 
पंचविशदर सा देवौ पंचमी सुंदरी तदा ।\ १६८] 
षडविशग्रुरिता शक्तिः षष्ठी विद्या प्रकीतिता। 
सप्तविशदुगुरणा देवो महारल्नेश्वरी भवेत्‌ ॥१६६॥ 
श्रष्टाविरातिधा सा वं गरुरिता परमा कला ¦ 
ग्रष्टावि्लाक्षरी विद्याऽस्रुतसंजीवनी परा ।\१७०।। 
ऊमत्रिशद्गुर् देवी महानीलसरस्वती । 

त्रिश्यदगुरणा यडा विद्या वसोर्धारा तदा स्मरता ।१७१॥ 
एकत्रि्दुगुर देवौ त्रंलोक्यमोहिनी भवेत्‌ । 
दात्रिशदुभेदगुरिता सवसंत्रमयो विभुः ।\१७२॥। 
सूते मृत्युजयं मत्र नारसिंहं महामनुम्‌ । 

लवरगाद्यं मनु मत्रं वररस्य महात्मनः ।॥ १७३) 
हयग्रौवमनुं दौगं वाराहं बह्भिनायकम्‌ । 

गणोश्ितु मंहासत्र मत्रमन्नाधिपस्य च ।। १७४॥। 

मत्रं श्रीदक्षिरामत्तं मलिामत्रं मनोभुवः 

त्रिष्टुभं वनवासिन्या श्रघोराख्यं महामनुम्‌ ॥ १७५॥। 
भद्रकालोमनुं लक्ष्म्या सालासत्रं यमात्पकम्‌ । 

मंत्रं सा देवकीसूनो मंत्रं श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ १७६] 
श्रीगोपालमन्‌ं भूमे मेनु तारामनुं क्रमात्‌ ! 

महामंत्रं सहालक्ष्स्या मंत्रं मुते्चरस्य च ।। १७७ 
क्षेत्रपालात्मक मंत्रं संत्रमापचल्चिवारकम्‌ । 

सूते मातंगिनीं विद्यां सिद्धविद्यां श्ुभोदयाम्‌ । १७८॥ 


त्रयस्त्रिंशद्‌ गुरणा चेत्‌ स्याद्‌ भवेत्‌ श्रीकामतारिरणी । 
चतुस्त्रिंशद गरा शक्तिरघो राख्या तदा भवेत्‌ । १७९॥ 
पंचत्रिश्द्‌ गुरणा देवौ संगीतमोहिनी भवेत्‌ । 

षटत्रिशञद्‌ गिता विद्या बगलाख्या तदा भवेत्‌ ॥१८०।। 


प्रागमरहस्ये 





षट तितं च तत्वानां शैवानां रचयत्यसौ । 

ग्रन्थाच्‌ मंत्रो यंत्राणि शुभदानि प्रसूयते ।\१८१॥ 
सर्प्रत्रश्चद्गरुरणा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्वरुन्धती । 
ग्र्टत्रिशदुगुरणा चेत्‌ स्थादच्चपुरणश्वरी मता १८२ 
गुरितेकोनचत्वारिश्ञच्चकूलौ परिकोतिता । 

चत्वारिश्द्र रा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्रिकएटको ।\१८३।। 
गरुरितेकचत्वारिश्त्‌ तदा राजेश्वरी कला । 
द्विचत्वारिशदुगुरिल्ला तरेलोक्याकषिखी तदा ॥ १८४॥ 
त्रिचत्वारिश्द्र. णिता राजराजेश्वरी स्मृता । 
चतुडचत्वारि शद. खिता कुक्कुटी परिकोतिता ॥१८५१ 


पचचत्वारिशता च सिद्धविद्या प्रकीतिता । 
रसचत्वारिशद् रणा प्रोक्ता भरीभृत्युहारिणी । १८६ 


सप्तचत्त्वारिश्च द .र? महाभोगवती मता । 
श्र्टचत्वारिश द्व. वासवी षरिकोतिता ॥१८७१। 


नवचत्वारिशद्ग रा फेत्कारी परिकोतिता । 
सा भरसूते कुण्डलिनी शबव्वब्रह्ममयी विभुः ॥ १८८) 


राक्तिस्ततो ध्वनिस्तस्माच्नादस्तस्मान्निरोधिका । 
ततोऽ्धेन्दुस्ततो विन्दुस्तस्मादासीत्‌ परा ततः ॥ १८६॥ 


पयन्ती मध्यमा वाचि वेखरीसगेजन्मभरः । 
इच्छा-ज्ान-क्रियात्माऽसो तेजोरूपा गुणात्मिका ॥ १६०॥ 
क्रमेरणनेन सृजति कृण्डली वणंमालिकाम्‌ । : 
श्रकारादिसकारान्तां दिचत्वारिश् दात्मिकास्‌ ।॥१६१।) 
पञ्चाश्ञद्ारयुरि ता पचालद्वरण मालिकाम्‌ । 

सूते तद्वरं तो भिन्नाव्‌ कलारद्रादिकाद्‌ क्रमात्‌ ।॥ १६२१ 
निरोधिका भवेद्‌ वह्भिरधन्दुः स्याचिकश्ञाकरः । 
श्रकस्स्यादुभयो यगि विन्द्रात्मा तेजसांनिधिः ॥ १६३॥ 
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जाता वर्णा यतो विन्दोः शिवशक्तिमयादतः । 

श्रग्निसोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिमयाद्‌ रवेः ॥ 

येन संभवमापन्नाः सोमसूर्थाग्निरूपिरः । १६४।। इति । 
दराक्तिसंगमे- 

एकक मातुकावरणं प्रतिविद्यासकाक्षतः । 

उत्पन्ना परमेक्ञानी विश्चोत्पत्तिपरायरणा ॥ १६५१ 

यो भावो यस्य वे प्रोक्तस्तेन भावेन संस्थिता । 

स्वेच्छया वलयं कृत्वा यथा कुण्डलिनी स्थिता ।\ १६६॥ 

तथा विद्यस्तु सञ्चाता ह्यक्षोभ्य-मुनिरूपिखौ । 

एवं विद्याः समुत्पन्नाः क्‌डलीतो महेश्वरि ।\१९७॥। 

साधन्निवलया देवि ! मनुष्यस्य प्रकीतिता । | 

श्रीदेव्याः कुण्डली देवि ! स्वेच्छया गुणिता शिवा ॥१६८॥ 
यागिनीहूदयेऽपि- 

यस्य यस्य पदाथेस्य या या शक्तिरुदौरिता। 

सासा सर्वेश्वरी देवी सस सर्वो महेश्वरः \\१६९॥ इति । 

| इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे खष्टिकथनं नाम प्रथमः पटलः । 


क 
दवितीयः परलः। 
ग्रथ वर्ण॑व्यक्तिरारभ्यते, यदाह्‌ शारदायाम- 
ततो व्यक्ति प्रवक्ष्यामि वनिं वदने चृणाम्‌ ॥ 
प्रेरिता मरता नित्यं सुषुस्रणा रन्ध्रनि्गताः । 
कण्ठादिकरणं वेणा: क्रमादाविभेवन्ति ते ॥२००॥। 
योगारखवि- | . 
मृलाधारात्‌ प्रथमसुदितो यस्तु भावः पराख्यः 
पश्चात्‌ पषयन्त्यथहूदयगो बुद्धियुडः मध्यमाख्यः । 
वक्त्रे वं ख्यथरुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्णा 


१ ग्रागमरहुस्ये 
=----------------------------------------------------- ~, 
एषु स्वराः स्मृताः सौस्याः स्पर्ञाः सौराः श्ुभोदयाः । 
भ्रागनेया व्यापकाः सवे सोमसूर्याग्निदेवताः ॥२०२॥ 
स्वराः षोडश विद्यातः स्पश्ञस्ति पचविह्तिः । 
तत्त्वात्मानः स्मृताः स्पर्ला मकारः पुरुषी यतः ।२०३।। 
व्यापका दक्ञ ते काम-घन-धमेप्रदयायिनः । 
हस्वः स्वरेषु पूर्वोक्तः परो दोघं: क्रमादिमे ।\२०४। 
शिवश्ञक्तिमयास्ते स्थु विन्दुसर्गावसानकाः। 
विन्दुः पुमाच्‌ रविः प्रोक्तः सगः शक्ति निक्ञाकरः ॥२०५॥ 
स्वराणां मध्यमं यत्तु चतुष्कं तन्नपुंसकम्‌ । 
पिगलायां स्थिता ह्वस्वा इडायां संगताः परे ॥२०६।। 
सुषुम्णा मध्यगा ज्ञेयाश्वत्वारो ये नपुंसकाः । 
विना स्वरस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जसा । 
लिवशक्तिपयान्‌ प्राहुस्तस्माद्‌ वर्णान्‌ मनोषिरः ।।२०५७॥ 
मावृकाहुदयेऽपि- 
वर्णाः शिवाः समाख्याताः स्वराः षोडरशक्तयः । 
शक्तया विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ।२०८॥ इति । 
काररगात्‌ पचभूतानासुद्भूता मातृका यतः । 
ततो भुतात्मका वरणः पंच पंच विभागतः ।॥२०६॥ 
वाय्वग्निभजलाकाहाः पंचाश्ल्िपयः क्रमात्‌ । 
पंच स्वाः पंच दीर्घाः विद्रन्ताः संधिसंभवाः ॥२१०॥ 
पचशः कादयः ष-ल्-ल-स-हान्ताः समीरिताः । 
सोमसूर्याग्निभेदेन मातुकावरेसंभवाः ।।२११॥ 
श्र्टत्रह्णत्‌ कलास्तत्तन्मण्डलेषु व्यवस्थिताः । 
प्रमृता मानदा पूषा तुष्टिः पुष्टी रतिधु तिः ।।२१२॥ 


शशिनी चन्द्रिका कन्ति ज्यत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्कदा । 
पुर्णा पुरमूताः कामदायिन्यः स्वरजाः कलाः ।२१३॥ 


द्वितीयः पटलः वा 
तपिनी तापिनी ्रुख्रा मरीचि ज्वालिनी इचिः । 
सुषुम्रण भोगदा विश्वा वोधिनी धारिरी क्षमा ॥२१४॥ 
कभाद्या वसुदाः सौराष्टडान्ता दादशेरिताः । 
ध्र स्राचिरूरमा ज्वलिनो ज्वालिनी विस्पफुलिगिनी ॥२१४।। 
सुश्रीः सुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे श्रपि । | 
यादीनां दशवरणनिां कला धमंप्रदा इमाः \।२१६॥ 
ग्रभयेष्टकरा ध्येयाः श्च तपीतारुखाः क्रमात्‌ । 
तारस्य पंचभेदेभ्यः पचाह्द्वरगंगाः कलाः ॥२१७॥ 
सृष्ट द्धिः स्मृति मधा कांति लंक्ष्मी द्युतिः स्थिरा । 
स्थितिः सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवगंकलाः क्रमात्‌ ।।२१द॥। 
श्रकाराद्‌ ब्रह्मरणोत्पन्नाः तप्रचामीकरप्रभाः । 
एताः करधुताक्षखक्पकजद्वयकुण्डिकाः ।२१६९॥। 
जरा च पालिनी शांतिरीश्वरी रतिकामिके । 
बरदा ह्लादिनी प्रीति दीर्घाः स्युष्टतवगं जाः ।\२२०॥। 


उकाराद्‌ विष्णुनोत्पन्नास्तमालदलसच्निमाः । ` 
ग्रभोतिदरचकरष्टवाहवः परिकीतिताः ॥२२१। 


तीक्ष्णा रौद्री भया निद्रा तनद्रा षुत्‌ क्रोधिनी क्रिया । 
उत्कारी सृत्थुरेताः स्युः कथिताः पयवगंजाः ।॥२२२। 
शद्रे मार्णादत्पन्नाः चरच्चन्दसमप्रभाः । 
उद्वहन्त्योऽभयं ज्चुलं कपालं बाहूभि वैरम्‌ ॥२२३॥ 
ईश्वरेरणोदिता विन्दोः पीता श्रतारणा सिता । 

ग्रनन्ता च शावगंस्था जपाकुसुमसंनिभाः ॥२२४॥ 
श्रभयं हरिणं टंक दधाना बाहूभि वंरम्‌ । 

निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद्‌ विद्या्ञान्तिरनन्तरम्‌ । २२५॥ 
इ "धिका दीपिका चेव रेचिका मोचिका परा । 

सृक्ष्मा सृुक्ष्मामता ज्ञानामृता चाप्यायनी ततः ॥२२६॥ 


प्ागसरहुस्ये 

व्यापिनी व्योमरूपा स्थुरनन्ताः स्वरसंयुताः। ` 
सदाक्िवेन संजाता नादादेताः सितत्विषः ।\२२७॥। 
प्रक्षसरक्पुस्तकगुकपालाव्यकराम्बुजाः । 

न्यासे तु योजयेदादौ षोड स्वरगाः कलाः ।\२२८॥। 
इति पंचाशदाख्याताः कलाः सवंसमद्धिदाः । 
मातुकावरणं भेदेभ्यः सवे मंत्राः प्रजज्ञिरे ।२२६॥ 
भं्र-विद्याविभागेन द्विविधा मंज्रजातयः , 

मंत्राः पुदेवताः ज्ञेयाः विद्याः स्त्रीदेवताः पुनः ।।२३०॥ 
स्त्री-पुनपुंसकात्मानः सवे मंत्राः प्रकीतिताः । 

पुमत्रा हंफडन्ताः स्यु द्िठान्तास्तु स्त्रियो मताः ।॥२३१।। 
नपुसका नमोऽन्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा । 

शस्तास्ते तरिविधा स्ना वह्यक्ञात्त्यभिचारके । २३२. 
श्रगनीषोमात्मका मंत्रा विज्ञेयाः क्र रसोम्ययोः 1 

कमयो बंह्लितारान्त्यवियतुप्रायाः समीरिताः ॥२३३।। 
भ्राग्नेया मनवः सौम्या भुयिष्टन्द्रमृताक्षराः । 

भ्राग्नेयाः सप्रबुद्धचन्ते प्रां चरति दल्लिरे ॥२३४॥। 
भागेऽन्यस्मिच्‌ स्थिते प्राणे सोम्या बोधं प्रयान्ति च। 
नाडीदयगते प्राणे सवे बोधं प्रयान्ति च । 

प्रयच्छन्ति फलं सवे प्रबरुढा मंत्निरणां सदा ।॥२३५।। 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे वर्णव्यक्तिकथनं नाम द्वितीयः पटलः ।)२। 


| (#) 
तृतायः पट्लः। 
एवं पूवं वर्णव्यच्छिमरुक्त्वा, इदानीं बीजसष््या जगतः तदात्मकत्वमृच्यते- 


पञ्चभुतात्मक सवं चराचरमिदं जगत्‌ । 
ग्रचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्षादिभमेदतः ।॥२३५७।। इति । ` 


अस्यत्रापि-- 


देहुश्चतुविधो ज्ञेयो जन्तोरत्पत्तिभेदतः । 


तृतीयः पटलः २१ 
-----------~--~-------------------- ~~~ 


उद्भिदः स्वेदजोऽएडोऽन्त्यश्तुथस्तु जरायुजः । 

उद्भिद्य भूमि. निगेच्छेदुदभिदः स्थावरस्तु सः ।\२३८।॥। 
तत्वान्तरे-- 

उद्भिदः स्थावरा ज्ञेयाः तुरणगुल्मादिरूपिखः । 

तत्र सिक्ता जले भूमिरन्तरूष्मविपाचिता ।२३६॥ 


वायुना व्यहमाना तु बीजत्वं प्रतिपद्यते । 

तथा चोप्ानि बौजानि संसिक्तान्यम्भसा पुनः ॥२४०॥ 

उच्छुनतां शुदुत्वं च मुलभावं प्रयाति च ! 

तन्मुलादङ रोत्पत्तिरङ्क. रात्‌ परसंभवः । 

परणत्मकं ततः काण्डं काणएडाच्च प्रसवं पुनः ।।२४१॥। 
तथा च गारदायाम्‌- 


चरास्तु त्रिविधा प्रोक्ताः स्वेदाणडजजरायुजाः । 
स्वेदजाः कृमिकोराद्या श्रण्डजाःपन्नगादयः । 
जरायुजा मनुष्याद्यास्तेषु न रणां निगद्यते ।\ २४२॥। जन्म इति शेषः । 


श्रस्यत्रापि प्रयोगसारे- 


कि तत्र स्वेदजा ये तु ज्ञेयास्ते चाप्ययोनिजाः । 
स्थिरा विवायवो भिन्नाश्वत्वारिश्त्‌सहख्धा ॥२४३॥। 


श्रणडजाः पक्षिणः सर्पाः नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः । 
ग्रणडजो वतलीभतः श्ुक्रगो णितसयुतात्‌ । २४ 


कालेन भिन्नात्‌ पु्णत्मि निगेच्छच्‌ प्रक्रमिष्यति । 
योनिजाः प्राणिनो भिन्नाः चतुःष्टिसिहु्रधा । 
निगद्यन्ते तेषु नृखामुन्डवः श्ास्त्रसं मतः ।२४५॥ इति ! 


रुद्रयामले तु श्रीदेव्युवाच-- 


शरीरं कौटल्ं नाथ ! मुक्ति र्वा केन कर्मरणा । 
इदानीं शोतुमिच्छासि ब्रहि मे शशिशेखर ! ॥२४७॥ 


९२ 


ग्रागम रहस्ये 


दृश्चर उवाच-- 


षणु देवि ! प्रवक्ष्यामि शरीरं कमंरूपिरम्‌ ¦ 
रजस्वला च या नारी वि्ुद्धा पंचमे दिने ।। २४७।। 
पतिता कामबाणेन ततः पुरुषमीहते । 
भगलिङ्कसमायोगात्‌ मथनं स्थात्‌ तदा तयोः ॥२४६॥ 
म्रन्योन्यदशेनादेव जायते च महत्‌ सुखम्‌ । 

क्षरते च तदा रेतः प्राखापानविसंधितम्‌ ।\२४६।। 
विन्दुरेको विशेद्‌ गभमुभयात्मा क्रमादसो । 
क्षितिरापस्तथा तेजो वायुराकाक्चमेव च ।२५०॥ 
सर्वेषां तत्र तत्त्वं स्याद्‌ देहस्थे रक्तबीजयोः । 
नाभिरन्ध्रे तदा देवि आ्राम्यते च समीररेः ।।२५१।) 
कुम्भकारो यथा चक्र घटते च घटादिकम्‌ । 

तथा समीरणो गभे घटते प्रारिनां तनुम्‌ \\२५२। 
कललं चेकरात्रेर पंचरात्रेर बुदुबुदम्‌ ¦ 

शोरितं दशरात्रेण मांसपिण्ड चतुदश ।। २५३॥ 
घनमांसं च विक्ञाहे पिडीभावोपलक्ितम्‌ । 

पंचव च पूरहि मांसपिण्डोऽङ्ुः रायते २५४ 
एकमासे तु संपणं पंचभूतानि धारयेत्‌ । 

ग्रादो संजायते बीजो ब्रह्माण्डमहतोऽङू रः ॥ २५५॥ 
तस्य मध्ये सुमेरुश्च कंकालदण्डरूपकः ¦ 

चराचरारगां सवेषां देवादीनां विशेषतः ।\२५६॥। 
ग्रालयः सवंभ्रुतानां मेरोरभ्यन्तरेऽपि च । 
पवकर्मानुरूपेरण मोहपाशेन यंत्रितः । 

कश्चिदात्मा तदा तस्मिच्‌ जीवभावं प्रपद्यते । २५७ इति \ 


गरत्रायमाशयः--पूर्वजन्मशतसंचितकर्मणां मध्ये फलप्रदानोन्मखं प्रबलमेकं 


पुण्यपापात्मकं दुःखसुखोभयात्मफलक-मनुष्यशरी रोपभोग्यं यत्‌ कर्म॑ तदनुरूपेणा 
मोहपाशेन अ्रविद्यारूपेण यंत्रितः उत्पद्यते । एतेन नित्थस्यात्मनोऽनुत्पत्तिरुक्ता 
गृहमिव देहमात्मा प्रविष्ट इत्यर्थः । 





०1 १ तृतीयः पटलः 
प्रदीध्रकलिकाकारो जोवो हदि सदा स्थितः । 

रञ्न्‌ बद्धो यथा श्येनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः ॥२५६॥। 
गुरबद्धस्तथा जीवः प्राणापानेन कृष्यते । ` 

जीव एवं महेशानि ! परिवरणनिपि बुणु ।२५६।१ 
ध्रक्षिरणी नासिका कर्णो जिल्ला च कमलानने । 

हस्तौ पादौ महेशानि गह्योपस्थौ क्रमात्‌ प्रिये ।२६०॥ 


नाभिश्च परमेशानि मनश्च परमेश्वरि । 

जाग्रत्‌ स्वप्नयुषुप्त्यास्यामवस्थां सेवते हृदि ॥\२६१॥ 
इन्द्रियाणां च स्वेषां मनः परमसारथिः । 

पापपुण्ये मंहेलानि बन्धनं मनसः प्रिये ।\२६२॥। 
सङ्खत्या सदसत्‌कमं जीवः सवं करोति हि । 
शुद्धसच्वात्मको जीवः सदसतुकमं बजितः । २६३ 
मनसा जीवसंयोगात्‌ तत्कायं कुरुते सदा । 

मासद्वये तु संपुरणं भेदस्तत्र प्रजायते ।१२६४५। 


मज्जास्थीनि त्रिभि मसिः केश्ञास्त्वक्‌ च चतुष्टये । 
करगाक्षिनासिकावक्तं कण्ठोदरं च पश्चमे \\२६५॥ 
शुक्रा दुत्पद्यते रक्तं रक्ताद्‌ बिन्दुसमुद्भवः । ` 

प्राणतो वायुरत्पन्नः कालाग्निः स्यादपानतः ॥२६६॥ 
शुक्रतो नाभिकोत्पत्तिः शुक्रादग्निसमुद्‌भवः । 

मासतश्च मनोत्पत्ति मंज्जा चापि ततो भवेत्‌ ॥\२६७॥ 
वायुना प्रारनिष्पत्तिः प्राणादग्निससुःडूवः । 
शरुक्रेरगोत्पादिता जिह्वा नासिका सवेदेहिनाम्‌ ।\२६८॥ 
श्तादृत्पद्यते नेत्रं वामं चेव तु दक्षिरय्‌ । 
प्रारादुत्पद्यते शून्यं ध्रारणरन््रद्रयं तदा ।\२६६॥ 

ष्ठे मुखं तथा पादौ सर्वङ्धानि च सप्तमे । 

संधिः सम्युरणंतां याति श्र्टमे मासि वं ततः ।॥२७०।। इति । 


२३ 








ग्रागमरहुस्ये 


~ 


प्रध्यात्मविवेके तु विशेषः- 
द्वितीये तु घनः पिण्डः पेक्ली षट्घनमर्बुदमु । 
स्त्रीपुत्नयुंसकानां तु प्रागवस्थाः क्रमादिमाः ।॥२७१॥ 
तृतीये त्वंकुराः पंचकंरांघधरििरसो मताः । 
ग्रङ्प्रत्यद्खभागाश्च सृक्ष्माः स्थु युंगवत्तथा ॥२७२॥। 
विहाय इमश्रुदन्तादीन्‌ जन्मानन्तरसंभवान्‌ । 
एषा प्रकृतिरन्या तु विकृतिः संमता सताम्‌ । 
चतुर्थे व्यक्तता तेषां भावानामपि जायते ।\२७३॥ 
मातृजं चास्य हृदयं विषयानभिकाङ्क्षति । 
श्रतो मातृमनोऽभीष्टं कुर्याद्‌ गभंसमुद्धये ॥\२७४।। 
तां च द्िहूदयां नारीमाहु दोहुदिनीं बुधाः । 
श्रदानाद्‌ दोहढानां स्यु मंभस्य व्यङ्कतादयः ।\२७५।। 
मातु यद्विषयाऽलाभस्तदार्तो जायते सुतः । 
गभः स्यादथवान्‌ भोगो दोहदात्‌ राजदशेने ।।२७६॥ 
श्रलकारे सुललितो धमिष्ठस्तापसाश्नमे । 
देवतादशंने भक्तो {हिस्रो भु जगदशेने ।\ २७७।। 
गोधा शे तु निद्रालु बली गो्मांसदहोने । 
माहिषेर तु रक्ताक्षं लोमश्चं सूयते शलिद्युम्‌ । २७८ 
प्रबुद्ध पंचमे पित्तं भांसनशो रितपुष्टता । 
षष्ठेऽस्थिस्नायुनख रकेहरोमविविक्तता 11 २७६॥ 
बलवरणौ चोपचितो सपमे त्वद्धपुरणंता । 
श्रमे त्वकश्रुतो स्यातां श्रोजश्च तश्च हूद्‌भवम्‌ \\२८०। 
शुढमापीत॑रक्तं च निमित्तं जीवितं मतम्‌ । 
पुनरम्बां पुनगभ चचलं तत्‌ प्रधावति । ` 
श्रतो जातोऽष्टमे मासे न जीवत्योजसोन्भितः ॥२८१।। इति 1 
यामले तू- 
श्रण्डाधार तु कङ्कालमारमभ्य गुदमुलतः । 
ात्रिश्शञ्जालविज्ञा यो ग्रथितो वधते सदा ॥२८२।। 
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तस्य मध्ये सडा स्वनाञ्यस्तत्र व्यवस्थिताः । 

इडा च पिगला चेव सुषुम्णा च तृतीयका । २८३॥ 

गान्धारी हस्तिजिह्वा च पुषा चेव यशस्विनी । 

श्रलवुषा कुहुथं व शंखिनी दशमी तथा ॥\२८४। 

भ्रन्याश्च नाडिकाः शुराः सहलाणि दिसप्षतिः । 

नाञ्योऽनन्ताः समुत्पन्नाः सुषुम्णा पंचपवेयु ।॥२८५। 

पच पर्वाणि च--स्वाधिष्ठानमणिपूरकानाहतविशयुद्धचज्ञतानि । तत्राऽ्ोऽधो 
ग्रन्थिमारभ्योर््वोध्वंग्रन्जिपर्यन्तं पवंसमाप्निरिति । 

मलाधारोदगतः भ्रारस्तासि व्यप्नोति तां तनुम्‌ । 


ग्रासां स्थान यामले- 
इडा च वासभगे तु पिगला दक्षिणे तथा । 
वक्त्ररन्ध्ये सुषुम्णा च गान्धारी वामचक्षुषि ॥२८६॥। 
दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणो । 
वामे यशस्विनी चव मुखे चालंवुषा मता ॥॥२८७॥। 
कुह लिगमूले तु शंखिनो शिरसोपरि \ 
एवं द्वारं समाधित्य तिष्ठन्ति दशनाडिकाः ॥२८८)। 
ग्रासां स्वरूपं योगारणवे- 
इडा च शंखकुन्दाभा सन्यस्था चद्द्ररूपिरणी । 
पिगला सितरक्ताभा दक्षस्था सुयंरूपिरगी ॥२८६॥ 
तयो मध्ये युषुम्राख्या श्रनोषोमस्वरूपिखी । 
इडापृष्ठे तु गान्धारी मयूरगलसन्निभा ॥\२६०॥। 
सव्यपादादिनेत्रान्ता गान्धारी परिकोतिता । 
हस्तिजिह्लौत्पलप्रस्या नाडी तस्याः पुरःस्थिता ।२६१॥ 
सव्पभागस्य मूर्धादिषादाङ्धः.प्ान्तमाश्िता । 
पूषा तु पिगला पृष्ठे नोलनीमूतसन्षिभा ।२६९२॥। 
यास्यभागस्य नेत्रान्ताद्‌ थावतुपादतलं गता । 
श्रलव्रुषा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यवस्थिता ।\ २६२३ 


९९ प्रागमरहस्ये 


~~~ 


किनि -ि-नम नि ि-िनिि क 


यशस्विनी हंखवर्णा पगला यदेदेशणा 

गाधा सरस्वत्या मध्यस्था क्णखिनी सता \\ २६४) 
पदेव पादादिक्ल्ता सन्धभागके । 
पादागुघ्ठादिसूर्घान्तं यस्थभमे कुह मता ।\२९५। 





ग्रत्र विक्ेषस्तन्त्रयगे- 
र्वोक्तायाः सुषुम्णाया सध्यस्थायाः सुलोचने । 
नाभिहूत्‌कठतालु्न मध्यपदंसमुद्ड्‌ वाः ।\२९६।। 
भ्रघोसुख्यः शिराः काशिटध्वेमुख्यस्तथाऽपराः । 
परा तियेम्‌ गतास्या च तत्र लक्षत्रयाधिकाः \\ २६७ 
नाच्योऽधंलक्षसंख्याताः प्रधानाः सथ्युदीररिताः । 
तासु सर्वा बलवान्‌ प्रारो वायुः समन्ततः । 
संस्थितः सवदा व्याघ्रः" " ।॥२६८॥। इति 
प्रध्यात्मविवेके तू- 
ग्रस्थ्नां लरीरे संख्या स्यात्‌ षष्युक्तं शतच्रयद्‌ । 
त्रीण्येवास्थितान्यत्र धन्वन्तरिरभाषत ।२९६॥, 
द्विशते व्वस्थिखधौनां स्यातामच्र दशोत्तरे । 
पेलो-स्नायु-लिरा-संधि-सहुलद्ितयं सदस्‌ ॥\३००)। 
नवस्नागरुश्षतानि स्थुः पंचपेश्लीक्तान्यपि । 
ग्रधिका धवशतिः स्वरीणां स्तनयो दिग्‌ भगे दश \\३०१॥ 
लिरा धमनिकानां तु लक्षाणि नवविज्ञतिः \ 
सार्धानि स्थ नवरातौ षट्पंचाल्द्धुता तथा ।\३०२।। 
श्रोयामल- 
किति वारि तेजश्च पवनाकाश्चमेव च । 
स्थेयं गता इमे पंच बाह्याभ्यन्तर एव च ।३०३। 
परस्थिचमं तथा नाभिलोममांसं तथैव च ! ` 
एते पचगुरणाः प्रोक्ताः पृथिव्यां च व्यवस्थिताः ॥२३०४।। 
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मलं सूत्रं तथा ष्मा शुक्र शोणितमेव च । 

एते पचगरुरणः प्रोक्ता श्रापस्तत्र व्यवस्थिताः ॥\३०४।। 

क्षुधा तृषा तथा निद्रा प्रमोहः कान्तिरेव च । 

एते पचगुरणाः परोक्तास्तेजस्तत्न व्यवस्थितम्‌ ।\३०६॥ 

धावनं चलनोत्क्रमणे सङ्ोचनभ्रसारणो । 

एते पचगुरणाः प्रोक्ताः मारुतस्तत्र संस्थितः ।\३ ०७ 

रागो देषश्च मोहश्च भयं लज्ना तथेव च । 

एते पचगरुणाः प्रोक्ता भ्राकाक्ञे च व्यवस्थिताः ।\३०८। 
ग्रध्यात्मविवेके किचिद्‌ विशेषः- 

श्रस्थि-मांस-त्वचं-स्नायु-रोम एव तु पंचमम्‌ । 

इति पंच विधाः प्रोक्ताः पृथिवी कठिनात्मिका ॥३०६९। 

लाला सूत्रं तथा शुक्र शोरिगतं मज्न-पचमम्‌ ! 

श्रपां पंचगुखा एते द्रवरूपाः प्रकीतिताः ॥३ १०॥ 

क्षुधा तृष्णा भयं निद्रा श्रालस्यं क्षांतिरेव च । 

तृष्यणात्मका गुरणा एते तेजसः परिकोतिताः ।\२३११॥ 

धावनं चलनं भुक्तिराक्‌चनप्रसाररणम्‌ ) 

एते पंचगुरणा वायोः क्रियारूपा व्यवस्थिताः ।\३ १२॥ 

रागदेषौ तथा लज्जा भयं मोहस्तथंव च । 

व्योभ्नः पंचगरुणा एते श्रन्याख्ये सुखितात्मनि ।\३ १३।। इति, 


यामन- 
राजसः प्रारसं्ञः स्थात्‌ मुख्यो देहस्य धारकः । 
तद्भेदा दश विख्याता ये व्याप्तिं स्याच्छ्री रकम्‌ ।\३ १४।। 
प्राणोऽपानः समानथोदानव्यानौ च वायवः । 
नागः कूर्मोऽथ कृकलो देवदत्तो धनंजयः ॥२१५।। 


एते दशगुखाः प्रोक्ताः सवेप्राणेषु संस्थिताः) 
हृदि प्राणो वसेचित्यमपानो गुदमंडले \\३१६। 


श प्रागमरहुस्ये 


समानो नाभिदेके तु उदानः कण्ठदेश्मः । 

व्यानः सर्वेश्रीरे तु प्रधानाः पंचवायवः ।\३ १७ 
योगारणवे विशेषः- 

इन््रनीलप्रतीकाचं प्रारूपं प्रकोतितम्‌ \ 

भ्रास्यनासिकयो मेध्ये हृन्मध्ये नाभिमध्यगे ।\३१८)। 

प्राणालयसमिति प्राहः पादांगष्ठेऽपि केचन । 

श्रपानयत्यपानोऽयमाहारं च सलायितम्‌ २१९५ 

शुक्र मुत्रं तथोत्स्गेमपनस्तेन मारुतः 

इन्द्रगोपप्रतीकाशः संध्याजलदसल्चिभः ।३२०॥। 

सच मेद्‌ च पायो च ऊरूवक्षणजानुषु 1 

जंघोदरे कृकस्यां च नाभिमूले च तिष्ठति ।।२३२१।) 

व्यानो व्यानशयत्यन्नं सर्वव्याधिप्रकोपनः। 

महारजतसुप्रस्यो हानोपादानकारकः ॥।३२२।। 

स चाल्षिकरणंयो मध्ये कस्यां वे गुल्फयोरपि । 

प्राणे गले स्फिगरहेशे तिष्ठत्यत्र निरन्तरम्‌ ।३२३॥ 

स्पन्दयत्यधरं वक्रं गाच्रने्प्रकोपनः । 

उद्वेजयति मर्मारि उदानो नाम मारुतः ॥३ २४ 

विद्युतुपावकवबरशंः स्यादुत्थानासनकारकः । 

पादयो हेस्तयोश्वापि स तु सन्धिषु वतते \२२५। 

पीतं भक्षितमाध्रातं रक्तपित्तकफानिलाद्‌ । 

समं नयति गाचत्रारि समानो नाम मारुतः ।३२६॥ 

गोक्षीरसदज्ञाकारः सवदेहे व्यवस्थितः । 

उद्रारे नाग इत्युक्तो नीलजीमूतसल्निभः ॥३२७॥ 

उन्मीलने स्थितः कूर्मो भिच्ाञ्जनसमप्रभः। 

कृकलस्तु क्षुते चव जपाकुसुमस्चिभः ॥३२८॥ 

विजु्भरे देवदत्तः शुदस्फटिकसक्तिभः । 

धनञ्जयस्तथा घोषे महारजतवरं कः ॥\३२९॥ 
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ललाटे चोरसि स्कन्धे हदि नाभो त्वगस्थिषु । 
नागाद्या वायवः पंच सहैव परिधिष्ठिताः ॥३३०।॥ इति । 


शारदायामपि- 
श्रगनयो वोषदृष्येषु संलीना दश्च देहिनः ॥३३१।। इति । 


एतेषां नामानि योगनिबन्धे- 
ते जातवेदसः सरवे कल्माषः कुसुमस्तथा ¦ 
दहनः शोषरणशच व तपनश्च सहाबलः । 
पिठरः पत्तगः स्वरं स्त्वगधो चाज एव च ॥३३२) इति । 


ग्रथ षडूर्मयः शारदायाम्‌- 


बुभृक्षा च पिपासा च प्रास्य मनसः स्मृतो । 
सोकमोहौ शरीरस्य जरायु षड््मयः ।\३३३॥ 


षट्कौरिकं च तत्रैव- 
स्नायवस्थिशुक्रमज्जानः त्वङमांसालासि शोरिताद्‌ । 
षट्‌ कोक्लिकमिद प्रोक्तं सवेदेहेषु देहिनाम्‌ ॥२३४। 

म्रन्यतापि- 
मदपः लोरितं मेदो मांसं प्लीहा यकुद्‌ गुदः । 
हूच्ाभीत्येवसादास्तु भावा सातुभवा मताः ।\३२३५॥ 
दमश्चुलोमकचा स्तायुज्लिराघमनयो नखाः । 
दशनाः जुक्रमित्यादि स्थिराः पितृससुद्धवाः ॥३३६।\ इति । 


प्रन्यदपि यामने- 
ब्रह्याण्डे ये गुरणाः सन्ति ते तिष्ठन्ति क्षरीरके । 
पातालो भूधरा लोका श्रादित्यादिनवग्रहाः ॥\३३५७।। 
नागाश्च सवदेहिनां पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः \ 
पादाघस्त्वतलं विद्यात्‌ तदृध्वं वितलं तथा ॥३३८॥। 
जानुनोः सुतलं चव महातलं सन्धिरन्ध्रके । 
तलातलं सल्फमध्ये {लगमे रसातलम 13381) 





प्रागमरहस्ये 


पातालं करटिक्न्धौ च पादादौ लक्षपेद्‌ बुधः । 

भलोको नाभिदेशे तु भुवो लोकस्तथा हूदि ।\३४०।। 
हवर्लोकः कण्ठदेशे तु मह्लोकिश्च चक्षुषि । 
जनलोकस्तदृध्वं च तपोलोको ललाटके ।\३४१।। 
सत्यलोको महायोनौ भुवनानि चतुदश । 

त्रिकोणे च स्थितो मेरुरूध्वंलोके च मन्दरः ॥३४२॥ 
कलासो दक्षिणे कोरे वामकोरे हिमालयः । 
गन्धमादो वीधिमध्ये ऋमेरण परमेश्वरि ।\३४३।। 

विन्दौ विष्णुस्तद्‌ध्वे च सप्तते कलपवेताः ¦ 

भ्रस्मिन्‌ स्थने च द्रष्टव्यो जम्बद्रोपो व्यवस्थितः ।\ ३४४ 
ए्षद्रीपश्च मासेषु क्रचद्रीपः ज्िखासु च । 

शाकट्वीपः पयोरक्ते प्राणिनां सवंसन्धिपु ॥ ३४५।। 
तद्ध्वं क्ञाल्मलिद्रीपः कुशश्च लोमसश्चये । 

नाभौ च पुष्करद्रीपः सागरास्तदनन्तरभ्‌ ।३४६॥ 
लवरोदस्तथा मूत्रे रुक्रे क्षीरोदसागरः । 

मज्ना दधिसमुद्रश्च तदृध्वं घृतसागरः ।।२४७॥। 
वसायामुदकः प्रोक्त इश्षुः स्थातु कटिक्ञोरिते । 
शोरितेषु सुरा प्रोक्ता ख्यातास्ते सागराः प्रिये ॥३४२॥। 
ग्रहारणां मण्डलं चव क्षणु वक्ष्यामि पावेति । ३४६॥ 
नादचक्रे स्थितः सूर्यो विन्दुचक्र च चन्द्रमाः । 

लोचने संगलः प्रोक्तो हदि सोमसुतस्तथा ।\३५०।। 
उवरे गुरु रित्थुक्तः शुक्र शक्रस्तथैव च । 

नाभिचक्र शनिः प्रोक्तो सुखे राहुः सदास्थितः ।।३५१॥ 
पादे नाभौ च केतुश्च शरीरे ग्रहमण्डलम्‌ । 

नवमे मासि गभेस्थः सर्वान्‌ संस्मरते भनः ॥३५२॥ 
नवद्वारे पुरे देही समया विकारिकान्‌ । 

सुखदुःखसमं कृत्वा भुङ्क्ते च हदये नृणाम्‌ ॥३५३॥ 





तृतीयः पटलः ९ 


सर्वं इन्त चवं यछत वनन दुष्कृतं च॑व यदुक्तं पुबजन्मनि । 
तत्‌ सर्वं सकलं ज्ञात्वा उध्वपादो ह्यधोयुलः ॥॥ ३५४।। 





तन्त्रान्तरे 
पात्यंतरितहस्ताम्यां श्रोत्ररन्छे पिधाय सः । 
उदिग्नो गभसंवासादास्ते गभं लयान्वितः ।३५५।। 
स्मरद्‌ पूर्वानुभुतांश नानायोनीषह्च यातनाः । 
मोश्चोपायमभिध्यायन्‌ वतेतेऽभ्यास्तत्परः ।\३५६॥ 


प्रस्यत्रापि- 

कृताञ्जलि लंलारेऽसौ मातुपष्ठसभिधितः। 

प्रध्वस्ते संक्चद्गानो गभे दक्षिखपाश्च तः । ३५७ 

वासपाश्च स्थिता नासे करीवं मध्याधितं मतस्‌ । इति । 
यासने- 

इत्थंभूतस्तदा गमे पूवंजन्यल्ुभाद्युभम्‌ । 

स्मररेस्तिष्ठति इःखात्मा दच्नदेहो जरायुरषा ॥२५८॥ 

कालक्रमेख सं शिचु मतरं छर शयत्यपि । 

गभे च सुप्रविष्टेऽपि तिमिते दोरद्श्च॑ने ॥४५६॥। 

यदि माता युखं भुङ्क्त ह्यन्नपानादिकं ततः । 

जनन्या नाभिर्शे तु सुखं दत्वा पिबत्यसौ ॥ 

ततो जोवति गभेऽद्ावन्छथा मररशं भवेत्‌ ।३६०॥। 
करिचिद्‌वरेपो यागाखवः- 

श्राविदय युक्तमाहार च वायुः कुरते द्धा । 

स प्रविरयान्त्रसध्यस्थं पृथक्‌ किट्‌ पृथक्‌ जलस्‌ ॥\३६१।। 

ग्रनेरूध्वं जलं स्थाप्य तदन्नं च जलोपरि । 

जलस्याधः स्वयं प्रारः स्थि्वाग्नि धमते साने: ।\३६२।। 

वायुना व्युह्यमानोऽभ्निरत्युष्ं कुरूते जल्‌ । 

ग्रन्तं तदुष्एतोयेन समन्तात्‌ पच्यते पुनः ॥१३६३।। 


३२ प्रागमरहुस्ये 








द्विधा भवति तत्‌ पक्व पृथक्‌ किट प्रथ्‌ रसम्‌ । 

रसेन तेन ता नाडीः प्राणान्‌ पूरयते पुनः \\३६४॥ 
प्रतपयन्ति सपूरणास्तच्च देहं समतन्तः । 

मातु रसवहानाडीमनुबद्धा पराभिधा ॥ 
नाभिस्थनाडीगभस्य माच्राहुतरसावहा ।३६५॥ इति । 


ग्रन्यत्रापि- 
त्रसरेणाद्रयं जन्तुः क्षणामात्रेण वधते । 
नाडिकामान्रतो यूकायुगलं च मुहूततः ॥ 
युकानां वेदसंख्यं च दिनमात्राद्‌ यवद्र यम्‌ ।३६६॥ इति । 


यामले- 
ग्रभ्यस्यामि हिव ज्ञानं संसाराणवतारकम्‌ । 
चिरयोगी तथा भत्वा सुक्तो यास्यामि तत्क्षरणम्‌ ।। २६७ 
एवं विचिन्त्यमानोऽसौ गभस प्राप्तसंकटः । 
निःसायेते तदा बालः प्रबलः सुतिमारुतेः ॥३६८॥। 
पतितोऽपि न जानाति म॒च्छितोऽपि ततश्च सः । 
सूतिवातगभीरेण योनिरन्घ्रस्य पीडनात्‌ ॥३६६॥। 
विस्मृतं सकलं ज्ञान गभ यच्चिन्तितं हदि । 
यथा भवति उत्वेषु सूतिभूतेषु पीडनात्‌ 1३७०॥) 
मातर स्मरते नित्यं बुभुक्षादौ च रोदिति। 
रक्ताधिकाद्‌ भवेच्ारी भवेत्‌ लुक्ाधिकात्‌ पुमाच्‌ । 
नपुसकं च जायेत समे च रक्तबीजयोः ।\३७१।। इति । 
ग्रस्य प्रयोगस्रारे विरेषः- 
दाविशतिरजोभागाः शुक्रमात्रा्तुदंश 
गभेसंजनने कालि पुंञ्ियोः संभवन्ति हि ।३७२॥ 
नारीं रजोऽधिकऽशे स्यान्नरः शुक्राधिकऽशके ! 
उभयोरुक्तसंख्यायां स्यान्नपुंसकसंभवः ॥२७३।। इति । 


तृतीयः पटलः 





प्रन्यदपि वाग्भटे- 
खीपुंसोः सामरस्ये तु ब्राप्ते शुक्रातेवे पुनः । 
वाधना बहूधा भिन्ने यथास्वं बह्ुपत्यता ॥३७४।। 
वियोनिविकृताकारा जायन्ते विकृतं मलः । 
पुरं षोडश्नवर्षा सी पुर्णविश्ेन संगता ।\३७५॥ 
शुक्रग भाय मागं रक्त शुक्रेऽनिले हदि । 
वीयेवन्तं सुतं सूते ततो न्यूनाऽब्दयोः पुनः । 
रोगात्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नेव च ।॥३७६॥। 
पंचेतानि च सृज्यन्ते गभेस्थस्येव देहिनः । 
श्रायुः कमं च वित्त च विद्या निधनमेव च ॥३७७।। 
बालकश्च शिश्युश्चेव गण्डः कंशोरकस्तथा । 
ततः परं तु युवकः प्रौढशचंव ततः परम्‌ ॥ 
भ्रतिप्रौढस्तथा वृद्धस्त्वतिबदधस्ततः परम्‌ ।\३७८॥ 
प्रमितं भरणश्चं व श्रवस्थाः परिकीतिताः । 
तत्क्षरणादेव गृह्णाति जरीरमातिवाहिकस्‌ ।३७९॥ 
केवलं तन्सनुष्यारणां नान्येषां प्रारिनां क्वचित्‌ । 
परेतदेहमिति परोक्त क्रमादेतन्न संशयः ॥३८०॥ 
ततः सपिण्डीकरणे बान्धवः सुकृतेन वं । 
पुरणं सम्वत्सरे देहस्ततोऽन्यो हि प्रपद्यते ॥२३८१॥ 
ततः स नरकं याति स्वर्गं वा स्वेन कमरणा । 
देवत्वमथ मानुष्यं पदत्वं पल्तिता तथा ॥।३८२।। 


करुमित्वं स्थावरत्वं च जायते जन्मकमभिः । 
स्थावरा जगमाद्याश्च पक्षिरः परावो नराः ॥३८३॥। 


जायन्ते च भ्रियन्ते च संसारे दुःखसागरे । 
क्मंरा जायते जन्तुः कमंरेव प्रलोयते ३८४ 
देहे विनष्टं तत्कमं पुन दहं परलम्यते । 

यथा षनंसखटहञ ष वत्यो विन्दति मातरम्‌ ॥\२३८५।। 


ग्रागसरहुस्ये 








तथा शुभाद्युभं कमं कर्तारमनुगच्छति । 

प्राक्तनं बलवत्‌ कमं कोऽन्यथा कत्तुमहंति ॥\३८६॥। 
देहः कर्मात्मकः प्रोक्तस्तत्र देवि ! प्रतिष्ठितस्‌ ! 
कमेयोगानुरूपे निर्म विधिना दिष्त्‌ ॥३८७।। 
चराचरमिदं. सवं देहः कर्मात्मिकं प्रिये । 

माता कमं पिता कमं कर्मेव परमं गरः ।1३८८। 
स्वर्गं वा नरक वापि कर्म॑रेव लभेन्नरः । 
सुखदुःखमयेः स्वीयैः पुण्यपापे नियन्त्रित: ॥३८६॥ 
तत्तज्जातिथुत देहं संभोगं च स्वकर्मजम्‌ । 

तत्र जन्मसह्ारणां सहं रपि पार्वति ॥३६०।। 
कद!चिद्धुभते जन्तु मनुष्यं पुण्यसंचयात्‌ । 
निद्राभीमेथुनाहाराः सवेषां प्राणिनां समाः ॥३६१॥ 
जानवान्‌ मानवः प्रोक्तो जानहीनः पञ्चः प्रिये । 
सम्पदं स्वप्नसंकाहां योवनं कुसुमोपमस्‌ ३६२ 
तडच्चञ्चलमायुक्च यस्य ज्ञानं स मानवः । 
चतुरालीतिलन्लेषु शरीरेषु शरीरिणाम्‌ ।२३९६३॥ 

न मानुष्यं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लभ्ते । 
बरह्मविष्णुमहेश्षादिदेवता भुतजातयः ॥३९४॥ 
नाशमेवानुधावन्ति तस्माच्छ यः समाचरेत्‌ । 
स्वदेहधनदारादिनिरताः सवेजन्तवः ॥३९५।। 
जायन्ते च च्रियन्ते.-च हा हन्ताऽज्ञानमोहिताः । 
प्रभवं सवंदुःखानामाश्नमं सकलापदाम्‌ ॥\३६९६॥ 
भ्रालयं सवंपापानां संसारं वज॑येत्‌ प्रिये ! 
प्रतिक्षरमयं कायः क्षीयमारणो न लक्ष्यते ॥२६७॥। 
भ्रासकरुम्भ इवाम्भस्थो विज्लीरगंथ विभाव्यते । 
श्रपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाञ्च भे ॥३९८॥ 


तृतीयः पटलः = _________ _ दृतीयःपटलः ______________ ३१ 
लपन्तमिति सत्यं च हन्ति कालो बुकोदरः । 
पृथिवी दह्यते येन मेरुथापि विज्लीयंते ।॥४६६॥ 
शुष्यते सागरजलं शरीरे देवि ! का कथा । 
मोहपाक्षमयेः पा्ञं नरो ब्डो हि तिष्ठति ॥४००।। 
खीधनादिषु संसक्तो मुच्यते न कदाचन । 
श्रशक्ता देहकर्मारि सुखदुःखानि भृञ्जते ॥४०१॥ 
परतत्राज्ञानिनो देवि !{ यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । 
श्रवन्धबन्धनं संगमसत्संगं महाविषम्‌ ॥४०२।। 
सत्संगश्च विवेकश्च निभेलं लोचनद्वयस्‌ । 
यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्थादमागंगः ।४०३।। 
दे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च, 
ममेति बध्यते जन्तु ने ममेति प्रमुच्यते ॥४०४॥ 
मसमेत्यध्यसनाद्‌ बद्धो विमुक्ति नं ममेति च। 
मांसलुग्धो यथा मत्स्यो लोहं शक्‌ न परयति ।।४०५॥ 
सुखलुन्धस्तथा देही यमबाधां न॑ पयति । 
ज्ञात्वा पापविर्निभिन्नं सिक्त विषयसपिषा ।॥४०६॥। 


रागदेषानलेः पक्वं सत्युरश्चाति मानवम्‌ । 
स्वदेहमपि जीवोऽयं त्यक्त्वा याति कुलेश्वरि ।४०७॥ 


स्रीमातुधनपुत्रादिसंबन्धः केन हेतुना । 
हतं जवति सत्पुणयो निद्रा तस्याधंहारिरणी ॥४०८॥। 


बालभोगजरादुःखे रधं तदपि निष्फलम्‌ । 
दुःखसलो हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः ।\४०६॥ 


तस्य त्यागः कृतो येन सः सुखी नापरः प्रिये । 
प्रभाते मलसुत्राम्यां क्षुत्त॒डम्यां मध्यगे रवौ ।४१०॥ 


रात्रो मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मानवाः सदा) 
दिष्योषधं न सेवन्ते महन्याधिविनाश्नम्‌ ।\*४११। 


रद श्रागमरहस्ये 
त्विव कर्वन्ति हि कमेषजय्‌। 
सुकमे फलदं हित्वा दुष्कर्माणि करोति यः ॥४१२॥ 
कामधेनुं समाक्रम्य ह्यकंश्तीरं स शुग्यति । 
श्रतित्यानि क्रोरारि विभवो नेव शाश्वतः. ।*४१३।। 
नित्यं सच्चिहितो मृत्युः कतव्यो धर्म॑संचथः । 
श्रभ्ुवेरण शरोरेर प्रतिक्षरविनाक्षिना ॥\४ १४।। 
ध्रुवं यो नाजंते धरं सनज्ञेयो मुढचेतनः । 
न पुत्रोऽपि सहायार्थं पिता माता न गच्छति \1४१५॥. 
न च पुत्री न च ज्ञाति धेमंस्तिष्ठतति केवलम्‌ । 
पुत्रदारमयंः पाश्चेः पुमान्‌ बद्धो न सुच्यते ।।४१६॥ 
पण्डिते चेव मुखं च बलिन्यप्यथ दुबेले । 
ईश्वरे च दरिद्रे च भृत्योः सवंत तुल्यता ।४१७॥। 
राजतः सलिलादग्नेहचौ रतश्च जलादपि । 
भयं देहवतां नित्य भृत्योः प्राणभृतामिव ।४१८।। 
सद्यः स्वका्थं कुर्बाति पूर्वाह्न चापराह्लिकम्‌ । 
न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमप्यथवाऽकरुतम्‌ ।\४१९।। 
कमरणा मनसा वाचा यो धमंनिरतः सदा । 
श्रफलाकांक्षिचित्तो यः स मोक्षमधिगच्छति ।४२०॥ 
श्रहो मोहस्य माहात्म्यं तन्मायाजनितस्य च । 
किमन्यमपि देवेशि ! मोहयेदमरानपि \\४२१॥ 


तथा च मारकेण्डेये- 
महामाया ह्रेश्चषा तया सम्मोह्यते जगत्‌ । 
ग्रस्याथः-तया महामायया, जगत्‌ सम्मोह्यते । न केवलं जगत्‌ देवानपि । 
ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥४२२।1 


ज्ञानिनामिति प्रशंसायामिनिः । नित्यज्ञानिनामपीत्यर्थः । महती चासौ मायां 
चेति महामाया । ब्रह्यविष्णुशिवादीनां मोहुजनकत्वात्‌ महामाया । 


तृतीयः पटलः ३७ 


मणो 











तथा चोक्त यामले- 
सा एव माया प्रकृति या मोहयति शंकरम्‌ । 
हरि तथा विरञ्चि च तथेवान्यंध निजैरान्‌ ॥४२३॥ 
कालिकापुराणो- 
गभन्तिर्ञनिसम्पन्नं प्रेरितं सूतिमारतः । 
उत्पन्नं ज्ञानरहितं कुरते या भ्रहुनिश्चस्‌ ॥\४२४॥। 
ूर्वातिप्वेजन्मोतत्थ-संसारेण नियोज्य च । 
श्राहारादौ ततो मोहं ममत्वं ज्ञानसंशयम्‌ ।४२५॥ 
क्रोधोपरोधलोभेषु लिप्त्वा लिप्त्वा पुनः पुनः । 
पश्ातु कामो नियोज्याश्यु चिन्तायुक्तमहनिशम्‌ ॥*४२६॥ इति । 
मोहुपरत्वे नारदं प्रति विष्णुवाक्यम्‌- 
महद्‌ विष्णोरहुकारो बभूव सहसेति च । 
सवं मल्लोमकूपेषु विश्वमेवाहमीश्वरः ॥४२७॥। 
संहारभरवो भृत्वा तं जग्राह स लीलया । 
कलहे गंगया साधं वाण्या नारायखाग्रतः ।\४२८॥) 
सरस्वतीं च तत्याज तस्या दपं बभञ्च सः। 
दपेयुक्ता महालक्ष्मी बभूव सहसा मुने ।४२९॥ 
पराभूता महादेव ! जयेन विजयेन च । 
दपंयुक्तां सतीं वीक्ष्य शम्भुस्तत्याज सत्वरम्‌ ॥४३०॥ 
 लज्जामवापसा देवी तस्या दपं बभञ्च सः। 
बभुव दपः सावित्र्याः वेदमाताऽहुमेव च ॥४३१। 
काले चकार तस्याश्च सुपुत्रायात्मदशेनम्‌ । 
बभुव दर्पो गंगाया श्रं निर्वारदेति च ।\४२२।। 
जह्न. दारा च तद्‌ दपं जहार जगतांपतिः । 
जहैःर माहिषं दपं दुरगद्वारा पुरा सुने ४३३ 
भीदाग्नः रापयोगेन राधा दपं बभञ्च सः। 
ब्रह्मणः सहसा ब्रह्यलिति दर्पो बभुव ह ॥४३४॥ 





श्रगिमरहस्ये 


~~~ 





सि = 


ग्रहं त्रिजगतां धाता कर्ता हृरत्तहिमीश्चरः । 

तं ब्रह्मणां समुह च दह्ेयामास तत्क्षणात्‌ ।४३५॥। 
कालेन मोहिनीदवारा तमपुज्यं चकार सः । 
पुनस्तद्दपेभंगश्च शिवद्वारा बभुव ह ।४३६॥ 
विष्णो बभुव ग्वेश्च जगत्पाताहमीश्वरः । 
तदात्मविस्मृतिस्तत्र बभुव रामजन्मनि ॥*४३७॥ 
श्रं विहवं बिभर्मोति रेषे दर्पो बभूव ह्‌ । 

तद्दपं गरुडद्वारा च्रुरणीभुतं चकार सः ।॥\४३८॥। 
स्वयं शिवः स्वदपं च विवाहं न चकार सः) 

तं ज्ञात्वां मायया मोहं कृत्वा ज्ञीसंयुतं हरम्‌ ॥४३९।। 
पुन जहार तत्पत्नीं दक्षकन्यां महासतीम्‌ । 

वषं शुशोच तदहं क्रोडे कृत्वा तु शंकरः ॥१४४०॥ 
जन्मान्तरे च संप्राप्तस्तां सतीं पावती मुदा । 

पुन वृ कासुराद्‌ भीतो जगाम शरणं हरेः ॥४४१॥ 
भगवानपि तस्याथ देत्यं भस्मीचकार सः । 
केदारकन्यकाद्रारा घमेदपं बभञ्च सः ।४४२॥। 

यमो मारडव्य्ञापेन श्युद्रयोनिमवाप हू । 

तदा पुनः श्ताब्दान्ते ततः शुद्र बभुव सः ॥\४४३।। 
साम्बोऽपि मातृक्ञापेन गलत्कुष्री बभूव ह । 

तदा सूयत्रतं करत्वा पुनः शुद्धो बभूव ह ॥४४४॥। 
चन्द्रो दपेमदेनेव जहार च गुरोः प्रियाम्‌ , 

बभूव दपेभंगरच यक्ष्मग्रस्तोऽभवत्तदा ।।४४५।। 
सुयंदपस्तेजसा च हन्तु ज्ञंकरकिकरम्‌ । 
सुमालौत्यमिधं देत्यं ज्वलन्तं च स्वतेजसा ।*४४६।। 
सूर्यं हृष्टा शंकरश्च शुलेनेव जघान ह । 

पुनश्च तं महादेवो जोवयामास सत्वरम्‌ ।४४७।। 


तृतीयः पटलः सृतीयः पटलः _____________ __ ३४ 





वह्नि ह भो भृगोः चापात्‌ सवभक्षी बभुव सः । 
जयस्य विजयस्यापि दपंभंगो बभुव ह ॥४४८॥। 
वेकुण्ठात्‌ पतितः सोऽभरत्‌ ब्रह्मशापच्छलेन च । 
त्वमेवासीच्नारदश्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥४४९।) 
गन्धव पितुः जलापात्‌ चरव्रपुत्रस्ततः क्रमात्‌ । 
शक्राभिमानभङ्क च गोतमेन चकार सः ॥४५०।.. 
कासदपं ह॒रक्रोधज्वाला भेस्मीचकार सः । 

कात्तवीर्यं दपभङ्ख रामद्ारा बभ्रुव ह ।४५१॥ 
शरभेन नृसिंहस्य ' रामस्य रघुवंशतः। 
दुर्वासिसोऽम्बरीषेर लक्ष्मणस्य च रावरणात्‌ ॥४५२। 
सुमेरो वयुना भग्नोऽगस्त्येन च समुद्रजः । 

पृथुना च पृथिव्याश्च दपंभद्धो बभूव हं ॥४५३॥। 
विप्रुत्रस्य मरणे हरणे कृष्णयोषितास्‌ । 

करणेन सार्धं समरे पाथंदपं बभज् ह्‌ ।\४५४॥ 

एवं मायासमाविष्टाः हन्ताऽज्ञानविमोहिताः । 
भ्रविद्याभ्यसितात्मानः सरवे सर्व प्रचक्रिरे ॥४५५।। इति । 


सा महामाया द्विविधा । विद्या, श्रविद्या च । या महामाया मृक्त तुभूता 
सा विद्या । या महामाया संसारबन्धनहेतुभूता सा श्रविचा। 
तदुक्त मारकण्डेये- 

सा विद्या परमा सुक्तं हूतुभरूता सनातनी । 

संसारबन्धहेतुश्च सेव स्वेशरेश्वरी ॥४५६। इति । 
पनन्यच्च- 


विद्या वाप्यथवा विद्या इवेव माययाऽऽवृते । 
तत्‌ कमं यच्च बन्धाय सा विद्या परिकीतिता ।\४५७॥। 


पि मा म्मनत णिकि अन 





° रामस्य परशुरामस्य । 


४० म्ागम रहस्ये 


^ ^ ~~~ ~~~ ~~~ 


यत्न बन्धाय तत्कम सा विशा परिकीतिता । 
विद्या तु सवेदा सेव्या नाविद्ापि कथंचन ।\४६५८।। 


श्रविद्या कमेबन्धः स्यात्‌ तस्मिन्‌ ज्ञानं प्रणत्यति । 
ज्ञाननाशाद्‌ भवेद्‌ हानि हनि संहरणं पुनः ।४५६॥ 


संहारात्त भवेद धोरो घोरं नरकमेव च । 
तस्मादविद्या कूतच्रापि नेव सेव्या कथंचन ५ 
या विद्यासा महामायासा तु सेव्या सदा बुषेः ॥ ४६०१ 


योऽविद्यामूपासते सोऽपि तमः प्रविशति ॥ इत्यादि श्रुत्या स्मृत्या च - 
संसारनियतिरूपा भ्रविद्या । तद्विपरीता विद्या । 


तथाच रखद्रयामले- 
सुखदां मोक्षदा नित्या सवभूतेषु संस्थिता 1“ ˆ 
यदा तुष्टा भवेन्माया तदा सिद्धिसुपालभेत्‌ \\४६१।। 
वन्दनीया सदा स्तुत्या पूजनीया च सर्वदा । 
श्रोतन्या कोत्तितव्या च माया नित्या नगात्मजे ॥४६२॥ 
वृथा न कालं गमयेद्‌ द्यतक्रीडादिना चुघीः । 
गमयेद्‌ देवतापुजा-जपयन्ञस्तवादिना ।\४६२।। 
किमन्येरसदालपे यंत्रायु व्ययतामियात्‌ । 
तस्मान्मन्त्रादिकं सवं विज्ञाय श्रीगुरो मुखात्‌ । 
सगुरणोपासनपरो निगु रत्वेन चिन्तयन्‌ ।\४६४॥। 


भक्तयुक्‌ तच्मनस्कश्च हाररणागतभावनः । 
शरण्यं परमेशानं चिन्तयेत्‌ स्थिरमानसः ॥ 
सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारसागरात्‌ ।४६५।) इति । 


भक्तिलक्षणं तसत्रान्तरे- 


संसारे यत्र थद्‌ वस्तु विद्यते यत्र कुत्रचित्‌ । 
व्याप्यत्वेन स्वरूपे विथुः सवंन्न व्यापकः ॥४६६॥ 





~~~ ~> 
इति सश्चिन्त्य मनसा सेवनीयः र्ुमुंदा । 
ग्राल्लाऽपि स्वामिनोऽन्यस्मा्‌ कतेव्या न कदाचन ।\४६७१। 


विलोकष्यावसरं तस्य स्वाथं चेव निवेद्येत्‌ । 
एवं सेवां प्रकुर्याद्‌ यः प्र्ञस्तः सेवकः स्मृतः 11 ४६८॥ 


श्रथ शरणागतलक्षणं तत्रेैव- 

भरन्यासः स्वभारारणां स्वामिन्येव निवेदनम्‌ । 

प्रतिकूलस्य सन्त्यागश्ानुकूल्येन वत्तेनम्‌ ॥ 

विरोधी स्वामिनस्त्याज्यो विश्वसेदपि स्वामिनि 1\४६६।।इति' 

यः रण्यस्य शरणमागच्छति स रारणागतः । तत्र लक्षणचतुष्टयं 

संगच्छते । 
ग्रथ शरण्यलक्षरमभ्‌- 

वात्सल्यत्वं सुक्नौलत्वं भरत्वं स्वामिता तथा । 

ज्ञानं स्वतन्त्रता चेव शरण्यलक्षरगं त्विदम्‌ ।\४७०।। 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे तृतीयः पटलः ।।२३॥ 


अथ चतुथः पटलः, 
यामने- 
एवं लक्षणसस्पव्चः सुज्ीलः सवंवित्‌ स्थिरः । 
पुरुषा्थंसमावाप्त्ये सच्छिष्यो गुरुमाश्रयेत्‌ ॥४७११। 


तस्मान्मन्त्रादिकं सदं विज्ञाय श्रीगुरो मुखात्‌ । 
सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारसागरात्‌ ।४७२। 


तडेव यामले- 
सृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिपृच्छसि । 
विना दीक्षां न मोक्षः स्थात्‌ प्रारिनां शिवज्ञासनात्‌ \\४७३॥ 


न योगेन विना मन्त्रो न मन्त्रेण विना हि सः। 
हयोरभ्यासतयोगेन ब्रह्यसं सिद्धिकारकम्‌ ।\४७४।। 








४२ श्रागमरहस्ये 





तमःपरिवृते गेह घटो दोपेन हदयते । 

एवं मायावृतो ह्यात्सा मनुना गोचरोकरुतः ॥\*४७५। 

संप्राप्ते षोडले वषे दीक्षां कूर्यात्‌ समाहितः । 

स्पश्ञेखण्डे यथा स्पुष्टमयः सौव तां व्रजेत्‌ ॥ 

दीक्षाविद्धस्तथा ह्यात्मा क्लिवत्वं लभते भ्रुवस्‌ ।\४७६।। इति । 
दीक्षाशब्दार्थमाह्‌ कुलार्एवि- 


दिव्यज्ञानं यतो दद्यात्‌ कुर्यात्‌ पापक्षयं यतः । 
तस्माद्‌ दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तस्त्रवेदिभिः ।*४७५७। 
मन्त्रमुक्तावल्याम्‌- 
जपो देवाचेनविधिः कार्यो दीक्नान्विते नरैः! 
उपचारसहखर स्तु योजितो भक्तिसंयुतः ॥\४७८॥) इति । 
यामले- 
भ्रदोक्षिताचेनं देवां न गृह्णन्ति कदाचन । 
कर्माऽखिलं वृथा यस्मात्‌ तस्माददोक्षितः पशुः \\४७९॥ 
ग्रतः स्वश्रिमेषु दीक्षाया म्रावरयकत्वम्‌ । 
तथा ग्रन्यत्रापि- 
दीक्षामुलं जपं सर्वं दीक्षामुलं परं तपः । 
देवि ! दीक्षाविहीनस्य न सिद्धि नं च सद्गतिः \\४८०।। 
ध्रदीक्षिता ये कुवन्ति जपयज्ञादिकाः क्रिथाः । 
न भवेत्तु एलं तेषां शिलायामुप्रबीजवत्‌ ॥४८१। 
तस्मात्‌ स्ेप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत्‌ । 
श्रदीक्षितोऽपि मरणे रौरवं नरकं व्रजेत्‌ ॥\४८२।। 
नादीक्षितस्य कायं स्यात्‌ तपोभि नियमे ब्रं तैः । 
न तीथंगमनेनापि न च शारीरयन््रणेः 1४८३ 
कोटिजन्माजितं पापं ज्ञाताज्ञातकरृतं च यत्‌ । 
दीक्षाग्रहरणमात्रेर पलायति न संशयः ॥४८४॥। 





[यिति नि 


ब्रह्महत्या सुरापानं स्वरणस्तेयादिपातकम । 
उपपातकलक्षाणि हन्ति दीक्षाग्रहान्नरः ॥४८१५॥ इति । 


क्रियासारे- 
कल्पे हृष्टा तु यो भन्त्रं जपते तु विमूढधीः । 
मुलनाशो भवेत्तस्य फलमस्य सुदूरतः ।\४८६॥ 


तथा च यामले- 
गुरो मंखान्महाविदयां गृह्णीयात्‌ पापनाक्लिनीम्‌ । 
तस्माद्‌ यत्नाद्‌ गुर कृत्वा मन्त्रसाधनमाचरेत्‌ \\४८७॥ 


गरशब्दार्थो यासने- 
गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । 
उकारः शम्भुरित्युक्तक्िधात्मा युररनव्ययः 11४८८ ॥। 
गुरुलक्षणं सारसग्रह- 
विद्युद्धमातापितृको जितेच्रियः 
सर्वागमन्ञः परदुःखकातरः । 
यथाथंवाग्‌ वेदविदद्कपारगः 
शान्तः कुलीनो गुरुरीरितो दिजः ।॥\४८९।। इति । 
"द्िज' इत्युपादानात्‌ नाच्यः | 
म्रस्यत्रापि- 
कान्तो दान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेषवान्‌ । 
शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचि देश्नः सुबुद्धिमान्‌ ।\४६०॥। 
ग्राश्चरमौ ध्याननिषठुश्च मन्त्र-तन्त्र-विश्ारदः । 
निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ।४९१॥ 
संसारसागरे मग्नान्‌ यस्तारयति देहिनः 
तत्वप्लवप्रदानेन स एव हि गुरः स्मृतः ।४९२।। इति । 


तथा च तन्ते- 
भ्रनाचारोऽपि च दहिजो वर्णानां गुरुरेव सः । 


ठ पराभम्यरहुस्य 
= प्रन्यचापि- 
स्वधम॑निरतो भत्वा शरुत्वा दिजगुरो मुखात्‌ ॥\ 


सवंसिद्धिमवाप्नोति चीर देवत्वमाप्तुयात्‌ ॥४९३॥ 








शद्रः शरुदरमुखाच्छ -त्वा विद्यां वा मन्त्रमुत्तमस्‌ । 

गृहीत्वा नरकं याति दुःखं प्राप्नोति नित्यच; ।\४९४॥ 
प्रथ निन्यरिष्यलक्षणम्‌- 

पापिने कूरचेष्टाय शठाय कृपणाय च । 

निन्दकाय च मूर्खाय तीथटदेषपराय च ॥४९५॥ 


मक्तहीनाप देवेक्जि ! न देया मलिनाय च । 

गुरुता शिष्यता वापि तयो वंत्सरवासतः ।॥४९६।। इति ! 
सारसंग्रहेऽपि- 

सद्गुरः स्वाधितं ज्लिष्यं वषेमेकं परीक्षयेत्‌ ॥\४९७॥ 
प्रपरीक्षणे दोषस्तत्रैव- 


राजि चामात्यजो दोषः पत्नी-पापं स्वभतरि 1 
तथा शिष्यानितं पापं गुर प्रप्नोति निशितम्‌ ॥४६८।।इति । 


यामले विशेषः- 
वर्षेकेन भवेद्‌ योग्यो विप्रो गुणस्मन्वितः । 
वषेदयात्तु राजन्यो वश्यस्तु वत्सरेखिभिः ॥ 
चतुभि वत्सरः शद्रः कथिता शिष्ययोग्यता ॥४९६॥ 
तथा योगिनीतन्त्र- 
पितु मन्तरं न गृह्णीयात्‌ तथा मातामहस्य च । 
सोदरस्य कनिष्ठस्य वेरिपक्षाभितस्य च ॥५००।। 
गरोशविमरिण्याम्‌- 


यते दीक्षा पितुदीक्षा दीक्षा च वनवासिनः ¦ 
विविक्ताश्रमिरणो दीक्षान सा कल्यारणदायिका ।॥५०१॥ 





- वचेुर्धः पटलः ४५ 





यामले च~ 

न पत्नीं दीक्षयेद्‌ भर्ता न पिता दीक्षयेत्‌ सुताम्‌ । 

न पुत्रं च तथा राता ्ातरं नैव दीक्षयेत्‌ ॥५०२॥ 

प्रमादाच्च तथाऽज्ञानात्‌ पितुदीक्षां समाचरव्‌ । 

` ब्रायधित्तं ततः कृत्वा पुनर्दीक्षां समाचरेत्‌ ॥\५०३॥ 

| पितुरिप्युपलक्षणं मातामहादीनामपि । प्रायच्रित्त तु श्रयुतसावित्रीजपः। 
सवत्र तथा दर्शनात । 'दशसाहुस्ज पिन सर्वंकल्मषनारिनीः इति वाक्यात्‌ । 
सिद्धमन्त्रो यदि पतिस्तद पत्नीं च दीक्षयेत्‌ । 
ताक्तित्वेन वरारोहे न च सा पुत्रिका भवेत्‌ ॥५०४।। 


तथा च सिद्धयामले- 
यदि भाग्यवलाद्‌ देवि ! सिद्धविद्यां लभेत्‌ प्रिये । 


तदव तां तु दीक्षेताक्रत्वा गुरुविचारराम्‌ ॥५०१५।॥। 
तथा मलत्स्यसूक्त ऽपि- 
निर्बीजं च पितु्मन्त्रं शेवे शाक्तं न दुष्यति । 
इति कौलिकमन्त्र-दीक्षापरम्‌ । श्रषवा शाक्तं तारादिविद्यायायर्‌ । मस्स्यसूक्ते 
निजक्रूलतिलक्ाय ज्येष्ठपुत्राय दद्यादि'ति वचनात्‌ । 
श्रीक्रमेऽपि- 
मनुविसृश्य दातव्यो ज्येष्ठपुत्राय धीमते ।॥५०६॥। 
तथा विष्णुमन्त्रमधिकरृत्य- 
साधु पृष्ट त्वया ब्रह्मच ! वक्ष्यामि सकलं तव । 
ब्रह्मणा कथितं पूवं वसिष्ठाय महात्मने ।१५०७॥ 
वसिष्टरोऽपि स्वपुत्राय मत्पित्रे उत्तवान्‌ स्वयम्‌ । 
प्रसन्नहूदयः स्वच्छः पिता मे करुणानिधिः । 
कुरक्ेत्रे महातीर्थे सूयंपवंरि दत्तवाद्‌ \५०८।१ इति । 
श्रन्यतस्व- 
श्ियो दीक्षा शुभा प्रोक्ता सातुरषटगुख स्मृता । 
स्वघ्लन्धा च या दीक्षा तत्र नास्ति विचारणा ॥५०६।। 
स्त्रोपद सवंस्त्रीपरम्‌ । 





४६ प्रागम्यरहस्य 
तल्लक्षणं योगसारे च- श~ ~~ ~ 
साध्वी चेव सदाचारा गुरुभक्ता जितेन्द्रिया । 
सवेतन्त्राथंसारज्ञा सधवा पूजने रता । 
गुरुयोग्या भवेदेषा विधवां परिवजयेत्‌ ॥५१०\ 


यत्त॒ ~ "विधवायाः सुतादेशात्‌ कन्यायाः पितुराज्ञया ।' इति विधवायां गुस्त्वे 
यदुक्त , तदमूलम्‌ । समूलत्वेऽपि सिद्धमन्त्रपरम्‌ तथा च सिद्धमन्त्र नरः सवमय।ग्य 
योग्यतां नयेत्‌ ।' इति वचनबलात्‌ साधितमन्तरपरम्‌ । 


योगिनीहूदये- 
स्वप्नलब्धे तु कलशे गुरोः प्राणान्‌ निवेशयेत्‌ । 
वटपत्रे कुङ्कुमेन लिखित्वा ग्रहणं शुभम्‌ \ 
तततः शुदधिमवाप्नोति श्रन्यथा विफलं भवेत्‌ \\\५११\\ 
ददं तु सद्गुरोरभावे। तत्सम्भवे तस्मादेव गृह्णीयात्‌ । 
यामले- 
गुरोरभावे मन्त्राणां ग्रहरक्रमसुच्यते । 
कृष्णपक्षे त्रथोदहयां दक्षिरामुत्तिसतधिधो ।५१२॥ 


लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेऽथवा पुनः । 
मन्त्रं तत्‌ स्थण्डिले स्थाप्य पुजयित्वा महेश्वरम्‌ ।५१३॥ 


पायसादि निवेद्यं च कृत्वा तं परणिपत्य च | 
द्रातक्घत्वः पठेन्सन्तरं दक्षिरामृत्तिसच्िधोौ ॥ 
सर्वेषां चेव मन्त्राणामेवं ग्रहुखमिष्यते ॥५१४।। 


ग्रन्यञ्च- 


नयाः समुद्रगामिन्यास्तीरे स्थित्वा तथोत्तरे । 
स्थण्डिलं रचयेत्‌ तत्र श्चुचो देशे शुभे दिने ॥५१५॥ 


तालपत्रे लिखित्वा तु मन्तरं तत्र निधाय च! 
श्रावाह्य भास्कर तत्र यथाविधि समचयेत्‌ ॥५१६॥ 


चतुर्थः पटलः ४७ 








ती चि पे भे भि 


तत्सक्निधावष्टलतं पठेत्‌ साधकसत्तमः । 
एवं गृह्णीत मतिमानपूर्वोऽयं विधिः स्मृतः ॥\५१५७॥ 
वैष्णवे वैष्णवो ग्राह्यः होवे शेवश्च शाक्तिके । 
दोवः शाक्तथ सवत्र दीक्षास्वामी न संशयः ॥५१८॥ 
ग्रथ देशविरोषेण गुरप्राधन्यमर । तथा च वीरागमे- 
कुमारी हमिवन्मध्ये स्वतः कृष्णमुगान्विते । 
देशे जातस्तु यो विद्रानाचायंत्वमथाहंति ॥५१९५ 
एतदेव शिवयोगपद्धत्तिकार । 


पृथ्वीध राचार्यस्तु- 
मध्यदेश्नकुरक्षेत्रनाभोज्जयिनिसम्भवाः । 
भ्रन्तवं दिप्रतिष्ठाना श्रावन्त्याश्च गुरूत्तमः ।\५२०॥ 
गोडाः ज्ालोद्धूवाश्चौलाः मागधाः केरलास्तथा । 
कोसलाश्च दाणश्च गुरवः सप्त मध्यमाः ॥५२१॥ 
कार्णाटाः कोङ्कणा व कच्छा भीरोः वास्तथा । 
कालिगाः कामरूपाश्च काम्बोजाशधाधमाः स्मृताः ॥५२२।१ इति। 


वाराहीतन््रे- 
स्वनाम्ना न गुरः कार्यो भार्याञ्च सातुनामिकाम्‌ ॥५२३॥ 


देवीमते च- 
भ्राचा्यः होवशाच्चलः सितदेशससुवः । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा शिवभक्तिपरायरणः ॥ 
यजमानानुकूलक्षंजन्मा देशिक उच्यते ॥५२४॥ 


हयशीर्षप चरात्रेऽपि- 
गृहस्थं ब्रह्मचयंस्थं ककाराष्टक्वजितस्‌ । 
गुरु कुर्वत सततमुपवासब्रते रतम्‌ ।॥५२५। इति । 
तथा- 
स्वेत्र व्यतिरिक्तं तु श्रात्मानं वेत्ति यो द्विजः। 
स्वेलक्षरणहीनोऽपि स गुर नान्न संज्ञः ।॥५२६॥ इति । 


{4 वि 
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थस्य देवे परा भक्ति यंथा देवे तथा गुरौ । 
स एव देशिको ज्ञेयः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ॥५२५७१ 





इत्यादीनि बहति वाक्यानि विस्तारभिथा न लिखितानि । 
ग्रथ दीक्षाफलं यामले- 

दीक्षिता ब्राह्यणा यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम्‌ । 

एन्द्रं लोक क्षत्रियास्तु प्राजापत्यं तथा विक्ञः \\ 

शद्रा गन्धवेनगरं यान्ति दीक्षाप्रभावतः ।\५२८॥ 

परत्र शूद्रस्यापि दीक्षाधिकारश्रूतेः न शूद्राय मनु दद्यादिति वचनं वेद 
मनस्रपरं, देवताविशेषपरं मन्रविजेषपरं वा द्रष्टन्यमू । 
तन्त्रान्तरे- 

प्रणवाद्यं न दातव्यं मन्त्रं जुद्राय सर्वथा । 

प्रात्ममनच्तरं गुरोमस्त्रं मन्त्रं चाजपसंज्ञकमस्‌ ॥५२९॥ 

स्वाहाप्रणवसयुक्त शुद्र मन्त्रं ददतु द्विजः । 

शरद्रो निरयमाप्नोति ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌ ॥५२०॥ 


तथा वाराहीतन्त्रे- 
गोपालस्य मनुदेयो महेशस्यापि पादजे । 
त्पल्न्याश्चापि सुयंस्य गणेशस्य सनु तथा । 
एषां दीक्षाधिकारी स्यादन्यथा पापभाग्‌ भवेत्‌ ॥५३१।। 
इति वचनादन्यदेवता मन्त्रेशुद्रस्याऽनधिकारः । 
नसिहतापनीयेऽपि- 
सावित्रीं प्रणवं यत्त्‌. लक्ष्म स्त्रीश्ुद्रयो नंच्छन्तीति ॥५३२॥। 
लक्ष्मीं श्री बीजम्‌ । लक्ष्मीमन्वमिति केचित्‌ । गोपालस्य दशाक्षरः 


र्यामायाः द्ाविशत्यक्षरस्च मन्त्रः स्वाहागर्भोऽपि देयः । 
ग्रतएव क्रमदी पिकायाम्‌- 


नात्र सिद्धचाचपेक्नास्ति न वा सिद्धारिचिन्तनम्‌ । 
न चाधिकारिचिन्ताऽच्र ग्रहे कालिकामनोः ।\५३२।।इति। 


इति कालीकुलसरवंस्वे । तस्माद्‌ गोपालस्य दश्चाक्षरे श्यामाया द्राविशत्यक्षर- 
मन्त्रग्रहणे च शद्रस्याधिकारः । 


शूतशुद्धो- 

तन्त्रोक्तं प्रणवं देवि ! बह्िजाथां च घुन्दरि । 

प्रजपेत्‌ सततं शुद्रो नात्र कार्या विचारणा ।५३४।। इति । 
प्रन्यत्रापि- 

श्रघोरो दक्षिणामूतिरमा माहेश्वरो मनुः । 

हुयग्रीवो वराह्ध लक्ष्मीनारायणस्तथा ॥*३५॥ 

पररवादयाश्वतुवेरणा वहन सेन्त्रास्तथा रवेः । 

पररवाद्यो गरपति हरि द्रागरणनायकः ।\५२६॥ 

सो राष्टाक्षरमन्त्रश्च तथा रामषडक्षरः । 

मन्त्रराजो ध्रुवादिश्च प्रवो वंदिको मनुः ॥\५३७॥। 

वरंत्रयाय दातव्या एते शरद्राय नो बुधैः । 

सुदशनः पाशुपत श्रागनेयास्त्र चृकेसरी ।॥५३८॥ 

वरगेढयाय दातव्या नान्यवरणं कदाचन । 

लिल्चमस्ता च मातद्धी त्रिपुरा कालिका जिवः ॥५३६। 

लघुश्यामा कालरात्रि गपिालो जानकोपतिः । 

उग्रतारा भेरवश्च देया वरंचतुष्टये ॥५४०॥ 

मुगीहल्ञां विशेषेर मन्त्रा एते सुसिदिदः । 

ब्राह्मणी क्षत्रिया वेया शरुद्रा नायंधिकारिखी ॥५४१॥ 
ग्रन्यच्च चिदम्बरे- 

मायां कामं धियं वाच प्रदद्यान्मुखजन्मने । 

मायामृते बाहुजेभ्य ऊरुजेम्यः धियं गिरम्‌ ॥५२४२॥ 

वारणीबीजं तु शरुदरेभ्योऽन्येभ्यो वमं-वषट्‌-नमः । 

येषां मनुना सिद्धादिश्लोधनं नास्ति तान्‌ ब्र पे ॥५४३॥ 

एकवरगंश्िवर्णो वा पश्चारणो रसवरणकः । 

सप्चार्णो नववरणश व्रणो रदनाक्षरः ।\५४४॥) 
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न न 


ग्रशार्णो हंसमन्त्रध कूटो वेदोदितो ध्रुवः । 

स्वप्नलब्धः चिथ प्राप्रो मालामन्त्रो नृकेसरी \\५४५॥ 

प्रासादो रविमन्त्रह्च वाराही मातृका परा । 

त्रिपुरा काममन्त्रऽ्च सुसिद्धः पक्षिनायकः ॥ ५४६) 

बोदढधमनस्त्रा जेनमन्तरा नेषु सिद्धादिश्चोधनम्‌ । 

एतद्‌ भिन्नेषु मन्त्रेषु शुद्धिरावश्यकौ मता ॥१५४७) 
तथा च सिद्धसारस्वते- 

नुसिहाकवराहारणां प्रासाद-प्रणवस्य च । 

सपिरुडाक्षरमन्त्राखां सिद्धादीच्‌ नव शोधयेत्‌ ॥५४८॥ 

स्वप्रलब्धे किया दत्त मालामन्त्रे च च्यक्षरे । 

वेदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन्‌ नैव श्लोधयेत्‌ ॥५४६॥) इति । 


ग्रथ सिद्धविद्या: चामुण्डातन्त्े, मृण्डमालायामपि- ` 
काली तारा महाविचा षोड्ली भुवनेश्वरी । 
भैरवी चिं्मस्ता च विद्या घुमावती तथा ।१५५०॥ 
वगला सिद्धविद्या च मातद्खी कमला तथा । 
एता दशल महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकोतिताः ।\{५१॥ 
नात्र सिद्धादपेक्नास्ति न नक्षत्रविचाररणा । 
कालादिशोधनं नास्ति न चामित्रादिदूषरणम्‌ ।॥५५२॥ 
सिद्धविद्या तथा नात्र युगसेवापरिश्रमः । 
नास्ति किच्िन्महादेवि 1 दुःखसाध्यं कथञ्चन ।५५३॥ 


इत्यादिवचनादेषु विचाराभावः । तथापि याथार्थ्ये प्रशंसापरमेव । 
यतः सर्वत्र विचारस्यावदयकत्वं, दुरहृष्टवगात्‌ कदाचिदरिमन््स्य स्वप्नादौ 
प्राप्ट्या तहोषस्य दृष्टत्वादिति साम्प्रदायिकाः। ग्रतएव सिद्धादिशोधनक्रमं काला- 
दिनियममपि बृहृद्दीक्षापटले लिखामः । 


विशेषस्तु गुप्तदीक्षातन्त्रे- 
मृतमप्यनुगच्छेत विद्यामन््रो विशेषतः । 
मन एव मनुष्यस्य पुवंकर्माणि शंसति ।। ५५४ 


५९१ 
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यदि न स्यान्मानं । ननत्यं कथं नवेत्‌---------- 
दीक्षायां च मनो भद्रं ! पुर्वजन्मस्पूति विना ।\५५५॥ 
तस्माच्च यत्नतो देवि ! पुवेविद्यां समुद्धरेत्‌ । 
वकूुलश्चत्थवटक पच्नरत्नं शुणु प्रिये ॥५५६॥ 
वटपत्र महैश्ञानि शक्तिमन्तं लिखेद्‌ गुरः । 
भरश्त्ये विष्णुमन्त्रं च वकुले शिवमन्त्रकसु ।१५५५७।। 
रक्त न चन्दनेनाथ काहमीरेराथवा प्रिये । 
शक्तिमन्तं लिखेद्‌ देवि चन्दने विष्णुसन्तरकम्‌ ॥। 
भस्मना शिवमन्त्रं च विलिखेत्‌ परमेश्वरि ॥५५८॥ 
सप्तपत्रेषु तत्तह्‌ बतामन्त्रं लिखेदिष्यर्थः। 
प्राणप्रतिष्ठा तन्मन्त्रं कारयेद्‌ यत्नतः सुधीः । 
तत्तह्‌ बताया: प्राणप्रतिष्ठा कुर्यादित्यर्थः । 
यथााक्त्युपचारेरण सम्पुज्य परमेश्वरि ॥५५६॥ 
ततः शिष्योऽघपात्रं तु हस्ते कृत्वा महेश्ररि \ 
नेन मनुना देवि भास्कराय निवेदयेत्‌ ।॥५५०॥ 
श्रापः क्षीरं कुलाग्राणि धृतं दधि तथा मधु । 
रक्तानि करीराणि तथा रक्त च चन्दनम्‌ ॥ 
ग्र्टाङ्धः एषोऽर्घो वं भानवे परिकोतितः ।५५१॥ 


मन्त्रस्तु- 
ॐ” भो देव ! पथिवौपाल ! सवंशक्तिसमन्वित ! 
ममाघेञ्च गुहारण त्वं पूवं विद्यां प्रकाशय ॥५५२॥। 
श्रघं दात्वा नमस्कृत्य कृताञ्जलिः पठेत्‌ ततः । 
न दद्यात्‌ भास्करायाघं शंखतोयं महेश्वरि ॥५५३॥ 
ॐ” सुयेः सोमो यमः कालो महाभूतानि पञ्च च । 
एते श्युभाद्युभस्येह कमणो नव साक्षिणः ॥५५४८॥ 
ॐ सर्वे देवाः शरीरस्थाः मम मन्त्रस्य साक्िरः। 
पुवेजन्माजितां विद्यां मम हस्ते प्रकाशय ॥५५५।। 


५९ गरागमरहस्ये ॥ि 
` चिदं सहैव सत्वरं पत्रमुद्धरेत्‌! = ` 
उद्धत्य प्मेकं तु गुरो हस्ते प्रदापयेत्‌ ।।५६६॥। 
गुरुस्तामक्षरभेरीभुद्धत्य परमेश्वरि । 
सेत्‌ दत्वा महैश्ञानि ! तन्मन्त्राष्टशतं जपेत्‌ ॥५६७॥। 
शिष्यस्य मस्तके हस्तं दत्वा चाष्टशतं जपेत्‌ । 
गुरुस्तु प्राडःमुखो भत्वा शिष्यस्तत्सम्मुखस्थितः ॥५६८॥ 
श्राचम्य संयतो भुत्वा प्राणायामं विधाय च । 
श्र्टोत्तरश्चतं जप्त्वा ऋष्यादिकसमन्वितम्‌ ।\५६६॥ 
श्र्टकत्वो जपेन्मन्त्रं दक्षकरणं महेश्वरि । 
एषा दीक्षा स्वतन्त्रे शाक्त यी परिकीतिंता ।५७०।१ 
गुरोलेब्धां महा।विच्ामष्टोत्तरशतं जपेत्‌ 
गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ वित्तशाञ्यविवजिंतः ।\५७१॥ 
गुरवे गुरुपुत्राय तत्पल्न्ये वा प्रदापयेत्‌ । 
गररोः प्रीतिसमुत्पत्तौ देवता प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥५७२॥ 
देव तु प्रीतिमापन्न मन्वसिद्धि भवेद्‌ ध्रवम्‌ । 
पत्ररत्नप्रदानेन दीक्षां कुर्यात्‌ कलौ युगे ।५७३। 
ततः सिद्धो भवेन्मन्त्री नात्र कार्या विचारणा । 
एतद्‌ ज्ञनं विना देवि ! दीक्षां कुर्याच्च यो नरः ॥५७४॥ 
दीक्षा च विफलां तस्य देवता न प्रसीदति । 
दीक्षां प्राप्य ततः शिष्यो दण्डवत्‌ प्ररमेद्‌ गुरुम्‌ ।\५७५।। 
ततो गुसर्वदेत्‌- 
उत्तिष्ठ वत्स ! सृक्तोऽसि सम्यगाचारवान्‌ भव । 
कोतिं; भीः कान्तिमेधायुबंलारोग्यं सदाऽस्तु ते ॥५७६।।३ति । 


गरन्र मत्त्रतन्त्रप्रकाशे विेषः- 
भ्रपि चान्यं प्रवक्ष्यामि मन््रसिद्धिकरं परम्‌ । 
मन््रसाधकयोरक्यं दुर्लभं भुवि भानवेः ।\५७७। 


~ 
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उक्तं सांकषेरे तन्त्रे शिवेनाऽखिलवेदिना । 
श्रानन्दास्थे पञ्चरात्रे शुक्राय कवये पुरा ॥५७८॥। 


संस्कृतं पुजितं सन्त्रं दत्वा शिष्याय देशिकः । 

कुर्यादथ तयोमध्ये शा्लदृष्टं न वत्म॑ना ५७६ 

मन्त्रं विदभेयित्वा तु नामव यथाक्रमम्‌ । 

श्रान्ते सकलं नाम ततः प्रणवमालिखेत्‌ ।\५८०॥ 
स्वराः पत्रेषु सलेख्या ध्यायेत्‌ तानमृतात्मकान्‌ । 

भुजं रोचनगन्धाद्येः पद्ममध्ये सुशोभने ॥५८१।। 

मृदा पवित्रयाऽध्वेश्ट्य तत्पुनः सिक्थकेन च । 
निक्षिपेन्मघुरे तत्त्‌. सुण्मये लघुभाजने ॥५८२॥ 
क्षीरपुखं तु वे कुम्भे तत्‌ क्षिपेट्लघुभाजनस्‌ । 

धारयेद्‌ देशिकः कुस्भमग्निकुए्डसमीपतः ॥\५८३॥ 
मन्त्रसाधकयोरक्यसिद्धचर्थं जुहुयात्‌ ततः । 

मुलमन्तरेर मन्त्रज्ञः सहल शतमेव वा ॥५८४॥। 
कुम्भे सम्पातयेच्चव मधुरां चयं शुभम्‌ । 

निधाय निक्षिपेत्‌ कुम्भं शनस्तं महुदस्भसि ५८५ 
मन्त्रसाधकयोरेक्यं भवेदेव फलप्रदम्‌ । 

एतद्‌ यो न विजानाति नाऽसौ देलिकं उच्यते ।॥५८६॥ 
रहस्यं कथितं चेतन्न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 

उत्तमाय तु शिष्याय प्रियपुत्राय वा वदेत्‌ ॥।५८७। इति । 


स्रन्यच्च य मले- | । वा 
स्नानक्तध्ये सदाचार नित्यं कास्य तथव च । 


मन्तरसिदिभ्रकारांश्च शिष्यायाभिवदेद्‌ गुरः ।\५८८॥। 
मन्त्रं दत्वा गुरुदं वि { उपवासं समाचरेत्‌ । 
महान्धकारनरके कृमि भेवति नान्यथा ॥\५८६९॥ 


पनरपि यामने- न 
दीक्षां कृत्वा यदा मन्त्री उपवासं समाचरेत्‌ । 


तस्य देवः सदा रुष्टः शापः पतति सुनि ।५६९०\ 
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तत्त्वसारे च~ 
चन्द्रसुग्रहे तीथे सिद्धक्षेत्रे शिवालये । 
मन्त्रमान्नभ्रकथनमुपदेश्लः स उच्यते ।\५६१॥ 


दीक्षायां विचारे दोषमाह गु्तदोक्षातन्त्रे- 
थः कुर्याच्चक्रगणनां दीक्षायां पलुपासरः । 
स ष्टः स च पापिष्ठो विघ्रायां जायते कृमिः ।॥५६२\॥ 
कि कूलेन धनेनैव राश्यादिकविचारणे । 
सिद्ध-साद्धच-सुसिदारिविचारे क प्रयोजनम्‌ ॥५६३॥ 
नास्ति सत्यं महेशानि ! नक्षत्नादिविचाररणा } 
राहयादिगरणना नास्ति क्षंकरेरेति भाषितम ॥५६४\। 


प्रागमकत्पद्रुमे- 
रविसंक्रमरणे चेव सुयंस्य ग्रहे तथा । 
तत्र लग्नादिकं किञ्चित्‌ न विचायं कथंचन ।॥५६५॥ 


यामले- 
शरत्काले युगाद्ायां ग्रहे चन्द्रसुययोः । 
बोधने चव दुर्गायाः कालाकालं न शशलोधयेत्‌ ॥॥५६६॥ 
मत्स्यसूक्त - 
ग्रहरणे च महातीथं नास्ति कालस्य निखेयः । 
सोमग्रहे विष्णुमन्त्रं सुर्यं शक्त न चाचरेत्‌ ।\५९५७॥ 


यामले- 
सुथग्रहे शक्तिमन्त्रं न प्रदद्यात्‌ जिजीविषुः । 
न गृह्धीयादपि तथा यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ ।\५९८1। इति । 


शक्तिमन्त्रपदं पंचमीपरम्‌ । यत्त - 
श्रीकामकालीबीजानि लोपा दौर्ग्कयो मनुः । 
भवेदुपग्रहे लम्धो नृणां ज्ञीघ्रफलप्रदः॥' 


पराश्रीकामनीजानिः इति कुलमूलावतारे पाठः। पूर्ववाक्ये न शक्ति 
मन्तरं श्रीविद्यापरम्‌ । शिवदीक्षाटीकाकारस्त्वेवमेव मन्यते । 


चतुर्थः पटलः ५५ 


यापले- 
लग्ने वाष्यथवाऽलभ्ने यत्र तत्र तिथावपि । 


ग रोराज्ञानुरूपेण दोक्षा कार्या विधानतः ।॥\५६९॥ 

न तिथि नंत्रतं पूजा न स्नानं न जपक्रिया । 

दीक्षायां कारं जानं स्वेच्छाप्राप्त सदा गुरोः ॥६००॥ 
सवं वाराः ग्रहाः सर्वे नक्षत्राशि च रारायः । 
यस्मिन्नहनि सन्तुष्टो गुरः सर्वं शुभावहम्‌ ॥ 

यदेवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः ।\६० १॥ इति । 





विरवसारे- 
गृहीत्वा च महाविद्यां जपेज्नीवावधि प्रिये । 


महागुरुनिपातादो न पूजायां विकल्पना ॥६०२॥। 


मोहाद्‌ वा यदि वा देवात्‌ पजयेन्न च साधकः । 
तस्य सवं विनाश्ञः स्यान्मारयेत्‌ तं सदाशिवः ॥६०३॥। 


श्रशुचौ वा शुचौ वापि सवेकालेऽपि सवदा । 
पूजयेत्‌ परया भक्तया नात्र कार्या विचारणा ।\६०४।। इति । 


यामलेऽपि- 
पूजयेत्‌ सूतके वापि जनने शवजेऽपि वा । 


सवेज्रैव विधिः प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ॥ 
बाह्यपजाक्रमेखंव ध्यानयोगेन वा यजेत्‌ ।\६०५। 


देवी विषये- 
पूजा कार्या विरेषेर विधिना साधकोत्तमैः ॥६०६। इति । 


वाराहीतन्त्रे विलेषः- 
तारायाक््चेव काल्याइ्च दिन्नायाऽचेव सुव्रते । 
सूतके मतके च॑व न त्यजेद्‌ वें जपाचंनस्‌ ।\६०७। इति । 


यामलेऽपि- 
श्रहुचि र्वा जुचिर्वापि गच्छन्‌ तिष्ठन्‌ स्वपन्नपि । 
न दोषो मलिने जापे सवेदेवेषु सवदा ।\६०८॥ 





५६ प्रागमरहृस्ये 


म सपतयः 


विरवसारेऽपि- 
जाग्रतेऽपि शयानेऽपि चृञ्चाने गमनेऽपि वा! 
सिद्धमन्त्रे न दोषः स्यान्नाशौचनियमस्तथा ॥ 
न कल्पनां दिवा रात्रौ न च सन्ध्यावसानके ॥६०९।।इति । 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रह मन्तरग्रहणादिः चतुथं : पटलः ।५॥। 


रथ पञ्चमः पटलः) 
एवं दीक्षां प्राप्य श्रीगर्वाचारं पालयेत्‌ ।'श्रथ श्रीगुर्वाचारनिर्णयः 
तन्त्रे- 
गुरः सवंसुराधील्चो गुरूः साक्षी कृताकृते । 
सम्पुज्य सकलं कमं कूर्यात्‌ ठस्याज्ञया सदा ।६१०॥। 


गमनं पजन जाप्यं मननं भोजनं तथा । 
गृहीत्वाज्ञां गुरोः कुर्यात्‌ तस्थ सिद्धिविना जपात्‌ ॥\६११॥ 


त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यनिं त्रिसन्ध्यं पजनं गुरोः । 
त्रिसन्ध्यं भावयेन्नित्यं गरु परमकाररणम्‌ ।६१२॥ 


स्वगुरु' हि विना देवि ! नान्यञ्च गुरुमचंयेत्‌ । 

प्रत्यक्ष वा परोक्षं वा प्रत्यहं भररणमेद्‌ गुरुम्‌ ।\६१३॥ 

एकग्रामस्थितः लिष्यः प्रत्यहं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ । 

क्रोशमात्रसिथतो भक्ता प्रत्यहं प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ॥६१४॥ 

श्रधयोजनगः शिष्यः प्रणमेत्‌ पश्चपवंसु । 

एकयोजनमारभ्य योजनटद्रादश्लावधि ।\६१५। 

तत्तत्संख्यागतं मसिः भीगरर' प्रणमेत्‌ प्रिये । 

यदि दूरेषु चावेद्धिः ! स्वगृह नेगनन्दिनि । 

संवत्सरस्य मध्ये तु पुजयेद्‌ विधिनाऽमुना ।\६१६॥ 
पूजाक्रमस्तु परातन्त्रे, तथा च देवीं प्रति भैरववाक्यम्‌- 


गुरुपुजां प्रवक्ष्यामि सवतन्त्रेषु गोपितास्‌ । 
दीक्षां गहीत्वा विधिवद्‌ गुरोः कुलविचक्षरणात्‌ ॥\६१७॥ 
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तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय साधयेत्‌ स्वमनु ततः । 
संप्राप्ते पवेकाले तु तथाभ्युदयपवंणि ।६१८॥ 
गुरुमानीय देवेशि ! शुन्यगेहे चतुष्पथे । 

ह्मश्ाने वा वने वापि स्वगृहे वापि पावेति ॥ 

तत्र भमो लिखेद्‌ यन्त्रं यथावद्‌ वण्यते मया ।६१९॥ 
विन्दुं त्रिकोरं वसुकोरणविम्बं 

वृत्ताष्टपन्नं शिखिवृत्तयुक्तम्‌ । 

धरागृहुं वह्भितटौभिरीञ्यः 

यन्त्रं गुरोदेवि { मया प्रदिष्टम्‌ ॥६२०॥। 

सिन्दूरे विलिख्याथ पूजयेच्चक्रमीश्वरि । 

गरणेशधमं वरुरकूवेरसहिताः शिवे ॥६२१॥ 

दाःस्थाः पुज्याः सुपुष्पेश्च गन्धाक्षतपुरसरेः। 

ग्रसिताङ्खो रुरुथण्डः क्रोधेशोन्मत्तभे रवौ ।।६२२॥। 
कपाली भीषरो देवि ! संहा रोऽर्च्योऽष्टपन्नके । 
परमानन्दनाथश्च प्रकाक्ञानन्वनाथकः \1६२३।। 

श्रौ भोगानन्दनाथश्च समयानन्दनाथकः । 
गगनानन्दनाथश्च विश्वानन्दस्तथेश्वरि ॥६२४॥। 
भुवनानन्दनाथश्च श्रीस्वात्मानन्दनाथकः । 

ग्र्टौ कुलगुरूद्‌ देवि ! पुजयेद्‌ वसुपत्रके ॥६२५।। 
मदनानन्दनाथश्च श्रोलीलानन्दनाथकम्‌ | 
महेश्वरानन्दनाथं पूजयेद्‌ वे तिकोरणके ।\६२६॥ 

विन्दौ नुरुञ्च सम्पुज्य गन्धाक्षतपुरःसरेः । | 
तत्र विन्दौ गुर देवि ! स्थापयेद्‌ भक्तिपुवंकम्‌ ।॥६२७॥ 
सम्पूजयेत्‌ स्वसुलेन दक्षिणां कालिकां यजेत्‌ । 
महाकालं यजेत्‌ तत्र कामं कामेश्वरीं ततः ।१६२८॥ 
गुरु च परमं देवि ! परमेषठिगुर" ततः । 

परात्परगुर चेव स्वगुरो मूध्नि तं यजेत्‌ ।६२६॥ 


१८ ग्रागमरहस्ये 


~~~ 
मोन भन कमेक + 


सम्पूज्य विविधैः पुष्पे मत्यि राभररोत्तमः । 
दक्षिाभि महेशानि भक्ष्ये ज्यः सलेह्यकः ॥६२३०। 
चोष्यैः पेयेऽच खाचेश्च बलि दत्वा च तपयेतु । 
श्रानन्दरससम्पु्णं गुर बुद्ध्वा महेश्वरि । 

तत्र देवि गुरु नत्वा प्राथयेत्‌ स्वमनोरथम्‌ ।\६३ १ 
एवं सस्युजयेद्‌ देवि ! स्वगर्‌ पुष्यवासरे । 

स एव भंरवः साक्षात्‌ सुक्तियुक्तयोश्च भाजनम्‌ ।\६३२॥ 
यस्य तुष्टो गुरुदं वि ! तस्य तुष्टा महेश्वरी । 

गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गतिः ॥६२३३॥' 
गुरुमभ्यचंयेचित्यं येन तुष्यति सुन्दरी । 

एवं यो नाचंयेद्‌ देवि ! स भवेद्‌ ब्रह्मराक्षसः ॥६३४।। इति । 








ग्र्यस्चं यामले- 
एकत्र गुरुखा साधं स्वपेदूुपविशेत्तु थः । 
स याति नरकं घोरं यावदिन्द्राश्रतुदंश \\६२५॥ 
गुरुरणाऽऽलोकितः लिष्य उत्तिष्ठेदसनं त्यजेत्‌ । 
जातिविद्याधनाऽहन्तां दूरीकृत्य गुर सुदा ।\६३६।। 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ भ्रुमो प्रदक्षिरएमथाचरेत्‌ । 
भ्रायान्तमग्रतो गच्छेद्‌ गच्छन्तं तमनुव्रजेतु \\६२७॥ 


प्रणम्य प्रवसेत्‌ पावे तदा गच्छेत्‌ तदाज्ञया । 
मुखावलोकं सेवेत कुयदिाज्ञां तदाहतः १६३८॥ 
श्रसत्यं न वदेदग्रे न बहू प्रलपेदपि । 

ऋरदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां क्रयविक्रयौ ॥\६२३६॥' 
न कुर्याद्‌ गुरुणा साधं शिष्यो देवि { कथञ्चन ! 

गुरु मति पिता स्वामी बान्धवश्च सुहूद्‌ गुरुः ।।६४०॥। 


इत्याधाय मनो नित्यं यजेत्‌ सर्वात्मना गुरुम्‌ । 
गुरोरग्र पृथक्‌ पजामोौद्धत्यं परिवजेयेत्‌ ॥\६४१॥ 
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दीक्षां व्याख्यां विभुत्वं च गुरोरग्रं परित्यजेत्‌ । ` 
श्रासतनं जयनं वस्त्र भूषर पादुकां तथा ॥\६४२।। 
छत्रं चामरमन्यच्च यद्‌ थदिष्ट सुप्‌ रयेत्‌ । 

यथा देवे तथा मन्त्रे यथा सन्त्रे तथा गुरौ ।\६४३॥ 
एेक्यं विभाव्य देवेशि † एवं भक्तिक्रमे स्थितः । 
गुरज्य्याऽऽसनं यानं पादुकोपानहौ तथा । 
स्नानोदकं तथा होया लघयेन्न कदाचन ।\ ६४४) 





्रन्यत्रापि- 


देवच्चछायां गुरुच्छायां शक्तिच्छायां न लंघयेत्‌ । 

यदि प्रमादतो देवि गुरोरग्र प्रपूजयेत्‌ ।॥\६४५॥ 

स याति नरक घोरं सा पजा विफला भवेत्‌ । 
रिक्तहस्तेन नो पश्येद्‌ राजानं देवतां गुरुम्‌ ।\६४६॥। 
फलपुष्पादि चादाय यथारक्तचा समपयेत्‌ । 
मत्तया वित्ताचुसारेख गुरुमुटिश्य यत्‌ कृतस्‌ ।\१६४७।। 
स्वल्पमेव सहत्तुल्यं न च शाल्यकुतं यदि \ 

गुव कुपणो देवि ! रौरवं नरकं ब्रजेत्‌ ॥\६४८। 
गुरुवाक्यावृतक्रत्य भ्रात्मवाक्यं तु रोपयेत्‌ । 

गुर जेतु मनो यस्य पच्यते नरकारंवे ॥६४९॥। 
गुरो्नमि न भाषेत जपकालाहते क्वचित्‌ । 

देवं गुरु गुरुस्थानं क्षेत्रं क्षेत्राधिदेवतास्‌ । 

सिद्धं सिद्धादिवासांहच भरपूवं समुदीरयेत्‌ \\६५०। 
ब्राह्यरक्षत्नियविज्ञः शरुद्राश्च नगनन्दिति । 

भुञ्जते परया भक्तया गुरोरच्छिष्टभोजनम्‌ ॥६५१।) 
भ्रागच्छेद्‌ यदि चावंद्धिः { गुरः शिष्यस्य मन्दिरे । 
शिष्यस्य तदहिनं देवि ! कोटिसुयंग्रहैः समस्‌ ।\६५२।। 
चन्द्रग्रहेरणकालं हि तदहिनं वरर्वारनि । 
गुरोदेशेनमात्रेख स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥६५३२॥ 
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विलंघ्य यदि चावंद्धिः ! गच्छेत्‌ साधकसत्तसः। 
तत्क्षणात्‌ चश्चलापाङधिः | नरक चोत्तरोत्तरम्‌ ।\६५४॥ 
साक्षाद्‌ वापि परोक्षे वा गुरोराज्ञां समाचरेत्‌ । 

परोक्षे तदनुज्ञाया विधानं णु पावेति ।६५१।। 
पूजाकाले तु चावद्धिः ! भ्रागच्छेत्‌ शिष्यमन्दिरे । 
गुरुर्वा गुरुपुत्रो वा तत्पत्नी वा महेश्वरि ॥६५६।। 
तदा पुजां परित्यज्य पूजयेत्‌ स्वगुरुं प्रिये । 

यद्यप्यत्पं गुरुद्रव्यमदत्तं स्वीकरोति यः 

तिरङ्चां योनिमाप्नोति क्रव्यादे भक्ष्यते सदा ॥६५७॥ 


सहस्रारे गुरोः पादपद्म ध्यात्वा प्रपूज्य च ॥ 
स्तुत्वा च प्रीरयेदेवं मनसा ध्यानतत्परः ।\६५८॥ 


ग्रथ प्रार्थनामसत्रः- 


ॐ विहितं विदधे नाथ ! विधेयं यत्‌ कृपाकर । 
भ्रविरुद्धं भवत्वत्र तत्‌ त्वदीयप्रसादतः \। 
इति मन्त्रेण सम्प्राण्यं ततः कमं समाचरेत्‌ ॥६५९॥ 


महिषमदिनीतन्त्रे देवीं प्रति शिववाक्यभू- 
दिव्यं वीरं च चावेद्धिः ! पूर्वोक्तं बहशः प्रिये । 
मानवस्य क्रमं देवि ! संक्षेपात्‌ कथयामि ते ॥६६०॥ 


गुरुख्च परमश्चव परमेष्ठी परात्परः । 
स्वगुरः परमेशानि साक्षाद्‌ ब्रह्य न संशयः ।\६६१॥। 


तत्पिता परमगुरः स्वथं विष्णुः क्षितौ सदा ! 


तत्पिता परमेष्ठिस्तु स महेद्वर ईरितः । 
परब्रह्म महेशानि ! तत्पिता तु परात्परः \६६२। 


तत्पितेत्यनेन तद्गरुर बोध्यः । 
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ग्रत एव श्रीगरुनमस्कारमन्ते- 

गुरुतर ह्या गुर्खवष्णु गु सदेवो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात परब्रह्म तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥६६३॥ 
श्रवण्डमणडलाकारं सवंग्यापि सदाशिवम्‌ । 
सर्वेषां सवेदं देवं प्रणमामि पुनः पुनः ।\६६४॥ 
चरिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यनिं त्रिसन्ध्यं पूजनं गुरोः । 
त्रिसन्ध्यं भावयेच्‌ नित्यं गुर परमकारणम्‌ ॥\६६५॥ 
गुर विना चरारोहे ! न हि सिद्धिः कदाचन । 
गुर स्मृत्वा महेश्ानि { दिवसे दिवसे नरः ॥६६६॥। 
पृजयेन्मानसं गन्धं धं पे दीपिस्तथोत्तमेः । 
भक्ष्ये मेन्यिस्तथा पेयं दंधिदुरधेरनेकधा ।1६६७॥। 
पनस नारिकेलेशच तथा रम्भाफलेः प्रिये । 
श्रन्ं नानाविधं दंवि प्‌जयेत्‌ स्वगुरुं श्रिये ॥६६८॥। 
गन्धे मत्यिहच गिरिजे पृजयेद्‌ भक्तितः सदा । 
स्वरणेशच पट्रवस्तरेशच तथा का्पसिसम्भवेः।॥\६६९॥ 
ग्रतिचितरे विचित्रैश्च विविधेश्च मनोहरः । 
भ्रासने विविधे दवि रक्तकबलकंस्तथा ॥६७०।। 
तथा नानाविधं द्र व्यः पूजयेत्‌ स्वगुर प्रिये । 
तथेघ गुरुपत्नीं च पूजयेत्‌ कुलनायिके ।\६७१॥ 
गुरुवद्‌ गुरुपुत्रेषु गुरुवत्‌ तत्युतादिषु । 
तदभावे च तत्पत्नीं पुत्रं वा पौत्रमचयेत्‌ ॥६७२॥ 
तदभावे गुरोः कन्यां स्तुषां चापि प्रपूजयेत्‌ । 
एषामभावे देवेज्ि ! गुरगोत्रं प्रप्‌जयेत्‌ ।६७३।। 
गोत्राभावे वरारोहे तथा मातामहस्य च । 
मतुलं मातुलानीं वा पजयेद्‌ विधिपूवेकमस ॥\६७४। 
यदि नो पूजयेद्‌ देवि ! श्रनेन विधिना गुर्म्‌ । 
प्रायरिचत्तीभवेद्‌ देवि ! तत्लषणादेव साधकः ।\६७१५॥ 
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कालीसमं महेशानि ! यः परयेद्‌ गुरुमन्दिरम्‌ । 

शिवतुल्यो भवेदेव ततक्षरणात्‌ साधकाश्रणीः ।\६७६॥ 

यद्‌ यदिष्टतमं लोके साधकस्य शुचिस्मिते 

तत्सवं गुरवे दद्यात्‌ भक्तया परमया युतः ॥\६७५७।। 

तदैव सहसा सिद्धिः साधकस्य भवेद्‌ ध्रुवम्‌ 

पूजाकाले यदा गच्छेद्‌ गुरः शिष्यस्य मन्दिरम्‌ ।६७८\। 

तदय पृजां परित्यज्य पूजयेत्‌ स्वगुरुं शिवे । 

देवताप्‌जनार्थं च यद्यत्‌ पुष्पादिकं भवेत्‌ ।\६७६९।। 

तेन सम्पूज्य श्रीनाथ सिद्धो देवत्वमप्नुयात्‌ । 

गुरोरभावे तत्प्‌जामान्ञायां सवथा चरेत्‌ ।)६८ ०।। 

मानसेरपचारेडच इति शाचस्य निरयः । 

गुरुपत्नीं महेश्ञा नि ! साक्षाद्‌ देवीं विभावयेत्‌ ॥\६८१।। 

गणेशसटहशं देवि ! गुरुपुत्रं विभावयेत्‌ । 

गुरुमुहिष्टय यद्‌ दानमक्षयं तद्‌ भवेत्‌ शिवे ॥६८२॥ 

गुरौ प्रीति समृद्िश््य दानं कुर्यात्‌ स्वशक्तितः । 

गुरोः प्रीतिसमुत्पत्तौ देवता प्रीतिमाप्ुयात्‌ ।६८२।। 

देवे तु प्रीतिमापन्चे मन्त्रसिद्धि भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 

ग्रोः समीपे नो ब्र याद्‌ मिथ्यां साधकसत्तमः । 

गुरो देवमयी सूति रवतते भुवि स्वेच्छया 1६८४1} इति । 
श्ीक्रमेऽपि- 

उत्पादकब्रह्मदात्रो गं रीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 

तस्मान्मन्येत सततं पितुरप्यधिक गुरुम्‌ 11६८ ५१ 
ज्ञानारवि- | 

गुरौ मनुष्यबुद्धिं च मन्त्रं चक्षरभावनासु । 

प्रतिमासु श्षिलाबुद्धिं कुर्वाणो नरकं ब्रजेत्‌ ॥\६८६॥ 
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जन्महेतु हि पितरो पुजनीयो प्रयत्नतः । 

गुरुविश्ञेबतः पूज्यो घर्मधिमंप्रदशं कः ।\६८७॥। 

गुरः पिता गरर्माता गुरुदेवो गुरमेनुः । 

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता युरो रुष्टे न कश्चन ॥६८८॥ 
गुरोहितं हि कतेव्यं वाङ्मनःकायकमेभिः । 
श्रहिताचरराद्‌ देवि ! विष्ठायां जायते कृमिः ॥६८६॥ 
मंत्रत्यागाद्‌ भवेन्सृत्यु गुरत्याग।द्‌ दरिद्रता । 
गुरुमत्रपरित्यागाद्‌ रौरवं नरकं व्रजेत्‌ । 

गुरुसखेवापरो मंत्री देवोपासनमाचरेत्‌ ।\६६०॥ 


॥ + 











इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे गर्वाचारो नाम पचमः पटलः ॥५॥ 
षष्टः परतः । 


प्रथ क्रमप्राप्तोपास्ति लिख्यते । 
यच्च यामले कूलारखवि च- 
प्राभिरूप्याच्च बिबस्य पजायाश्च विशेषतः । 
साधकस्य च विश्वासात्‌ सा्निध्यं देवता भजेत्‌ ।६६१॥ 
गवां सपिः शरीरस्थं न करोत्यात्मपोषरम्‌ । 
सुकमंरचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेत्‌ ॥६९२॥ 
एवं सर्वेश्रीरस्थो धरतवत्‌ परमेश्वरः । 
विना चोपासनाद्‌ देवि ! न ददाति फलं चृखाम्‌ ॥६९३॥ 


ध्यातः स्मृतः पजितो वा नमितो वापि यत्नतः । 
ज्ञानतोऽन्ञानतो वापि पूजितो यो विसुक्तिदः ॥६९४॥ इति । 


नन्वित्यादिवाक्यैः पूजादिकस्य चतुर्वर्गप्रदत्वं संभवति । पुनश्च ब्रह्मणो 
नियुस्य केन कथं पूजादिकं कार्य शरीरर हितर्वात्‌ । तदेवं केन प्रकारेण चतु्व॑गेफलं 
दातु शक्यते इत्याशंक्याह । सगुरनिगुणमेदेन ब्रह्मणो द्रं विध्यम्‌ । 
तदाहू श्री रामतापनीये कुलारवि च- 
चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्यान्ञरीरिणः । 


उपासकानां कायं ब्रह्मणो सूपकत्पना ॥६६५॥ 
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चिन्मयस्य ज्ञानमयस्य । श्रद्ितीयस्यैकस्य । 

यदाह्‌ सार्कण्डेये-चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्‌ व्याप्य स्थिता जगत्‌ + 
तच्च योगिनीहूदये स्वच्छन्दसंग्रहे च- 

तत्त्वातीतं वरारोहे ! वाङ्मनोऽतीतगोचरम्‌ 

निद्र परमं तत्त्वं शिवाख्यं परमं पदम्‌ ।\६९६।१ इति । 

गोपालतापनीये श्रुतिरपि-एकमेव परं ब्रह्म माययाभरचवतुष्टयमिति । 

तथा च श्रुतिः -बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया । 

तथा च श्रग्निपुरारो-सकलो निष्कलो ज्ञेयः सर्वज्ञः परमो हरिः । इति। 

स्वच्छन्दसंग्रहेऽपि-सकलं निष्कलं चापि नीरूपं निविकत्पकम्‌ । इति # 
एतदेव यामलेऽप्युक्तम्‌- 

सगणा नि्गुखा चेति महामाया द्विधा मता । 
सगुरणा मायया युक्ता तया हीना तु निगुरा ॥६९७॥। 


निष्कलस्य कलया मायया रहितस्य । उपासकानां ज्ञानयोगरहितिभक्तानाम्‌ । 
भुतधुद्धो- 
निहचलं परमं ब्रह्म कुतः प्रकृतितः सुखम्‌ । 
निराकारं निरीहं च रहितमिन्दरिये च ।॥६९८॥ 
जन्मकर्मादिकं तस्य ब्रह्यरणो नास्ति भामिनि) 
जन्मकर्माणि सर्वाणि प्रकृतेः सन्ति भामिनि ! ॥६६६॥ 
तथाचलैङ्ध- | 
सर्वेषामेव मर्त्यानां विभोदिव्यं वयुः शुभम । 
` सकलं भावनायोग्यं योगिनामेव निष्कलम्‌ ॥७००।। 
योगिनां कर्मयोग-ज्ञानयोग-मक्तियोगयुक्तानामिच्यर्थः। कायार्थमूपकारार्थभ्‌ । 
तथा च प्रागनेये- 
साधुनामाभ्मस्थानां भक्तानां भक्तवत्सलः । 
उपकर्ता निराकारस्तदाकारेर जायते ॥७०१।१ 
एताटशो ब्रह्मणः रूपकल्पनावतारधारणोति । 
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तच्च बहन्नारदीये- 
भक्तानां मोक्षदानाय भवतो रूपकल्पना ।*७०२॥। 


प्रन्यदपि मार्कण्डेये श्रीसुमेधसो वाक्यभू- 
नित्येव सा जगन्मुतिस्तया सवेमिदं ततम्‌ । 
तथापि तत्ससुत्पत्तिबहुधा श्रथतां भम ॥७०३॥ 
देवानां कार्यंसिद्धचथंमाविरभभवति सा यदा । 
उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिघीयते ॥१७०४।। इति । 
ग्रत एव पु प्रकृत्यो रमेदः। 
तच्चश्चदुभुतरामायणे- 


शक्तिशक्तिमतो्भेदं वदन्ति फलहेतवे । 
ग्रभेदजञ्चानुपह्यन्ति योगिनस्ततत्वदशिनः।\७०५॥ इति 1 


तथा च शक्तस द्धमे- 
तेजःपुञ्जमयं देवि ! ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ । 
तेजःपुञ्जादेव भतं जगदेतच्चराचरम्‌ ॥७०६। 
रामो जातः शिवो देवि ! राजराजेश्वरः शिवः । 
श्री सेव सुन्दरी जाता विष्णु जति महेश्वरः ॥\७०५७।। 
लक्ष्मीपति यो देवेति } सच वें पावंतीपतिः। 
गौ रीपति यो देवे्ि ! स च लक्ष्मीपतिः प्रिये ॥\७०८॥ 
उभयो व्यत्ययो देवि ! जात एवं महेश्वरि । 
गोरीलक्ष्म्यो व्यत्ययं हि एवमेव शृणु प्रिये ।७०६॥ 
सीता चैव स्वयं गौरी लक्ष्मी श्वीकुलसुन्दर । 
एवं जातं महेदयानि श्शिवरामात्मकं जगत्‌ ॥७१०।। 
क्वचिच्च विष्णुवदुध्येयं क्वचिच्छेवात्मकं प्रिये 1 
श्रत्राथं प्रत्ययो देवि ! क्िवरामादयं यतः ।७११।। 
विष्णुध्यानं ज्लिवध्यानं गोरीलक्ष्म्यो महेश्वरि । 
क्िवरामात्मक ज्ञान ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ ।\७१२॥ 
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उभयोरन्तरं देवि यः पक्ष्यति स भढधीः । 
तस्य नाक्ञो भवत्येव नात्र कार्या विचाररणा ॥७१३॥१ 
तस्मात्‌ साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणः पु खी रूपकल्पनेति । 


विष्छुथामले विष्णुवाक्यं देवीं प्रति- 
मातस्त्वत्परमं रूपं तन्न जानाति कडचन । 
कालाद्याः स्थूलरूपं हि यदचंन्ति दिवौकसः ।७१४।। 
ल्लीरूपं वा स्मरेद्‌ देवि पु्पं वा स्मरेच्छिवे । 
स्मरेद्‌ वा निष्कलं ब्रह्म सचिदानन्दलक्षरणमु ॥१७१५। इति । 
स्तनयोन्याद्यवयवाव च्छिन्न रीर: स्तवीरूपावतारः । 

यथा- 
काली नीला महादुर्गा त्वरिता. चलिन्नमस्तका । 
वाग्वादिनी चान्नपुरणा तथा प्रत्यद्धिःरा पुनः ॥\७१६॥ 
कासा्या विनी बाला मातङ्की श्ेलवासिनी । 
इत्याद्याः सकला विद्याः सदा पृणंफलध्रदाः ॥७१७॥ 


ग्रस्यत्रापि- 
तामाद्यां केचिदाहुश्च लक्ष्मीं तामपरे जगुः । 
भवानीं चापरे तद्द्‌ गिरि जेत्यस्विकेति च ॥\७१८॥ 
दुर्गेति भद्रकालीति चरडी महेश्वरी तथा 1 
कोमारी वेष्णवी चेति वाराहं न््रीति चाऽपरे \\७१६॥। 
ब्राह्यीति विद्याऽविदेति मायेति च तथा. परे 1 
प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमषेयः \\७२०।। इति । 
शिरनायवयवावच्छिन्नः पु रूपावतारः । यथा ब्रह्मविष्णुशिवादयः । 
4. 
मत्स्यः कूर्मो वराहश्च वृसिहो वामनस्तथा । 
रामो रामश्च रामश बुद्धः क्ड्कीचते दश्च ॥७२१॥ 


नपु सकस्तु गृहस्थै रनुपास्यः` फएलाजनकत्वात्‌ । यत्त गृहस्थानां च सवेषां 
ब्रह्म वै ब्रह्मवारिणामिति। सर्वेषामिद्युपादनात्‌ शिवविष्ुदुगादीनाभरुपासना कार्या। 
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तथा च कौमं- 
मानुषारायुमदिवी तथा विष्णुस्तथा शिवः । 
यो यस्थाभिमतः पुंसः सा हि तस्येव देवता । 
किन्तु कार्थाविलेषे पूजिता स्वेष्टदा नृरणाम्‌ ।७२२॥ 





यामले शिववाक्यम्‌ 
एक प्रशणंघमानेन सवं देवाः प्रशंसिता: । 
एकं विनिन्दमानो यः सवनिव विनिन्दति ।\७२३।। इति । 
ईरवरस्य प्रशंसायां न सुखं निन्दायां न दुःखम । षड्ूमिरहितत्वात्‌ । किन्तु 
निन्दकस्य नरकमेव । 
तथा चोक्त यामले- 


देवी विष्णुक्िवादीनामेकत्वं परिचिन्तयेत्‌ । 
भेदकृत्नरकं याति यावदाभ्रुतसंप्लवम्‌ ।\७२४।\ इति । 


वारहिऽपि- 
यथा दुर्गा तथा विष्णुः यंथा विष्णुस्तथा शिवः । 
एतत्‌ रयं त्वेकमेव न पृथग्भावयेत्‌ सुधीः \\७२५॥ 
योऽन्यथा भावयेद्‌ देवाच्‌ पक्षपातेन मढघीः । 
स याति नरकं घोरं रोरवं पापपुरुषः ७२६ 
यामले- 
ध्यानगम्यं प्रपद्यन्ति रचिभेदात्‌ पृथग्धियः, 
तन्त्रान्तरे- 
एकव हि महामाया नाममेदसमाधिता 1 
विमोहनाय लोकानां तस्मात्‌ सवंमयो भवेत्‌ । 
सदसद्ग्यापिनी शक्तिः पराप्रकृतिरीश्वरी ॥\७२७॥ इति । 
प्रकृतिशब्दार्थस्तु प्रकृतिखण्डे 


प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः । 
सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ।७२८॥) 
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[निनि कि 


गुणो सच्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वतते श्रुतौ ¦ 

मध्यमः कुश्च रजसि तिश्ान्ते तमसि स्मरतः ॥७२९॥ 
त्रिगुखात्मस्वरूपत्वात्‌ प्रकृतिः कथ्यते श्चुतौ । 

प्रधाना सृष्टिकरणो सवंशक्तिसमन्विता 1\७२३०॥ 
योगेनात्मा सुष्टिविधौ द्विधा रूपा बभुव सा} 

पुमांश दक्षिरार्धाद्खो वामार्धा प्रकृतिः स्मृता ।\७३१॥ 
सा च ब्रह्मस्वरूपा स्याच्ित्या सा च सनातनी । 
यथात्मा च तथा शक्ति यथाग्नौ दाहिका स्थिता \\७३२॥। 
ग्रत एव हि योगीन्द्रा क्लीपुमेदं न मन्वते । 

सवं ब्रहमामयं विदवं ब्रह्य सा तच्च नारद ।\७२३॥ 
स्वेच्छामयस्य देवस्य परमात्मसिसृक्षया । 

श्राविबेभुव सहसा भलप्रकृतिरीश्वरी ॥३२४॥ 

साऽपि पञ्चविधा भुता सृष्टिकमेविभेदिका । 
गणोश्षजननी दुर्गा क्िवरूषा शिवप्रिया ॥७२५। 
नारायणी विष्णुमाया पुरंब्रह्यस्वरूपिरणी । 
सुखमोक्षहषेदान्नी दुःखकश्षोकात्तिनारिनी ॥*७३६॥। 


वाग्बुदधिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः । 
सवेविनद्यास्वरूपा च तृतीया च सरस्वती ॥७२३७१ 


तिज 


माता चतुर्णा वेदानां वेदाद्धानां च छन्दसाम्‌ । 

पवि्रशूपा गायत्री सावित्री ब्रह्यरणः प्रिया ॥७३८॥ 

देवी चतुर्थी कथिता पंचमीं वरेयामि ते । 

गोलोकवाचिनी देवौ गोपीवेषविधायिका ॥७३६॥ 
ग्रथ विद्याक्रमः शक्तिसद्धमे- 


काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी वगला रमा ! 
मातद्खी भुवना सिद्धविद्या च भेरवी तथा ॥\७४०॥ 
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धूमावती च दशमो महाविद्या दश स्मृताः । 
चण्डश्चरी लघुश्यासा तथा त्रिपुरनायिका ॥७२४१॥ 
योदश महाविद्या णुष्व षोड प्रिये । 
दशपुर्वाश संगृह्य जयदुर्गा च श्युलिनी ॥*७४२ 





श्रश्वारूढा महाविद्या चलोक्यविजयामिधा । 
वाराही भ्रन्नपुर्णणण च कलासंख्या प्रकोतिता ।*७४३॥ 


ग्रथ विद्यानां मेरवाः- 
कालिकाया महाकालः सुन्दर्या ललितेश्वरः । 
तारायाश्च तथाऽक्षोभ्यः लिल्लायाः कोधभेरवः ॥\७४४।। 


भुवनाय महादेवो धुमाया कालभेरवः । 
नारायणो महालक्ष्म्या भरव्या वदुकः स्मृतः ।\७४६॥। 


मातंग्याश्च मतङ्कः स्यादथवा स्यात्‌ सदारिवः । 
मृत्युञ्चयस्तु वगलाविद्यायाः परिकोत्तितः ॥७४६। 


ग्रथ "विद्यानां प्रादुर्भावः, तत्रादौ कालीप्रादुर्भावः शक्तिसद्धमे- 
युगादिसमये देवि { यथायोगेन साम्प्रतम्‌ । 
भ्रादिनाथं गुणातीतं काल्या सयुतमीश्वरम्‌ ।\७४५७।। 


विपरीतरतं देवं सामरस्यपरायणम्‌ । 
पजार्थमागता देवा गन्धर्वाप्सरसां गराः ॥*७४८॥। 


वन्दितः प्राह देवेशः सुन्दरीं प्रारवल्लभे ! । 
तरेलोक्यसुन्दरि ! प्रारणस्वामिनि ! प्राणरञ्चिनि । 
कफिमागतं भवत्याद्य मस माग्योदयो महाच्‌ ।\७४६। 


ग्रादिदाक्तय ऊचुः- 
संहारात्‌ तारितं देव +त्वया विश्व जनप्रिय । 
सृष्टे रारम्भकार्थाथमृदयक्तोऽसि महेश्वर ।\७५०॥। 


१. दशमहाविद्यानां प्रादुर्भावः शक्तिसद्धमे, सविस्तरं निरूपितः । 


७० भ्रागमरहस्ये 
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तव सामरसानन्ददक्ननाथं समागताः । 

वतते तव देवेश { चास्माकं सौखयसागरः ।\७५१॥ 

एवं श्रुत्वा महादेवो ध्यानावस्थितमानसः । 

ध्यानं हित्वा महादेवः प्रोवाच कालिकां प्रति ।॥\७५२॥ 

कालि ¡ कालि ! युण्डमालाप्रिये भैरवनादिनि | 

ज्िवारूपधरे घोरे घोरद्रष्टे भयानके ॥\७५३॥। 

तरलोक्यभक्षणकरि सुन्दयेः सन्ति तेऽग्रतः 1 

सुन्दरीवीक्षणं कमं कुर कालप्रिये शिवे ॥७५४।। 

ध्यानं सुश्च महादेवि ता गच्छन्ति गृहं प्रति ! 

इति शरुत्वा कालिका तु तत्रैवान्तरधीयत ।१७५५॥ 

न्रिजन्तिखवंषडवरन्दनवत्यब्ु दकोटयः । 

दले ना्थं तपस्तेपे सा वै कुज गता प्रिया ।७५६। 

देव्याः कृपा तदा जाता मम ध्यानपरः शिवः । 

यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु शिवे जाता {हु सत्वरम्‌ ॥७५७।। 

श्रौचक्रराजप्रस्ताररचनाभ्यासतत्परः 1 

इतस्ततो ्राम्यमारस्त्रेलोक्यं चक्रमध्यगस्‌ ।\७४५८॥। 

वीक्ष्य विश्रमचित्तोऽभरच्चिन्ताविष्टः सदाक्षिवः । 

चक्रपारदश्ं नार्थं कोस्यबु दुगं गतम्‌ ॥\७५९। 

भक्तप्रारणप्रिया देवी महाभ्रीचक्रनायिका । 

तत्र विन्दौ परं पं सुन्दरं सुमनोहरम्‌ ॥७६०॥ 

रूपं जातं महेशानि जाग्रतुत्रिपुरसुन्दरी । 

रूपं हृष्ट महादेवो राजराजेश्वरोऽभवत्‌ ॥७६१॥ 

तस्थाः कटाक्षमात्रेण तस्या रूपधरः शिवः 

महानिशायु सञ्जाता भक्तिगम्या कुलेश्वरी ॥\७६२॥ इति । 
ग्रथ सुन्दरी प्रादुर्मावः- 

एकस्मिन्‌ समये पुवं ब्रह्मरूपः सदाशिवः । 

राजराजेश्वरी काली कोटिब्रह्याण्डनायिका ।\*७६३। 
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देवानुग्रहुरार्थायथ नानारूपं वितन्वती । 

सदुब्रह्यभावनां कुत्वा पूवं परशिवः स्थितः ७६४१ 

सवं संहारक कमं कृत्वा कुण्डं विधाय च । 

चिदग्निकुण्डसम्भुतं सुन्दरं सदृगुणोत्तरम्‌ ॥७६५१। 

रूपं जातं महेशानि महारात्रिदिने शिवे 

श्रवन्त्यां जातमेतद्धि कालीरूपं गुरोत्तरम्‌ ।१७६६॥। 

"थमा कादिविी, च हादिविद्या द्वितीयका । 

ई्वा श्रपि महादिद्या एकरूपा निरन्तरा ॥७६७।\ इति । 
प्रथ ताराप्रादुर्मावः- 

नष्टे ब्रह्याएडगोले तु नष्टे स्थावरजङ्ुमे । 

तत्र जज्ञे स्वयं विष्णुधतुभुंजसमन्वितः ॥१७६८।। 

तस्य नाभो स्य ष्ट्या जज्ञे देनरश्रतुमुखः । 

ललाटदेशात्‌ तस्येव रद्रजज्ञे स्वयं ह्रे: \७६९॥ 

बरह्मा पप्रच्छ देवेशं विष्णु निभुवनेश्वरम्‌ । 

कां विद्यां च समाराध्य चतुर्वेदो निगद्यते ।\*७७०। 

एवं वे ब्रह्मरणा पृष्टो विष्णुः पप्रच्छ कश्ंकरम्‌ । 

कथयामास देवेशो महानीलसरस्वतीम्‌ \\७७१। 

मेरोः पथिमक्ूले च चोलनाममहाहूदः । 

तत्र जज्ञे स्वयं देवी माता नीलसरस्वती ।\७७२॥। 

एतस्मिन काले तु मेरुलुद्धपरायरणः । 

जपयज्ञं समासाद्य वियुगं तपसि स्थितः ।\७७३\ 

ममोध्वंवक््राचिःसुत्य तेजोराश्िस्तदा हरेः । 

ह्रे चोले निपत्येव नीलवरणोऽभवत्‌ पुरा ॥\७७४॥ 

वदस्य चोत्तरे भागे ऋषिरेको महत्तरः । 

द्रक्नोभ्यनाम चाभित्य मुनिवेषधरः शिवः ।॥७७१५।) 


येनादौ जप्यते या तु स तस्य ऋषिरीरितः । 
विश्वव्यापकतोये तु चीनरेले स्वयं शिवां ॥५७७६।। 





क) 








७९ ग्रागमरहुस्ये 
श्रकारोपरि टकारस्तत्रोपरि च हु कृतिः । 
कूचेबीजस्वरूपा सा प्रत्यालीढपदाऽभवत्‌ । 
महोग्रतारा सञ्जाता चिल्मभा भीमहाकला ।\*७७५७।। इति । 


ग्रथास्या श्रङ्कमेदाः- 
भ्रादो तु स्पक्ञेतारा स्यात्‌ ततधिन्तामरिषः स्मरतः । 
ततः सिदिजटा प्रोक्ता उग्रतारा ततः परम्‌ ॥\७७८॥ 


हुंसतारा ततो देवि ! निर्वाररूपिरी कला । 
महानीला महेशानि नीलश्ांभवरूपिरी ॥७७९॥ 
महानीलोत्तरं देवि पूवंसम्राद्‌लयं शिवे ! 
एवमन्येऽपि कथ्यन्ते रहस्यान्यपि पावेति ॥७८०॥ 


वटुकः क्षेत्रपहचेव गरणपो योगिनी तथा । ष 
रक्षोभ्यो विजया वद्धिस्तथैव चण्डघ्रुरिटिका ।-७८१॥ 


श्रीषोढापश्चकःं देवि ! कमसोमादयस्तथा । 
कुल्लुका पश्चकं देवि तथाप्रपटिका मता ॥७८२॥। 
रिवं घोरं पाशुपतं चक्र तु जयदुगंकम्‌ । 
श्रमोघफलदा यक्षी तथा पश्चावती शिवे ।७८३॥ 


उद्‌मटाम्बा बोद्धनाथः षाञवनाथस्तथव च । 
तारिणी यक्षिणी प्रोक्ता मञ्जुघोषो महेश्वरः ।॥७८ ८१ 


प्रत्यद्धिरा नारसिंही भेरवाष्टकमेव च । 
पचकल्पलतामन्त्राः सवेकामफलप्रदराः ।७८५।। 


रक्तचायुरिडिका नित्यङ्किन्नाविद्या तथेव च । 
राजवहयकरा मन्त्रास्तथाऽन्ये खड्गजादयः ।\७८ ६।। 


लुलायख रशादू लकपिवहथकरास्तथा । 
धनुविद्या शख्चविद्या जलाग्निस्तम्मिनी तथा } 
भयद्रादश्चहारिण्यस्तेषामद्धमनुस्तथा ॥\७८७।१ इति । 
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प्रथ छिन्ताप्रादुर्भावः- 
शृणु देवि ! महाभागे ! चिन्नायाः सम्भवं शुभम्‌ । 
पुरा देवि युगादौ तु कलासे पवतोत्तमे ।\७८८॥ 
मया सह महामाया श्युद्खारे तत्परा ह्यभूत्‌ । 
ममोपरि समासाद्य बीतरागरता ह्यभूत्‌ ।७८९॥ 
शुक्रोत्सरणकाले तु चण्डमुत्तिरभृत्तदा । 
उत्सरज्य शुक्रमात्मीयं बहिदेशं गता तदा ॥\७६०॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु सख्यौ तस्था बभुवतुः । 
तस्याः शरीरसम्भरते हे शक्तौ श्युभदायथिके ॥७९१५। 
डाकिनौं विनी देवि ! सवेशक्तिसमन्विते । 


सख्यो सा सथुपालभ्य चण्डदेवी महोदया ।१७६९२॥ 
साधुनां च हितार्थाय दृष्टानां च वधाय च । 
पुष्पभद्रानदीतीरे जगाम चण्डनायिका ।*७६३॥ 
उषःकाले तदा तत्र मज्जनं सा समाकरोत्‌ । 











वरिनी डाकिनी तस्यां मज्जनं ते प्रचक्रतुः ।\७९४॥ 
मध्याह्ुसमये तत्र क्षुधायुक्तं बभुवतुः । 


चणिडकां प्रच्छृतस्ते तु भश्षरणं परिकल्पय ।७६५॥ 
तयोस्तद्वचनं भर त्वा रहस्यं चण्डिका शुभा । 
चिच्छेद निजमुधनिं निरीक्ष्य सकलं जगत्‌ ।\७६६। 
चामनाञ्या गलद्रक्तं ङकिनीं पयंतोषयत्‌ । 
दक्षिणाद्‌ वरिनीं देवीं पाययद्‌ रक्तमात्मनः ॥\७९७।। 


ग्रीवामुलगलद्रक्त मस्तकं पयंतोषयत्‌ , 
एवं क्रीडां तदा कृत्वा सन्ध्यायां गृहसागता ॥\७६९८॥ 
श्रादाय निजमूधनिं कबन्धोपरि पावतो । 


निजमूत्ति समासाद्य या पुरा परिकोतिता । 
वीररात्रिदिने जाता दिनान्ते परमा कला ।\७६६।। इति । 


ट ग्रागमरहस्ये 





पच्छ क. र मेदाः- 
गुरुमन्त्रो मालिनी च कुत्लुकापञ्चकं तथा । 
काली तारा च नकूली मातद्धी सिद्धिसुन्दरो ।\८००॥ 


चरिजटेकजटा इयामा सभेदा चेव पावती । 
विकटा लम्पट देवी यक्षिणी परिकीतिता ८ ०१। 


यक्षस्तु रामको देवि ! दीपिनी परिकीतिता । 
दीपिनीकालिकायास्तु गणेशादिचतुष्ककम्‌ ।८०२।। 


वदुकश्च महाकालो क्रोधराजोऽपरोऽपि च । 

पाषवंमण्डलकं देवि ! महामहिषमदिनी । 

भवानी कमलाऽघोरचतुष्कं परमेश्वरी ।\८०३।। इति । 
प्रथ षोडरीप्रादुर्मावः- 

एकस्मिन्‌ समये देवि ! दे शक्तो समुपस्थिते । 

प्रपश्चमुलो हि क्िवः काल्यत्र मम संवद ।\७०४।। 

द्वितीयवाक्येऽपि तथा घोरद्र ष्टेति संवद । 

तृतीथवाक्ये देवेशि ! हितीयां सुन्दरीं प्रति ।८ ०४।। 

त्रैलोक्यसुन्दरि प्रारप्रिये ममस्वरूपिखि । 

इत्युक्त दक्षिरा देवी ब्रह्यरूपाऽथ चण्डिका ८ ०६।। 

भ्रादिल्क्तिः पूर्वंरूपा क्रोधाक्रान्ता बभुव ह । 

तदेव सुन्दरीरूपं सौभाग्यारंवक परम्‌ 11८ ०७।। 

राजराजेश्वरीरूपं बिश्रतीं परमेश्वरी । 

तदा परशिवः शंभु विस्मयाखितलोचनः ।॥८०८।। 


महाप्रपश्चरूपा च कोटिनब्रह्याण्डनायिका 1 
प्रकषण तु पश्चानां संयोगो युगपद्‌ भवेत्‌ ।\८०६९।॥ 


प्रपञ्चेशीति सा परोक्ता सुन्दर्या च प्रपञ्चता । 
श्रौषोडन्ली तदा जाता महासास्राज्यदायिनी 15१०1 
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इति सत्यं परं प्रोक्त मोहरात्रिसमु-डूवा । # 
महानिन्ामुखे जाता श्रीविद्या परमा कला । 
शिवकाञ्च्यां च भीक्लेले जाता श्चीत्रिपुराम्बिका ॥८११। 

ब्रह्माण्डपुराणे तू- 
पुरा भणडासुरो नाम सवंदत्यलिखामरिः । 
विशयुक्रशच विषद्धश् तरो ढौ बभुवतुः ८ १२१। 
शोयंवीयधियोच्नद्धो ब्रह्माण्डक्षयकारकौ । 
बरह्मा विष्णुश्च स्द्रश्र दृष्टा तं दीप्रतेनसम्‌ \\5 १३।४ 
पलायनपराः सन्तः स्वे स्वे धाम्नि सदा वसत्‌ । 
्रष्टाधिकाराञ्िदशाः यक्षाः सिद्धादयस्तथा ।\८ १४।। 
केचित्‌ पातालगभस्थाः केचिदस्बुधिवारिषु । 
एतस्मिद्चन्तरे ज्ञात्वा चराचरनिवासिनी ।८ १५।। 
या देवी परमा शक्तिः परनब्रहयास्वरूपिरणी । 
चिदग्तिकुण्डात्‌ सम्भूता इन्द्रप्रस्थे महामखे । 
जघान भण्ड देत्येन्द्र युद्धे युद्ध विशारदा ।\७१६।। उति । 
ग्रथास्या *्रद्धमेदाः- 
श्रश्वारूढा महादेवी सम्पत्कर्षा तथेव च । 
श्रीतिरस्करिरगी चेव दणिडिनी सन्त्रनायिका 11८१७ 
बाला च परमेन्ानी नकुलौ कुरुकुल्लका ¦ 
ताराभ्बिका कामकला नित्याषोडश्ञकं तथा ।\८ १८ 
विद्या तुरीया देवेशि ! रष्मिविद्या तथव च । 
नवचक्रश्री देवी परिवारगणंः सह ॥१८ १९॥ 
चतुश्चरराविद्या च तथव पञ्चपश्िका । 
षडासनमहाविद्या पञ्चेव समयाम्बिका ।\८२०॥ 
ऊर्ध्वाम्नायपराविद्याऽनुत्तराम्नायदेवताः । 
परार्द्धाधिकसंस्याताः परिवारा महेश्ररि ।॥८२१॥ 


~~ +~ 1 नि 








१, रक्तिपदङ्खमे | 


७६ प्रागमरहस्थे 
-जवेकेोलात्वीवरदेनवित्रैव- = ` 
पुरा कृतयुगे देवि ! वातश्चोभ उपस्थिते । 
चराचरविनाहश्च सजलं ब्रह्यगोलकम्‌ ।८२२।। 
हृष्टा तु देवदेवेश ! विष्णुधिन्तापराथरः । 
हरिद्राख्ये सिदधिकुरडे तपोऽ्थं च मनो दधे ॥८२३॥ 
स्वथं पीतेश्वरो भुत्वा जपध्यानपरायः । 
सप्ताबु दयुगं देवि श्री विद्यापूजने रतः ॥८ २४।। 
तपसा तेन सन्तुष्टा श्रीविद्या त्रिपुराम्बिका । 
हरिद्राख्यं सरो हृष्टा जलक्रीडनतत्परा \\८२५॥ 
महपीतह्लदाख्यो हि जागत्ति वसुधातले । 
सौ राष््देशे जागत्ति तत्रस्था वगलाम्बिका ॥\८२६। 
भीविद्यासस्भवं तेजो व्यज्‌म्भत इतस्ततः । 
चतुदली भौमयुता मकराकंसमन्विता ॥८२७॥ 
कुलक्षेयोगे संजाता वीरराच्नीति सा मता) 
तस्यामेवाधेरात्रौ तु पीतह्वदनिवासिनी ॥८२८॥ 


ब्रह्माञ्चविद्या सञ्जाता चरलोकष्यस्तम्भिनी परा । 
तत्तेजो विष्णुजं तेजः प्रतिबिम्बप्रयोगतः \\८ २६॥ 


स्तम्भनाख्यो महाबारणस्तदोत्पन्नो महेश्वरि ! । 
चतुदशी भृगुयुता कुम्भसंक्रान्तिसंयुता ॥८३०॥ 


शिवचऋक्षसमायुक्ता महानिक्लीथिनी कला । 
शिवरात्रिः समाख्याता धमेकमंसु पुण्यदा ॥\८३ १ 





प्रथास्या श्रङ्खमेदाः- 
मृत्युञ्चयश्च वदुकस्तथोत्कोलनदेवताः । 
पश्चाञ्चविद्या देवेशि कुल्लुकापश्चकं तथा ।\८३२॥ 


तथाऽपराजिता तयामा चार्डाली च हरिद्रकः । 
विडालयक्षिणीदेवी स्तस्भनस्त्वरिता तथा ॥८३३।। 


वा व 0 3 
स्वप्नेशवरी चेकजिहा मन्त्राञ्न्ये भैरवादयः । 
गरापाद्याश्च मनवो भिन्रूपेरा सन्ति ये 1८ ३४।। इति । 


ग्रथ महालक्ष्मी प्रादुर्भावः- 
सम्प्राप्ते फाल्गुने मासि कृष्णेकादशिका तथा । 
भृगरवारथुता देन्यचलाराचरिरीरिता । 
महालक्ष्मी तदा जाता स्वंसोभाग्यदायिनी ॥८३५॥। 


लक्ष्मीभ्रादुर्मावः- 
क्षीरोदमथनाजनाता जगत्सौभाग्यरूपिरगी । 
जलोक्यरक्षणार्थं सा विष्णुवक्षःस्थलस्थिता ॥८३६॥ 


कृष्रा्टम्यां भाव्रपदे कोलासुरनिङ़न्तनी । 
एतत्तिथो समुत्पन्ना महामातद्धिनी कला ।८३७॥ 


ग्रथाङ्गमेदाः- 
महालक्ष्म्यद्धमन्त्राश्च श्रीविष्णु गेरपोऽण्डजः । 
धनदा च कूवेरश्च निधिमन्त्रा श्रपि भ्रिये ॥८३८॥। 


विद्यामेदाश्च देवेशि ! भुवना वजरूपिरी । 
विद्या भोगवती देवि ! लक्ष्मीनारायणः परः । 
कामक्षी घनराज्ञीति लक्ष्म्यङ्खदेवताः स्मृताः ८ ३६।इति । 


ग्रथ मातद्धोप्रादुर्मावः- 
पुरा कदम्बविपिने नानापश्लिसमाकुले । 
श्रतिङ्गूरविभरुतीनां वहयार्थं परमेश्वरि ॥८४०।। 


मतङ्खाख्यो सुनिदं वि ! कदस्बारप्यमध्यगः । 
दज्ञवषे सहस्रार तपस्तेपे निरन्तरम्‌ ।\८४१।। 


तत्र तेजःसपुत्पन् युन्दरीनेत्रतः शिवे । 
तेजोराश्िरभूत्तत्र तत्र श्रोकालिकाम्बिका । 
इयामलं रूपमास्थाय राजमातद्धिनी ह्यभूत्‌ \॥\८४२॥ 


6 ग्रागमरहस्ये 


प्रथोच्छिष्टमातङ्गी- # 
सुधासिन्धुक्ञयानं वं हरि परमदेवतम्‌ । 
इयामादेवी समायुक्त गेषपयं ङश्षायिनम्‌ ।\८४३११ 
तत्र जातो महात्मानाबुभो नारदतुम्बुरू । 
प्रणम्याञ्जलिबन्धेन रभानाथमपृच्छतास्‌ ! 
नारायण महादेव गीतज्ञानं वद प्रभो { \1८४४।॥ 
श्रीनारायण उवाच- 
एकस्मिन समये पुवं गतोऽहं शङ्धुःरं प्रति । 
तत्र व्याघ्नासनासीनः पात्या सह्‌ श्चङ्करः 11८४ ५।। 
जय देव { महादेव ! उमासहितशङ्ःर । 
इत्थमाकएयं च किवः समृत्थाय च सादरम्‌ ॥।८४६।। 
समालिलिङ्क मां श्ञस्भुः पावेत्यालिद्धिमतुप्रिया । 
विचित्रमासनं दत्तं निविष्टोऽहं शिया सह ॥८४७। 
तत्र हष्टं महाचक्र मारीचगरगसंकुलम्‌ । 
भ्रनेकरससयुक्तं विविधास्वादनं यु तस्‌ ॥\८४८। 
सामरस्यं तदा जातसुच्छिष्ट गलितं तदा) 
ग्रनेकगरुरसम्पन्ना तत्रोत्पन्न! कुमारिका ॥८४६॥। 
उच्छिष्टं देहि देहीति पावत्या शङ्करे च । 
भाषमाणां ददो प्रीतः पावेत्या सह्‌ शङ्करः ॥८५०॥ 
दत्तोच्छिषटमुचतुस्तौ श्ण त्वमावयोगिरम्‌ । 
भ्रनेकगुरसम्पन्ने सुलीलेऽतः कुमारिके ! ।।८५१॥ 
त्वां यजन्ति च ये कन्ये जपहोमाचनादिमिः । 
तेषां कर्माणि सेत्स्यन्ति वह्यादिकममीप्सितम्‌ ॥८५२। 
तदा प्रभति चोच्छिष्टा त्रिषु लोकेषु विश्नुता । 
श्रनेकगुरसस्पन्ना साधकानां वरप्रदा ॥\८५३।। 
श्रत्वा तद्वचनं सा च मारीचगरसंवृता । 
सस्मिता शिवयोरग्रे साञ्जलि ह एटमानसा 11८ ५४।। 
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| गायित दि चिणि कि 


तदा प्रभुति विप्रकन्या शर्वोऽन्यवेदयत्‌ । 
गीतं नृत्यं च वाद्यं च कलाकौश्लमप्यथ 1८ ५५ 








नानारूपाणि चाद्धानि दशितानीह्‌ षवेती । 
तदा प्रभुति नाम्ना सा जातोच्छिष्टमतङ्धिनी । 
संव श्रीसुमुखी जाता सिद्धिविद्या महेश्वरी ।\८५६।। इति । 


ग्रथाज्गमेदाः- 
मातग्या श्रङ्खसन्त्राश्च नकुली च सरस्वती ¦ 
मातङ्खी पादुका देवि { लघुहयामा च कामिनी ॥८५७॥ 


वीरभद्रो मतङ्खश्च प्रमदा मोहनी परा । 
भोगेशयक्षः सम्प्रोक्तो देवि ! गुप्रतमो मनुः ॥८५८॥ 


श्रव सिद्धमात ङ्गा श्रङ्खमेदाः- 
पुलिन्दिन भेरवश्च उच्छिष्टगरणपस्तथा । 
पिश्ञाचगरणपो देवि † उच्छिष्टभे रवोऽपरः ॥\८ ५९ 


मातद्धो नकुली रत्नविद्या वाग्वादिनी तथा । 
महामधुमती देवि ! तथा कणं पिक्लाचिनी ॥८६०।। 


एकवीरा च त्वरिता घण्टाकर्णो निक्लाचरः । 
श्रघोरः कुल्लुकानां च पञ्चकं परिकोतितम्‌ ॥८६१।। इति । 


ग्रथ भवनेरवरीप्रदुर्भावः- 
श्रथ श्रीभुवनां वक्ष्ये त्रेलोक्योत्पत्तिसातृकाम्‌ । 
पुरा कृतयुगस्यादो ब्रह्या क्ररतपोवृतः \\८६२॥ 


तपसा तस्य सन्तुष्टा सृष्टिशक्ति महेरवरी । 
विदवं जागत्ति यद्‌ योनौ यत्रैव लयमेष्यति ।८६३॥ 


चेत्रमासे शुद्धपक्षे नवम्यां तारिणी कला । 
समुत्पन्ना महेशानि ! क्रोधरात्रिरिति स्मृता । 
सृष्ट्य्‌ त्पादनका्य्थंमुत्पन्ना परमेहवरी \\*६४। 


_ = ________ ____ _ आ्आगमरहस्ये ग्रागमरहुस्ये 
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प्रथाङ्खमेदाः- 
प्रङ्धसन्त्रान्‌ प्रवक्ष्यामि युवनायाः शुणु भ्रिये । 
क्षिवः हिवा विधाता च त्रिपुटा वदुकस्तथा ॥८६५॥ 
कुत्लुकापश्चक देवि पञ्चायतनमेव च । 
गोरी श्रीरञ्चिनीमन्नो विद्याभेदाः सक्चक्तयः ।\८६६॥ 
लोकपालादिमनवो वारीमन्त्रास्तथा श्रिये ! । 
हयग्रीवः पिद्धली च खड्गरावरण एव च ।1८६७।। 
प्रथ ध्रूमावतीप्रादुभविः- 
एकस्मिन्चेव काले तु महासंहारचश्चला । 
दक्षप्रजापते यज्ञे सती देहसमुद्मवात्‌ ॥८६८॥ 


धमाद धुमावती जाता मुखात्‌ कालसूर्खी मता । 
तद्धूमसम्भवा विद्या सवेशान्रुविनालिनी ॥८६६९॥ 


धुमावती तथा जाता भक्तानुग्रहकाक्षया । 

प्राप्तेऽक्षयतृतीयायां सोमवारे निक्ञामुखे ॥\८७०।) इति । 
भ्रथाङ्कमेदाः~, 

धूमावत्यद्घमन्त्राश्च वीरेन्लो वटुकः शिवे । 

परत्यङ्क्िरा च शरभस्तथा पाद्युपतो मनुः \॥८७१। 

संहारास्त्रं च ककुदी तथा कक रिका शिवे ! 

मारिणी त्वरिता विद्या कुल्लुकापश्चकं शिवे ।\८७२॥ इति । 
प्रथ गरणेशप्रादुर्भावः- 

भाद्रे मासि चतुर्थ्या तु गणश्लोत्पत्तिरीरिता ॥८७३\) इति 

श्रीमद्‌ विष्णोः शिवस्याप्याविर्भावस्तत्तत्पुराखे प्रसिद्धत्वात्‌ नात्र लिखितः । 
प्रथ पुद्प्रकृत्योरमेदकरमागमे शिववाक्यम्‌ 


कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । 
वेणुनादसमारम्भादकरोद्‌ विवशं जगत्‌ ॥\८७४1 
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कदाचिदाद्या भ्रीतारा पुंरूपा रामविग्रहा । 
समुद्रनिग्रहादीनि कुर्वारा ख्यातिमागता ॥८७५॥ 
चिल्लमस्ता नृसिहः स्थाद्‌ वामनो भुवनेश्वरी । 
जामदग्न्यः सुन्दरी स्यातु मीनो धूभावती भवेत्‌ ॥\८७६॥ 
वगला कूममुत्तिः स्याद्‌ बलभद्रस्तु भेरवी । 

महालक्ष्मी भवेद्‌ बौद्धो दुर्गा स्यात्‌ कल्किरूपिरी ॥\०८७७। इति । 
एवं विज्ञाय मतिमान्‌ भेदभावविवजितः। 

प्रवृच्या वा निवृत्या वा भावयेदिष्टमात्मनः ।\८७८।। 
प्रवृत्ति मागंमारगस्तु दीक्षादेशेन पूजयेत्‌ । 

निवृत्ति मागंमारस्तु भेदवादं विवजयेत्‌ ॥८७६।। इति । 
सवंशक्तिमयत्वाच्च शक्तः सेव्या विचक्षरेः । 

स्वेषां फलदाने च शक्तरेव प्रधानता ॥\८८०।\ इति । 


यदुक्त श्रीस्वामिचरणौः- 
श्रयारां देवानां चिगुखजनितानां परशिवे! 
भवेत्‌ पुजा, पजा तव चरणयो ्या विरचिताः ॥८८ १।। इति । 


तथोक्त देवीपुरारो- 

विष्णुपुजासहलाणि हिवपुजाश्ञतानि च । 

श्रम्बिकाचररार्चयाः कलां नाह न्ति षोडक्लोम्‌ \\८८२।॥ इति । 

ग्रतोऽयेषमूलत्वात्‌ कोमलान्तःकरणत्वात्‌ भक्तिमरक्तिदाठत्वाच्च राक्तिरेव 
सर्वार्थसाधिकोपास्या चेति । ्रन्यदुपासनायां बहुत रकायह्क रेनापि गक्तिमात्रम्‌ । 
तदुक्त समयातन्तर- 

कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ भुक्तिः कदाचिन्मुक्तिरेव च । 

एतस्याः साधकस्याऽथ भुक्ति सुक्तिः करे स्थिता ॥८८३१। 
रुद्रयामलेऽपि- 

यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। 

शिवापदाम्भोजयुगाचकस्य भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव ॥८ ८४ 


८२ श्रागमरहस्ये 


योऽन्येभ्यो दश्ेनेभ्यश्च भुक्ति मुक्ति च काङ्ञति । 
स्वप्नलब्धधनेनंव धनवान्‌ {क भवेद्‌ हि सः ।\८८४॥। 

शुक्तौ रजतविश्नान्ति यंथा जायेत पावेति । 
तथान्यसमयेभ्यश्च क्त सक्ति च काङ्क्षति \\८८६। इति । 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे गुर्वाचारादि पुम्प्रकृत्यो रभेदमावनान्त- 
केथनं नाम षष्ठः पटलः । ६ ॥ 


सप्तमः पटलः | 


एवं सदुभावमापन्नो मन्त्रा राधनमाचरेत्‌ । 





(न 


तप्रथमतः प्रातःकरत्यमेव निरूप्यते । यदक्ररणे दोषमाह यामले- 

प्रातःकृस्यसङ्त्वा तु यो देवं भक्तितोऽचयेत्‌ । 

तस्य पूजा तु विफला श्ोचहौीना यथा क्रिधा ॥८०८७।) 
श्रतः- 

ब्राह्यं मुहत्तं चोत्थाय चिन्तयेद्‌ गररुदेवतम्‌ । 

स्वमुधंनि सहारे शिवाख्यपुरविन्दुके 1! ८ठट) इति | 
नाह्ाप्रुहृत्तं माहु यामले- 

ढौ दण्डो रात्रिशेषे तु युहृत्तं ब्राह्मकं विदुः \\८८९।\ इति । 
गृरुध्यानञ्च तत्रैव 

ब्राह्यं युहृत्तं चोत्थाय कृत्वा शौचादिकः सुधीः । 

परिधायाम्बरं शुद्धं मन्त्रस्नानं समाचरेत्‌ ॥८९०\ 
मन्त्रस्नानं यथा यामले- 

प्राणायामप्रयोगेन चिन्तयेन्सुलमात्मनः । 

मन्त्रदेवतयोरेक्थं मन्त्रस्नानं विदु बुधाः ।\८९१। 
तद्यथा- 

इडा भगवतो ग्धा पिद्धगला यमुना नदी । 

तयोरन्तगंता नाडी सुषुम्णाख्या सरस्वती ।८९२॥ 


सप्रमः पटलः ८३ 





जन ह्वे ध्यानजले रागद्रेषसमकूुले । 

यः स्नाति मानसे तीथं तस्य जन्म न विद्यते । 

इदं मानसिक स्नानं प्रोक्तं हरिहुरादिभिः ॥८९३। इति । 
मन्तरतन्त्रप्रकारो- 

समृत्युक्तन विधानेन सम्यक्‌ शौचं विधाय च। 

क्षाल्य पादावाचम्य कृत्वा न्यासं यतात्मवान्‌ ८६४1 

प्रतिर्य देवतास्थानं नि्मल्यिमपकृष्य च । 

दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलि विद्रानघ्यपाद्े तथेव च ।८६१५॥ 

मुखप्रक्षालनं दद्यात्‌ दद्याद्‌ वं दन्तधावनम्‌ । 

दद्यादाचमनोयं च दद्याद्‌ वासोऽमलं श्रुमम्‌ ।\८९६। 

नमस्कृत्यासने शुद्ध उपविहय गर स्मरेतु । 

शिरस्थलुङ्कपद्यस्थं प्रसन्नं द्विभुजाक्षिकम्‌ ।८९ ७ 

शशाद्धामृतसङ्धश्ं वराभयलसत्करम्‌ । 

शुङ्खाम्बरधरं श्च मच्छु्कमाल्यानुलेपनस्‌ ॥८९ ८।। 

वामोरौ रक्तशत्या च युतं पद्यकरस्थया । 

एवं ध्यात्वा पुनहच॑नं पञ्चभुतमयें यजेत्‌ ॥८९९॥ 

गन्धतत्तवं पाथिवस्य कनिष्ठांगुष्ठयोगतः । 

खमयं च महापुष्पं तजन्यगृष्ठयोगतः ।\६००॥। 

वायुरूपं महाध्रपं तजेन्या विनियोजयेत्‌ । 

तेजोरूपं महादीपं मध्यमागुष्ठयोगतः ।\९०१॥) 

श्रमृतं चव नेवेद्यमनामांगष्ठयोगतः । 

भ्रञ्जल्याऽथ नमस्कारं ताम्बूलं वारभवात्‌ स्मृतम्‌ ।९०२॥ 

स्वस्वबीजन सवं तु नमस्कारेण योजयेत्‌ । 

गुरो मन्त्रं प्रयत्नेन प्रजपेत्‌ सुर वन्दिते ।\६०३। 


बाला च भुवनेश्ानौ रमा चव सुरेश्वरि \ 
भावत्रयमिदं परोक्तं गुरमन्त्रे प्रतिष्ठितम्‌ ।\९०४॥ 





दश प्रागमरहस्ये 





ततः स्वगुरुनामान्ते श्रानन्दनाथमालिखेत्‌ 1 
रक्तशक्तिपदान्ते च श्रस्बापदमथालिखेत्‌ ।\९०५।। 
श्रीपादुकां समुच्चायं पजयामोति सञ्जपेत्‌ । 
तेजोरूपं समर्प्याऽथ स्तवेन तोषयेद्‌ गुर्म्‌ ।६०६। 
ग्रन्यदपि पादुकरामेदपरत्तरार्घे बहुदीक्षापटले लिखामः । 

श्रथ श्री गरस्तोत्रं यथा भूतश्द्धौ- 
ॐ नमामि सद्गुरु शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिरणम्‌ । 
ज्िरस्ा योगपीटस्थं मुक्तिकामाथंसिद्धये ॥९०७।। 
श्रीगुर परमानन्दं नमास्यानन्दविग्रहुम्‌ । 
यस्य सच्चिधिमात्रेर चिदानन्दायते प्रम्‌ ॥६०८।। 
श्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरन्मीलितं येन तस्सं श्रौगुरवे नमः ॥& ०६॥ 
श्रखण्डमणएडलाकार व्याप्तं येन चराचरम्‌ । 
तत्पद दशितं येन तस्म भीगुरवे नमः ॥\६१०॥ 
गुर न्न ह्या गुर विष्णु गुर दवो महेश्वरः \ 
रररेव परं ब्रह्य तस्म श्रीगुरवे नमः ॥९ ११५ 
एवं च श्रीगुर नत्वा मूले कुण्डलिनीं ततः । 
स्मरेत्‌ षट्पद्ययोगेन तत्तदवरगं तदीश्चरस्‌ ।\६१२।। 
तिलः कोस्यस्तदर्धेन शरीरे नाडिका मताः । 
तासु सुख्या दश प्रोक्तास्तासु तिस्रो व्यवस्थिताः ।६१३।। 


प्रधानं मेरुदण्डोऽत्र सोमसूर्याश्निरूपिरी । 

इडा नाम्नो वु या नाडी शङ्खा तु चन्द्ररूपिरगी ॥६ १४ 
दक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादसुतविग्रहां ! 

पिङ्कलाख्या हितीया च पुषूपा सूयविग्रहा ॥९१५॥ 


उाडिमीकुपुमप्रख्या विषाख्या चापरा मता । 
मेरमध्ये स्थिता या तु मूलाडाब्रह्मरन्ध्रगा ॥९ १६॥ 
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सव॑तेजोमयी शक्तः सुषुम्णा ब्भषूपिरी । 
सुषुम्रगन्तगेता चित्रा चन््रकोटिसमत्रभा ॥६ १७॥ 


सवेदेवमयी सा तु योगिनां हूदयङ्कमा । 

त्य मध्ये ब्रह्मनाडी भुखालतस्तुकूपिरी । 

ब्रह्मरन्ध्रं तु तन्मध्ये ह रवकवत्रातु सदाशिवम्‌ ॥६१८॥ 
वामावतक्रमेरव वेष्टितं बिसतन्तुवत्‌ । 
सुषुम्णामध्यसस्थानि ष्ट्पद्यानि यथाक्रमात्‌ ॥६१६॥ 
भ्राधारास्ये मुलचक्रे रक्तवरं चतुदंले । 
वारिसान्ताणंसंयुक्ते क्षेत्रे गोदावरीसमे ॥६२०॥। 
करिकायां स्थिता योनिक्िकोखं परमेश्वरि ! । 
तद्योनिः परमेक्ञानि इच्छाज्ञानक्रियात्मिका ।\६२१५ 
श्रपराख्यं हि कन्दपमाधारे तत्तिकोरणके । 
स्वयम्भुलिगं तन्स्ये सरन्ध्रं पधिमाननम्‌ ॥६ २२ 
ध्यायेच्च परमेशानि ! शिवं चामलसुन्दरम्‌ । 

कुण्डली तेन सर्गेण यातायातं करोति हि ॥६२३॥ 


भित्वा भित्वा पुरीं याति, श्रायाति कुण्डली सदा । 
तत्र विचुष्ताकारा कुण्डली परदेवता ॥९२४॥ 


प्रयुपभुजगाकारा सद्धं ्निवलयान्विता 

्लिवं वेष्ट्य महेशानि ! सवदा परितिष्ठति 11६ २५॥ 
येन मागर गन्तव्यं ब्नह्यहरं निरामयम्‌ । 
मुखेनाच्छादच तद्द्वारं प्रसुप्रा परमेश्वरी ॥।६२६॥ 
मुलमाधारषट्‌कानां मुलाधारं ततो विदुः । 

लिद्धसृले पुष्कराख्ये स्वाधिष्ठानं तु षड्दलम्‌ ॥\६२७॥ 
वादिलान्ताखंसंयुक्तं विदुमाभं मनोहरम्‌ । 

नाभौ तु गर्डकषीक्षेत्रं मरिपुरेऽथ नीलभम्‌ (६२८१ 


५६ ग्रागमरहुस्ये 


"न~~ + 


डादिफान्ताणेसंयुक्तदले् दशश्मियुंतम्‌ । 

हूदये दादश्दले काहयां पिङ्कलवरगके ॥९२९॥। 
काटिठान्ताखसंयुक्त' तपहमटकस्चिभम्‌ । 

तन्मध्ये बार्णालगं तु सूर्थाथुतससमप्रभस्‌ ।\९३०।। 
शब्दब्रह्ममयः ज्ब्दोऽनाहुतस्तत्न ह्यते । - 

तेनाऽऽहुतं तु तत्पश्च योगीष्टं परिकोतितस्‌ ।\९३ १५ 
कठदेशे विहुद्धयाख्यं धू ख्रवर्णं मनोहरम्‌ । 

स्वरः षोडद्ाभि युक्त कुरक्षेत्रमनुत्तमम्‌ ।\९२३२। 
विशुदधिस्तन्मयं यस्मादाकाश्ाख्यं महाद्भुतम्‌ । 
भ्राज्ञानाम रवो मध्ये द्विदलं तन्मनोहरम्‌ । 
हंसाक्षरयुतं देवि ! त्रिवेरीक्षेत्रमुत्तमम्‌ ।१९३२॥। 
इतरास्यं महालिङ्धः तन्मध्ये काञ्चनप्रभम्‌ । 
प्राज्ञासक्रमरणं तत्र गुरोरान्नेति कोतितम्‌ ॥६३४।। 
कैलासाख्यं तद्व तु रोधिनीति तडष्व॑तः । 

तत्र पद्य सहस्रारं नादविन्दुत्रयान्वितमु ॥९३५। 
-श्रकथादित्रिरेखामि हंलक्षत्रयकोरके । 

तन्मध्ये परचिन्दुं च सृष्टिस्थितिलयात्मकम्‌ ॥€३६॥१ 

वामावतंस्थितं देवि श्रकथादित्रयं शुभे ! 

शुन्यरूपं रिव साक्षाद्‌ विन्दुं परमकुण्डलीस्‌ ॥९३७\ 
साधत्रिवलयाकारां कोटिविद्यत्समध्रमाम्‌ । 

वृत्ता कूडलिनीशक्ति गुंणत्रयसमन्विता ॥९३८॥ 
शुन्यभागं महादेवि { शिवशक्त्यात्मकं प्रिये । 
सर्पाकारा क्लिवं वेष्ट्य सर्वदा तन्न संस्थिता ।\६३६॥। 


शिवशक्त्यात्मकं विन्दुं भृक्तिमुक्तिफलम्रदम्‌ । 
नादरूपेण सा देवी योनिरूपा सनातनी ६४०१ इति 1 
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गन्धर्व मालिकायाम्‌- 
शिवविष्णुब्रह्ममयं विन्दुं योनि शुचिस्मिते । 
सर्पोपरि. महेशानि विन्दुत्रह्यस्वरूपिसी ॥६४१॥ इति । 
भवो दिन्दुरिति्यातं भवं च तत्तिकोरकम्‌ । 
भवनं भवसम्बन्धात्‌ जायते भुवनत्रयम्‌ ॥९४२॥ इति । 
ग्रन्यच्च यामने- | 
पश्च मृतानि देवेशि ! षष्ठं मानसमीश्चरि 1 
षट चक्रस्थस्थितान्येव चक्रमागे विचिन्तयेत्‌ ।\€४३१। 
शिवरूपं सहलारं सुखदुःखविव जितम्‌ । 
मन्दारपुष्परचितं नानागन्धान्ुमो दितम्‌ । 
तत्रोपरि महादेवः सदया तिष्ठति सुन्दरि 1) ६४४ 
ध्यायेत्‌ सदाशिवं देवं शुद्धस्फटिकसन्निभम्‌ \ 
महारत्नलसद्भरुषं दीघं बाहं मनोहरम्‌ ॥६४५॥ 
सुख प्रसन्ननयनं स्मेरास्यं सततं प्रिये । 
सकण्डलं महारत्नहारेण च विभूषितम्‌ ।\६४६। 
गोलपदयसहस्रारणं मालया शोभितं वपुः । 
श्रष्टबाहुं त्रिनयनं विभुं पद्यदलेक्षणस्‌ ॥६४५७। 
किकिणीकटिसयुक्त -चुपुरादिविभरुषितम्‌ । 
एवं स्थूलं वपुस्तस्य भावयेत्‌ कमलेक्षणो 11६४८ ` 
पद्ममध्ये स्थितं देवं निरीहं शब्दकूपकम्‌ । 
एवं सर्वेषु चक्रेषु शक्तिरुद्रौ विचिन्तयेत्‌ ॥६४६॥ 
बरह्मा विष्णुश्च द्रश्च ईश्वर सदा्जिवः । 
ततः परशिवह्चव षटशिवाः परिकोतिताः 1\& ५०१ 
विशुद्धौ डाकिनी देवी श्रनाहते च राकिनी । 
लाकिनी मखिपूरस्था काकिनौ लिद्धगोचरे \\९५१॥ 
प्राधारे शाकिनी देवी श्राज्ञायां हाकि तथा । 
याकिनो ब्रह्मरनध्रस्था स्वेकामफलप्रदा ६ ५२॥ 


८2 श्रागमरहस्ये 


ध्यायेत्‌ कडलिनीं देवौ स्वयभ्रुलिङ्कसंस्थितास्‌ । 
इयामां सृक्ष्मां सुष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम्‌ । 
विश्वातीता ज्ञानरूणं चिन्तयध्वं वाहिनीम्‌ ॥\\६५३॥ 


रक्तामिति सुस्दरी विषये । 
हृंकषारवरंसम्भुता कुंडली परदेवता । 
विभक्त क्‌डलीदेहमात्मानं हंसमन्त्रतः ॥९५४॥ 
परबदधवह्भिसंयोगे मनसा मारुतेः सह्‌ । 
ऊर्वं नयेत्‌ कुडलिनीं जोवात्मसहितां पराम्‌ । 
गच्छन्ती ब्रह्मरन्ध्रं सा भित्वा च ग्रन्थिपचकस्‌ ॥६५५।) 


ग्रन्थिपञ्चकं तु स्वाधिष्ठानमरिपूरकानाहतविशुद्धयाज्ञान्तानि । तत्राधो- 
ग्रन्थिमारभ्योध्वध्वंग्रन्थिपर्यन्त ग्रन्धिसमाप्तिः। 


षट्‌ चक्रमध्यमा्गेरा सुषुम्णावत्मंना तथा ! 

हंसेन मनुना देवीं सहारं समानयेत्‌ ।९५६॥ 
सदारिवो महेशानि यत्रास्ते परमेश्वरः । 

तत्र गत्वा महादेवी कुंडली परदेवता ॥९५७॥ 
देवी सूपवती कामसमृद्धास विहारिणी । 
मुखारविन्दगन्धेन मोदयित्तवा परं जिवम्‌ ।।६५८॥। 
प्रबोध्य परसेन्ञानं तत्रोपरि वसेत्‌ श्रिये । 

ज्िवस्य मुखपश्च हि चुस्बते कडलो तदा \६ ५६॥ 
सदारिवेन सा देवौ रमते क्षरमात्रकस्‌ 

श्रमृतं जायते तत्न ततक्षरात्‌ परमेश्वरी ॥६६०१) 
तदु वामृतं देवि ! साक्षात्‌ लाक्नारसोपमम्‌ । 
तेनामृतेन देवेशि ! तर्पयेत्‌ परदेवताम्‌ ।\६६१॥ 
षट्चक्रदेवतास्तत्र सन्तर्प्याऽमृतघारया । 

भ्रानयेत्तेन मांसा मूलाधारं क्रमात्‌ सुधीः ५६६२ 
यतस्ततः क्रमेरेव तत्र कुर्यान्मनो लयम्‌ । 
एवमभ्यस्यमानस्तु श्रहुन्यहनि पावेति ।९६३। 
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जरामररदुःखाच मुच्यते भववबन्धनंः। 

इत्युक्त परमं योगं योनिसुद्राप्रबन्धनस्‌ ॥१९६४।। 
कुलयो षित्‌ कुलं त्यक्त्वा परं पुरषमेति सा ! 

रमते सेयमग्यक्ता पुनरेकाकिनी सती ॥६६५।। इति । 


संकेतपद्धत्याम्‌- 


पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसः भ्रकीतितम्‌ । 
रूपं विन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु निष्कलम्‌ ।९६६॥ 
एतेन शट स' इत्यक्षरद्रयं देव्याः पादपद्ययुगं ज्ञात्वा हंसेति मन्त्रेण षट्चक्रभेद- 
क्रमेणा सहारं नीत्वा चन््रमण्डलामूतेनाप्लाग्य तदमूतेन षट्चक्रस्थ-शिवराक्त्यादीना- 
प्लाव्य सोऽहमिति मन्त्रेण स्थानं नयेदित्यर्थः । 
तथा चोक्त योगतत्वे- 
हंसेन मनुना देवीं सहस्रारं समानयेत्‌ । 
सोऽहं मन्त्रे च पुनः स्वस्थानमानयेत्‌ सुधीः ।\९६७।! इति । 
स्वस्थान मूलाधारम्‌ । 


समयातन्त्रे देवी वाक्यम्‌- 
देवदेव ! महादेव ! सृष्टिस्थित्यन्तकारक । 
मूध्नि पद्म सहस्रारं रक्तवणंमधोमुलम्‌ ।१६६२८॥। 
तन्मध्यस्थं गुरु ध्यायेत्‌ शान्तरूपं सशक्तिकम्‌ । 
मूलाधारे महाशक्तिः कुण्डलीरूपधारि णी ॥६६९१। 
ग्रघोमुखं कमेणंव सवं पद्य विभावयेत्‌ । 
तदा कथं मवेत्तत्र चिन्तनं गररुदेवथोः ॥६७०॥ 


एतदाकर्ण्य शिवो वदति- 
यथायुक्तं त्वया देवि † कथितं वीरवन्दिते । 
एवमेव तु सम्देहो जायते नात्र संशयः ॥६७१५। 
कथ्यते परमेशानि सन्देहच्छेदकाररणम्‌ । 
तानि पद्यानि देवेहि सुषुस्रणान्तःस्थितानि च ५६७२१ 
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परद्रह्यस्वरूपाणि शब्दब्रह्यमयानि च । 

तत्सर्वं पङ्कजं देवि सवेतोयुखमेव च ६७३ 
प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्रौ भावो जौवसंस्थितौ 
प्रबह्िमा्गः संसारी निवृत्तिः परमात्मनि ॥ ९७२१ 

प्रवृत्तिभावचिन्तायामधोवक्त्राणि चिन्तयेत्‌ । 
निबृत्तियोगमारगेषु सदवोध्वेमुखानि च ९ ७५॥ 
एवमेतद्‌ भावभेदात्‌ कः सन्देहोऽभिजायते । 
इत्येतत्‌ कथितं देवि मम ज्ञानावलो{कितस्‌ \\६७६॥ 
श्रथ योगं प्रवक्ष्यामि येन देवमयो भवेत्‌ । 

मुलपद्य कुण्डलिनी याव्चिद्रायिता भवेत्‌ ।\९७७॥। 
तावत्‌ कििन्च सिद्धचत मन्त्रयन्त्राचेनादिकम्‌ । 

यदि जागत्ति सा देवी बहुभिः पुण्यसश्चयेः ।\६७८१। 
तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन्त्राचंनादयः। 

योगो, योगाद्‌ मवेभ्मुक्ति भवेत्‌ सिद्धिरखरखिडिता ।\९७९॥ 
सिद्धे मनो पराप्राध्चिरिति श्राश्चस्य निरणंयः 1 

जी वन्ुक्तश्च देहान्ते परं निर्वा माप्नुयात्‌ ॥\६८०॥ 
संसा रोत्तारख मुक्ति ्योगक्शददन कथ्यते । 

प्राणायाम जपे योगिस्त्यक्तनिद्रा जगन्मयी ॥६८१॥ 
तदा सिद्धि भवेदेव नाऽत्र कार्या विचारएण । 
चतुदलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं तु षडदलम्‌ ॥९८२॥ 
नाभो दशदलं पद्य सुथंसंख्यादलं हूदि । 

केणएठे स्यात्‌ षोडशदलं र मध्ये द्विदलं तथा 11९८२३५ 
ब्रह्मरन्ध्रे सहस्रार मातुकाक्षरमण्डितम्‌ । 

श्रधोवकत्रं शुङ्कुवरं रक्तकिञ्चत्कभूषितम्‌ ॥&€ ८४१ 
रक्तवर्णं सुन्दरी दिषये ज्ञेयम्‌, समयातन्त्रोक्तत्वात्‌ । 

बरह्मा विष्णु रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः । 

ततः परश्िव्चव षट्‌ शिवाः परिकोतिताः ५९८५१ 
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डाकिनी राकिनी चेव ज्ाकिनी लाकिनी तथा । 
काकिनी हाकिनी चेव शक्तिरेषां प्र्कीोतिता ॥६८६॥ 
भ्राधारे हुत्प्रदेशे च च्‌ वोमेध्ये विशेषतः । 
स्वयम्भुसंज्ञो बाराख्यः तथवेतरसंज्ञकः ॥६८७॥ 
लिङ्धत्रयं महेक्ञानि प्रधानत्वेन चिन्तयेत्‌ । 

मुलाधारे स्थिता भूमिः स्वाधिष्ठाने जलं तथा ॥&८८॥ 
मरिपुरे स्थितं तेजो हदये भारतं तथा । 

विशुद्धौ तु सहेज्ानि भ्राकां कमलेक्षणे \&८९॥ 
श्राज्ञाचक्र महेशानि मनः सर्वाथंसाधकम्‌ । 

तदूर्ध्वे परमेक्ञानि युगपद्यमुखं सदा । 

तस्योपरि महेशानि विभु" ध्यायेत्‌ सदाशिवम्‌ ॥६&०॥ 


ऊर्ध्वमूखाऽधोमूखसहसा रपद्यान्तगतमूर््वमखद्वादकादलपद्मोपरि शिवं ध्याये- 
दिति भावः) 





तदेव यामले- 
ब्रह्मरन्ध्रसरसीरुहोदरे नित्यलगनमवदातमद्भुतम्‌ । 
+ कुण्डली विवरकाण्डमण्डितं दादश्चान्तसरसीरुहं भजे ६९ १५ 
षट्‌ चक्र परमेशानि ऊध्वंचक्रं सदाशिवम्‌ । 
शवतेः पुरं महेशानि सदाहिवपुरोपरि ॥६€२॥ 

एतदेव यामले श्रीरिवेन प्रपञ्चितम्‌ 
शिवस्थानं शेवा: परमपुरुषं वेष्णवगराः 
लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे । 
पद्‌ देव्या देवीचररणयुगलानच्दरसिका 
मुनीन्द्रा श्रप्यन्ये श्रकृतिपुरुषस्थानममलम्‌ ।६६३॥ इति । 

तेन हंस इत्थक्षरद्यरूपं पादपद्ययुगलं ध्यायेदित्यर्थः । 

पूनश्च समयातन्त्रे- 
वसित्वा शम्भुना साधं कुण्डली परदेवता । 
रमते तन्मयीभुता सन्तप्राणमयोश्चरी १६६ ४॥। 

१, पादुकापञ्चकस्तोत्रे विवर" इत्यस्य स्थाने कनकं इति पाठोऽपि हश्यते । 
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एकीभावं तयोस्तत्र चिन्तयेद्‌ गतमानसः । ` 
दुष्टदेवस्वरूपां तां भावयेत्‌ कुण्डलीं पराम्‌ ।६ ६ ५॥ 
सदा दोडशवर्षौयां पीनोल्लतपयोधसराम्‌ । 
नवयौवनसम्पन्नां सर्वावयवश्ोभिनीम्‌ ।\९९६॥ 
सर्वशङ्का रभुषाद्यां मदचश्चललोचनाप्‌ । 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन््रमष्टोत्तरशतं श्विवे ॥६९७॥ 
मातुकामालया देवि तथाऽज्ञाचक्मानयेत्‌ । 
तच्रैवेतर्यलगेन योजयेत्‌ कडलीं परास्‌ ॥\९६८॥ 
तामिष्टदेवतां ध्याच्वा जपेदष्टशतं श्रिये । 

हूत्पदयं तां समानीय शिवेन सहु योजयेत्‌ \\६६६॥। 
देवीरूपां च तां ध्यात्वा जपेदष्टशतं प्रिये । 
मरिपूरे तु तां नीत्वा चिवेन सहु योजयेत्‌ १ १०००॥ 
देवीरूपां च तां ध्यात्वा शतमष्टोत्तरं जपेत्‌ । 
स्वाधिष्ठाने ततो नीत्वा शिवेन सह्‌ योजयेत्‌ ॥ १००१1 
कतमरोत्तरं मन्त्रं जपेद्‌ ध्यायन्‌ पराम्बिकाम्‌ । 








मिन 





ततः पुव॑क्रमेणेव मुलाधार समानयेत्‌ ।१००२॥ 


तत्र लिद्ध स्वयम्भुं च ध्यायेदिन्दुसमप्रभस्‌ । 
शुञ्कवरं रक्तबाहुं पश्चवक्तरं त्रिलोचनम्‌ ॥\ १००३५ 
प्रसन्नवदनं शान्तं नोलकणठविराजितम्‌ । 
कपदिनं स्फुरत्सवेलक्षरं कुन्दसचिभम्‌ ।६१००४५। 
षट्‌्चकरे परमेज्ञानि ध्यात्वा देवीं जगन्मयम्‌ 1 
भुजङ्करूपिरीं देवीं नित्यां कुण्डलिनीं पराम्‌ ॥ १००५॥ 
बिसतन्तुमयीं साक्षाद्‌ देवीमसतरू पिरणीम्‌ । 

भ्रव्यक्तरूपिरीं रम्यां ध्यानगम्यां वरानने \\ १००६॥ 
ध्यात्वा जप्त्वा च देवेजि ! साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो भवेत्‌ । 
एवं हादश्धा देवि यातायातं करोति यः ॥१०ज्७॥ ¦ 
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स सृक्तः सवपापेभ्यो मन्त्रसिद्धि नं चान्यथा । 

यत्रकुत्र मुतश्चायं गद्यं इवपचालये ॥१००८॥। 

ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मभुयाय कल्प्यते नान्यथा प्रिपे | 

ततः सम्प्राथयेत्‌ देवं मनुभिः प्राथनामयैः ।\ १००६।। इति । 
जरैलोक्यचंतन्य ! मयाऽऽदिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो ! भवदाज्नयेव । 
प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥१०१०॥ 
संसारथात्रामनुवर्तमानं त्वदाज्ञया देव ! परेश विष्णो । 
स्पर्धातिरस्कारकलिप्रमादभयानि सां माऽभमिभवन्तु नाथ { ॥ १०११५ 
जानामि धमंनच से प्रवृत्ति जनिास्यधमंन च मे निवृत्तिः। 
त्वया हूषीकेश ! हूदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि 1१०१२ 
एतत्‌हलोकन्रयेखव दंवतं प्राथयेद्‌ बुधः । 

श्रीनाथ विष्णोः स्थाने तु कायं ऊहोऽन्यदेवते ॥ १०१३१ 


स्ादिदेव, श्रीनाथ, विष्णो, हृपीकेश इत्यादीनि पदानि ग्रौपलक्षणिकानि । 
ग्रस्मिन्‌ स्थाने विश्वेद शम्भो इत्ति रोवे, शाक्ते भवानि दृगति पाठः । इति संप्रार्थय 
स्वं देवमञपामपि चिन्तयत्‌ । 


तच्च श्रजपामाहात्म्यं यामने- 
श्रजपा नाम गायत्री मुनीनां मोक्षदायिनी । 
तस्याः संकल्पमात्रेण सवपापः प्रमुच्यते ।११०१४॥ 
तद्यया शारदायाम्‌- | 
वियदघेन्दुललितं तदादिःसगंसंयुतम्‌ । 
श्रजपाद्यो मनुः प्रोक्तो दचक्षरः सुरपादपः ॥१०१५॥ 
ऋषिन्न हया स्मृतो देवी गायनी छन्द ईरितम्‌ । 
देवता जगतामादिः संप्रोक्तो गिरिजापतिः। 
हसा षडदोधयुक्त न कुर्यादद्धक्रियां मनोः ।\१०१६॥ 
उदयद्धानुस्फुरिततडिदाकारमर्धाम्बिकेशं 
पा्चाभोती बरदपरज्यु सम्दधानं कराञ्जैः । 
दिन्याकल्पं नवमखणिमयेः शोभितं विश्वमूलं 
सौम्याग्नेयं वपुरवतु वशवन्द्रचरुडं त्रिनेत्रम्‌ ।\१० १७।१ इति । 
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ग्रन्यत्रापि- 
एवं ध्यात्वा महेशानं मानसे रचयेत्‌ ततः । 
भुलाधारादिचक्र षु स्थिताच्‌ देवाच्‌ क्रमात्‌ सुधीः \१०१८॥। 
ध्यात्वाभ्यच्यं तथा वरु तत्रस्थानजपापुटान्‌ । 
संस्मृत्य चक्रदेवाय तत्सख्याक जपं ततः ॥ १०१६५ 
समप्यं क्रमतो न्त्री श्वासरूपं महामनुम्‌ । 
क्रमोत्क्रमगतं जप्त्वा मुक्तः सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥\१०२०।! इति । 


ग्रन्यत्रापि- 
वीरहुसात्मिकाविचयासङ्ल्पं कारयेद्‌ बुधः । 
हंसाख्या साधनं वक्ष्ये मन्त्रिणां हितकाम्यया । १०२११ 
यस्य विज्ञानमाच्रेरण सवज्ञो भुवि जायते ¦ 
हसात्मिकां भगवतीं जोवो जपति सवंदा ।१०२२॥ 


श्रस्याः स्मररणमात्रेर जीवन्मृक्तो भवेन्नरः । 
ऋ षिरहृसः समाख्यातः परहंसोऽस्य देवता । 
चन्दश्वाव्यक्तगायत्री नियोगो योगसिद्धिदः ॥१०२३॥ 


सुरेन््रसहितायाम्‌- 
ऋषि हंसोऽव्यक्तपुर्वो गायन्रं छन्द उच्यते । 
देवता परमादिस्थं हंसो हं बोजसुच्यते ॥ १०२४१ 


सः शक्तिः कोलकः सोऽहं प्ररणवस्तत्त्वमेव हि । 

उदात्तस्वर इत्येवं मनोरस्य प्रकीतितः । 

मोक्षार्थे विनियोगः स्यादेवं कुर्यात्‌ सदा नरः ॥१०२५। 
वीरच्रूडामणौ- 

सूर्यात्मने च हृद्‌ देवि सोमात्मने शिरस्तथा । 

निरजनं ज्िखा ज्योति निरामासा तथापरे ॥१०२६॥ 

भ्रव्यक्त नेत्रयो न्यस्य श्रनन्तोऽल्र न्यसेत्‌ ततः । 

एवं न्यासविधि कृत्त्वा ध्यायेद्‌ देवं सनातनम्‌ \\१०२७। 
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दयां मुधनं यस्य विप्रा वदन्ति खं वं नामि चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे । 
दिह: श्रोत्रे यस्य पादो क्षिति ध्यातव्योऽसौ सवेभूतान्तरात्मा ॥\१०२८ 
एवं ध्यात्वा प्रसन्नात्मा गणोत्ादिभ्य श्रपयेत्‌ । 

एतच्च यामले- 
ध्यात्वा जपं प्रजप्याथ षट्‌ चक्रदेवतां स्मरेत्‌ ! 
मुलाघारे गणोशानं वादिसान्तारं संयते ।१०२९॥ 
रक्तवरणें त्रिनयनं वाररगास्यं चतुर्भुजम्‌ । 
श्रभयं च वर चार पाश्ांकुशधुतं विभुम्‌ 1) १०३०॥। 
बल्लभासहितं देवि ! गरनाथं विभाव्य च । 
तद्धागं दर्‌ शतं तत्त्‌. समप्यस्मिं पुनस्तथा ॥१०३१॥ 
स्वाधिष्ते च ब्रह्माण वाणीसहितमीश्वरि 
ध्यायेत्‌ षड़दलपदय तु वादिलान्ताणंसंुते ॥ १०३२५ 
तप्तचामीकरप्र्यं पङ्धजस्थं चतुभुजम्‌ , 
श्रभयं च वरं कुण्डीमक्षमालां कराम्बुजं ॥ १०३३ 
विश्रारणं सस्मितं ध्यात्वा संपूज्य च दलस्थितान्‌ ¦ 
वर्णान्‌ स्मत्वाऽस्य भागं वं षटसहूस्र समप्यं च ॥ १०३४१ 
सस्प्राथ्यं मरिपुरे तु विष्णु लक्ष्मीयुत स्मरेत्‌ । 
डादिफान्तारंसयुक्तं इन्द्रनोलम प्रभम्‌ \\१०३१५।। 
सवेभुषरणसंशोभिगाच्रं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
पीतास्बरधरं देवं तथा श्रीवत्सकोस्तुभः ॥ १०३६१ 
शोभितं बाहुभिः शंखचक्रकोमोदकीकजः । 
लक्षितं चिन्त्य संपुज्य स्स्त्वा वरन्‌ दलन्तगाव्‌ \\१०२७॥ 
तज्जं षट्सहस्र तु देवायास्मं निवेद च । 
प्रणम्य प्राथ्यं श्रीनाथमनाहतविभुं स्मरेत्‌ १०३८१ 
कप्‌ रसश्ञं ज्यक्षं गिरिजासहितं शिवम्‌ । 
कान्तं चन्द्रधरं नागधर च्मम्बिरं तथा ॥१०३६॥ 


६६ 


[व 


काटिठान्तां संयुक्ते .दले द्वादशके हरम्‌ ! 


ग्रागमरहस्ये 





चिन्त्य संपुज्य तद्वर्णान्‌ दलगानजपापुटान्‌ ॥११०४०॥ 
संस्सत्य षट्सहस्र' तज्जपमस्मं निवेद्य च । 

सम्प्राथ्यं परमेशानं विशुद्ध चिन्तयेद्‌ बुधः ॥ १०४१॥। 
षोडशारं स्वरथुतं तत्रस्थं परमेश्वरम्‌ । 

ज्योतिमयं तत्त्वरूपं जीवात्मानं विचिन्त्य च ॥१०४२॥ | 
दच्छाश्क्तियुतं देवं परमात्मानमव्ययम्‌ , 

पूज्य वर्णान्‌ विचिन्त्याऽथ तञ्जयपं तु सहल कम्‌ ॥\१०४२॥ 
समप्यं प्राश्यं देवेशमाज्ञाचक्रं विचिन्तयेत्‌ । 

द्विदलं हक्षवर्णाव्य शुङ्खरक्तपदं गुरुम्‌ ॥ १०४४। 
चिच्छक्तिसहितं देवं श्रीनाथ करूणाकरम्‌ । 

ध्यात्वा संपूज्य चिन्त्यारविजपापुटितौ तथा \1१०४१) 
सहस्र तज्जपं तस्म समप्यं च प्रणम्य च । 

सम्प्राथ्यं चिन्तयेदित्थं सहस्रारं शिवालयम्‌ । 
मातृकारेयुतं शश्वत्‌ पदं परहिवं तथा ॥ १०४६॥।। 
पराशक्तियुतं शान्तं स्मृत्वा पुज्य विचिन्त्य च । 

सहस्र तज्जपं तस्मे देवाय च परात्मने ॥ १०४७॥ 
समप्याऽनसम्य मनसा पुन न्यासादिकः चरेत्‌ । 
प्राणायामं विधायाथ तन्मयं भावयन्‌ पठेत्‌ ॥१०४८॥ 
ग्रह ब्रह्यास्मि सदूपं नित्यमुक्तं न शोकभाक्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपोऽहुं स्वंदा सवेगस्तथा ।११०४६॥1 
प्रातःप्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः । 

यत्‌ करोमि जगद्योने ! तदेव तव पूजनम्‌ ॥१०५०॥ 
गुरुदेवात्मनामित्थमेक्यं स्पत्वा भुवं स्पृशेत्‌ । 

वहन्‌ नाडीस्थपादेन मन्त्रमेनमुदीरयनु १०५१1 
समुद्रमेखले देवि ! पबेतस्तनमण्डले 

विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे । १०५२॥ 


ग्रष्टमः पटलः €&७ 


लरक्षेषं भुवं गत्वा निच त्यां निजने तथा । 
तुरास्तरितभुदेशे श्वासोच्छासविर्वाजतः 1१०५३ 
मलोत्सगं ततः कुर्याद्‌ रात्रौ दक्षिरदिङ्मुखः । 
उदङ्मुखो दिवा भत्वा सध्ययोरघ्युदङ्मुखः ॥ १०५४॥। 
रोच कृत्वा प्रयत्नेन बाह्याम्यन्तरयोरपि । 
देवतागुरनामानि स्मरन्‌ तीथमथो व्रजेत्‌ ॥ १०५५। 


एतत्कृतं स्फुटतयोत्तरभागे पद्धतिखण्डे लिखामः। 
इति श्रीमदागमर हस्ये सत्संग्रहे भ्रातःकृत्यादि शौचान्तकथनं नाम सप्तमः पटलः (७॥ 


प्रष्टमः पटलः | 
श्रथाऽऽचम्थ ततो मन्त्री दन्तधावनमाचरेत्‌ । 


तच्च गान्धर्वे 
दन्तकाष्ठ मुखे दत्त्वा पुजयेद्‌ यस्तु देवताम्‌ । 
तत्पुजा विफला देवि { भवत्येव न संशयः ॥१०५६॥ 


मन्त्रतन्त्रप्रकाशे- 
विधायावहयक शोच श्राचम्य दन्तधावनम्‌ । 
मुखप्रक्षालनादीश्च कृत्वा स्नानं समाचरेत ॥१०५७।। इति । 
दक्षिणामूर्तो- 
्ीमथो कामदेवश्च ततः सवेजनं वदेत्‌ ! 
प्रियाय हदयान्तोऽयं भनु देन्तविशुदधये । 
चतुदश क्षरं दन्तादु क्षालयेत्‌ सिदधिहेतवे । १०५८॥। 


यामले- 
स्नानमूला क्रिया सर्वा श्रुतिस्ृत्युदिता नृणाम्‌ । 
तस्मात्‌ स्नानं सदा कुर्यात्‌ श्वीपुष्टयारोग्यवधेनम्‌ ।\१०५६॥। 
मन्त्रतच्त्प्रकाले- | 
भ्ररुणो चोदिते मन्त्रौ तीथे वा विमले जले । 
स्नायादिति शेषः। 


६८ भ्रागसरहस्ये 


स्नानं स्थादन्तरं बाह्य द्विविधं कथितं बुधः । 

कोरिसूयंप्रतोकाल्ञं निजभुषायुधे यु तमु १०६० 

शिरस्थं संस्मरेद्‌ देवं तत्पादोदकधारया । 

विश्न्त्या मुलचक्रं च निजदेहूविश्युद्धये ॥१०६१॥ 

परकषाल्यान्त्ग॑तं पापं विरजो जायते नरः । 

एवं कृत्वाऽऽन्तरस्नानं स्नायाद्‌ वेदोक्तमागतः ।१०६२॥ 

प्रचमषेरसुक्तं च स्मरन्नन्तजले शुचिः । 

मन्त्रस्नानं ततः कुर्यात्‌ तस्प्रकारोऽधुनोच्यते ॥ १०६३॥ इति । 
नीलतेस्त्र- 

पुननिमञ्य पयसि संकल्पं च समाचरेत्‌ । 

इष्टदेवसपर्याथं तान्त्रिकस्नानमाचरेत्‌ ॥ १०६४! इति 
मन्त्रतन्तरप्रकारो- 

प्राणानायस्य मूलेन कत्वा न्यासं षडद्धकस्‌ । 

श्रस्र ण भदमानीय त्रिभागं तत्र कारयेत्‌ ।१०६५॥ 

भागमेकं जले चेव क्षिपेन्मन्त्रं समुच्चरन्‌ । 

एक सूर्धादिनाभ्यन्तं पठन्‌ मलं विलेपयेत्‌ । 

एक षडगे संलिप्य तीथं मावाहयेत्‌ ततः ॥१०६६।। इति ¦ 
मन्त्रमहोदधौ- 

हन्मस्तराकुरा्दाभ्यां तीर्थमाकृष्य मण्डलात्‌ । 

मन्त्रत्रयेराम्बुमध्ये लिख्यते तन्मवुत्रयस्‌ १०६७1 

बरह्माणएडोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे ! । 

तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ।१०६८॥ 

गंगे ! च यमुने ! चैव गोदावरि ! सरस्वति ! । 

नमदे ! सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि कूर ॥१०६६॥ 

भ्रावाहयामि त्वां देवि ! स्नानाथंमिह्‌ सुन्दरि ! 

एहि गङ्क नमस्तुभ्यं स्व॑ती्थंसमन्विते ॥१०७०। 





श्रमः पष्ल्‌ः ६६ 


किरी 
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ततो वमिति बीजेन योजयेत्तानि तज्जले । 
श्ररन्यकन्दुभएडलानि तत्र सच्िन्तयेतु पुनः ॥१०७१॥1 
मन्त्रयेत्‌ तेन बीजेन रविवारं ततो जलम्‌ । 
कवचेनाऽवगुण्ठ्याऽथ रक्षेदस्त्रेर तत्पुनः \\ १०७२॥ 
मुलसन्त्रेणोक्षवारमभिमशत्रय नमेज्नलम्‌ । 
मन्त्रेण वक्ष्यमाणेन देवतां मनसि स्मरत ।।१०७३॥ 
श्राधारः सवभूतानां विष्णोरतुलतेजसः । 
तद्र पाश्च ततो जाता भ्रापस्ताः प्रणमाम्यहम्‌ ॥ १०७४५ 
मजञ्जेज्नले स्मरेत्‌ तत्र मलं च देवताकृतिम्‌ \ 

समज्य सिञ्चेत्‌ क सप्रकृत्वः कलशसुद्रया \\१०७५।। 
मूलेनाऽथ चतुमेन्त्र रभिषिञ्चेत्‌ निजां तनुम्‌ । 
लिख्यन्ते तेऽत्र चत्वारो मन्त्राः शङ्कःरभाषिताः ॥ १०७६५ 
सिसृक्नो निखिलं विश्वं युहुः शुक्र प्रजापतेः \ 
मातरः सवेभुतानामापो देव्यः पुनन्तु मास्‌ ॥ १०७७॥ 
श्रलक्ष्मी मंलरूपा या सर्वभूतेषु संस्थिता 
क्षालयन्ति निजस्पर्शादापो देव्यः पुनन्तु माम्‌ ॥ १०७८॥ 
यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मुधेति । 
ललाटे करगंयोरक्णोरापस्तद्‌ घ्नन्तु वो नमः ॥। १०७६॥ 
श्रायुरारोग्यमेश्वयंमरिपक्षक्षयः सुखम्‌ । 

तोषः ज्ान्तिरास्तिक्षयं विद्या भवतु वो नमः ।\१०८०॥। 
प्रणवादिः सर्वैत्र। 


ततो देवाच्‌ मनुष्यांश संक्षेपात्‌ तपयेत्‌ पितृन्‌ । इति । 
श्राद्रवस्ेण यत्‌ कत्तं व्यं तदाह यामले- 
नाभिमान्रोदके स्थित्वा देवीमकं गतां स्मरन्‌ । 


जपेदशोत्तरशतं लभते महतीं धियम्‌ । 
संहारसुद्रया चेव ती्थंमुद्वास्य वाग्यतः ॥\१०८१। इति । 


१५० प्रागमरहुस्ये 


गौतमीये- 
पीडयित्वाम्बरं चोर प्रक्षाल्याचम्य वाग्यतः) 
धारयेद्‌ वाससी शुद्धे परिधानोत्तरीयके । ` 
तीर्थाभावात्‌ स्वसदने स्नायादुष्णेन वारिरा ॥१०८२। इति 1 





~~~ ~~~ ~~~ 


मन्त्रमहोदधौ- 
ग्रल्था एव अ्रकत्तंव्या तत्र मन्त्रा यथोदिताः । 
हस्तयोरप भ्राधाय कूुयत्तित्राघमषरणम्‌ ।१०८३॥ 
भस्मना गोरजोभि र्वा स्नायान्मन्त्रेण वाऽक्षमः 
तत श्राचस्य पौटस्थस्तिलक रचयेत्‌ सुधोः ॥ १०८४५ 
केशबाद्यभिधानेस्तु स्थानेषु दादश्यस्वपि । 
ललाटोदरहूत्कणएठे दक्षपार्वास्कशणतः ।॥ १०८४.) 
वामपार््वासिकणं च पृष्ठदेशे ककुद्यपि । 
ललाटे तु गदां कुर्याद्‌ हदये नन्दक पुनः ।११०८६॥ 
शंखं चक्रं भुजदरन्द्रे शङ्क बां च मुरधनि ! 
इत्थं तु वैष्णवः कुर्यात्‌ ज्ेवः कुर्यात्‌ त्रिपुण्ड्कम्‌ ॥\१०८७॥ 
श्रग्निहोत्रोच्थितं भस्माऽऽदायाग्निरिति मन्त्रतः । 
भ्रभिमन्त्य च्यस्बकेन कुर्यात्‌ पश्चच्रिपुरड़कोम्‌ ॥१०८८॥ ` 


क्रमात्‌ तत्पुरुषाघोरसद्योजातेशनामभिः । 

भालांसोदरवक्षस्सु ऋग्भिस्तेषामथापि वा १०८६ इति । 
परन्यच्च भविष्यपुराणे 

त्रिपुण्ड ण विना कुर्यात यत्किञ्चित्‌ वेदिकीं क्रियाम्‌ । 

सा निष्फला भवत्येव ब्रह्यरणा च कृता यदि ॥१०६०॥। इति। 
भरन्यत्‌ विपृण्डरमाहार्म्यं धर्मपुराणे- 

वैष्णवो वाथ ज्ञेवो वा शाक्तो वा सौर एव वा) 

त्रिपुंड ण॒ विना पुजां कुर्वाणो यात्यधोगतिम्‌ । १०६१॥ इति । 


प्रष्टमः प्ल १०१ 





भविष्ये- . 
सच्छिद्र कुरते यस्तु पुण्ड पशुपते हिज: । 
ध्मथिंकाममोक्षेषु तस्य च्छिद्र प्रजायते ॥१०६२॥ इति । 
रक्तिविषये यामले- | 
तिलकं रक्तगन्धेन चन्दनेनाऽथवा श्रिये । 
देग्यस्त्रं विलिखेद्‌ भाले ताराबीजं ततो हृदि । 
शक्ति मध्यगतां कूर्यात्‌ साधको निरुपद्रवः \\ १०६३।। 
देव्यस्तरं स्वस्वोपासितदेन्यस््रमित्यर्थः। 
समाप्य वेदिकीं सन्ध्यां तान्त्रिकी समुपाचरेत्‌ । 
्रगुलोयं करे कृत्वा सुवणं रजतैः कुरः ॥१०९४।॥. 
सुवर्णं रजतं चेव जपपजादिकमंसु । 
एष एव कुशः प्रोक्तो न दर्भो वनसम्भवः । 
तजेन्यां राजतं धा्ंमनामायां च स्वणंजस्‌ \ १०६५।। इति । 
यामले पुनस्तत्रेव- 
श्रथ सर्ध्यां प्रवक्ष्यामि तान्तिकों सवेसिदिदस्‌ । 
उपविषयाचमेन्मन्त्रः पयोभिहीनबुदबरुदः । 
पररवश्चात्मतत्त्वाय विद्यातत्वाय वं ततः ॥१०९६॥ 
शिवतत््वाय संप्रोक्तः क्रमेरर्वह्लिवह्धमा । 
मूलान्तरेभिराचम्य पुर्वोत्तिरमुखः सुधीः ॥१०६६॥ 
साधको मुलसुच्चायं वामहस्ते जलं ततः । 
गृहीत्वा त्नलं देवि तत्नमुलं समुच्चरन्‌ ॥ १०६७१ 
शिवो वायुजलं पृथ्वी वह्भिबोजेस्‌त्रिधा पुनः । 
भ्रभिसन्त्य च मूलेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया ॥ १०९८ 
गलितं कं क्षिपेन्मुध्नि शेष दक्षे निधाय च । 
इडयाकृष्य देहान्तः क्षालितः पापसश्चयेः ॥\१०९६।। 
कुष्णवरं तदुदकं दक्षनाञ्या विरेचितस्‌ । 
दक्षहस्तेन तन्मन्त्रीं पापरूपं विचिन्त्य च ॥\११००\। 
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पुरतो वजरपाषाणते ब्रक्षिपेदस्त्रमन्त्रतः । 

जले मन्त्रं समालिख्य तपंयेतु परदेवतास्‌ ॥११०१॥ 
उत्तराभिमुखो भृत्वा गररुमात्रं प्रतपेयेत्‌ । 

तृप्यतां जगतां माता भेरवस्तृष्यतां तथा ॥१ १०२ 
भुलान्ते नाम चोच्चायं तपयामि ततः परस्‌ । 

स्वाहान्तं तपं कुर्यात्‌ पंच विश्ञतिसं स्यथा ॥११०३। 
तपणं च प्रकुर्वीत द्ितीयान्तमथोच्चरन्‌ । 
पचविश्तिसंख्यं वा द्धा वा चिधाऽपि वा ॥ ११०४ 
एककाञ्जलितोयेन परिवारांश्च तपेयेत्‌ । 

ततश्च दिननाथाय ददयादघंत्रयं सुधीः ॥११०५। 
सुयंमत्रं समुच्चायं ध्रुवो ह्लीं हंस इत्यथ । 
मातण्डभेरवायेति प्रकाश्चशक्तिसंयुतस्‌ \\११०६॥। 
डन्तमुक्त्वा ग्रहराशियुतायान्ते च ठद्वयम्‌ । 
त्निधार््जाल क्षिपेन्मंत्री कमरणां साङ्कसिद्धये ॥११०७। 
तोयार््जाल पुनश्च वं सूर्यमंडलमध्यगाम्‌ 

मुलदेवीमथो ध्यायन्‌ सुयमंडलरूपिरगीम्‌ ।\ ११०८ 
तत उच्चायं गायत्रीं विसुजेदनयाध्यंकम्‌ । 

गायत्रीं भावयेद्‌ देवीं सूर्यासनकृताभ्याम्‌ ॥\११०६॥। 


कूडलीं त्रिविधां देवीं तथा बीजक्रयं निधा । 

तुरीयां कुंडली मुनि नित्यानन्दस्वरूपिरगीम्‌ ॥१११०॥ 
मुलाधारे वाग्भवं च चन्द्रवरणंसमं स्मरेत्‌ । 

वद्धिक्‌ उलिनीं नित्यां बालार्कसटहशाननाम्‌ ॥ ११११ 
हृदये कामबीजं च कोटिसु्य॑समप्रभस्‌ । 

सुयक्‌डलिनीं तत्र नित्यानन्दस्वरूपिणीम्‌ । १११२५ 


श्र मध्ये शक्तिवीजं च कोटिचन््रसमप्रभम्‌ । 
चन््रक्‌डलिनीं तत्र लवदसृतविग्रहास्‌ ॥१११३। 
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बीजत्रयमये विन्दो तुर्या विन्दुत्रथात्सिकाम्‌ । 
सुय कुडलिनीं देवीं केवलां ज्ञानविग्रहाम्‌ ॥ १११४५ 


[किन्वी 


जाते 


प्रातमर लाधारे- 
बालाकमंडलाभातां भावुवह्लीन्दुलोचनाम्‌ । 
पा्लाकृक्लो ज्राशापं धारयतीं शिवां स्मरेत्‌ ५।१११५॥ 
मध्याह्ल हृत्पद्च - 
मध्या चिन्तयेद्‌ देवीं नवयौवनशोभितासु । 
सायाह्नं ज मध्ये- 
सायाह्न चिन्तयेद्‌ देवीं त्रलोक्यं कप्रभासयीम्‌ । 
नवयोवनसंपन्नामुज्ज्वलां परमां कलाम्‌ ११११६॥ 
क्रियासारे- 
तामेव चिन्तयेद्‌ रात्रौ भोगमोक्षकरीं शिवाम्‌ । 
गायत्रीं प्रजपेद्‌ विद्रानशटाविशतिसंख्यया । 
मनसा प्रजपेन्मन्त्री गायन्नीं च विज्ञेषतः ।॥१११७॥ 
गाधर्वे- | 
गायन्तं चायते यस्माद्‌ गायत्री तेन चोच्यते । ` 
महापातकशुक्तोऽपि दशधा प्रजयेद्‌ यदि ११११८. 
सत्यं सत्यं महेशानि मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ । 
ध्रशटोत्तरश्षतावृत्या गायत्रीं प्रजपेद्‌ यदि ।॥\१११६॥ 
सवेपापविनिरमुक्तो भवेत्‌ पजाधिकारवाच्‌ । 
शर्टोत्तरश्तावृतत्या मूलमन्तं ततो जपेत्‌ ॥११२०\। 
एषा शलक्तिमयी संध्या कतंव्या साधकोत्तमः । 
ततो मनौ विशुद्धात्मा हदि विद्यां परां जपन्‌ ।११२१॥ 
प्रबहिमनिसो भृत्वा यागभुमिमथाऽऽविशेत्‌ \ 
संध्यायां पतितायां वां गायत्रीं दशधा जपेतु ॥११२२॥ 
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कालत्रयेऽपि कतंव्या संध्या वाधकक्त्तमेः । 
तुरीयाऽपि च कतेव्या यथाकाले विसुक्तये ।॥११२३॥ 


भ्रकरणो दोषमाह लक्ष्मीकुला्खवे- 
संध्यया च विहीनो यो न दीक्षाफलमाप्नुयात्‌ ५११२४१५ 


दाक्तिविषये ताच्तरिकीसंध्यायां द्रस्याप्यधिकारः - 
संध्यात्रयं तथा कुर्याद ब्राह्यणो विधिपुवेकम्‌ । 
तंत्रोक्तविधिपुवं तु शुद्र: संध्यां समाचरेत्‌ ।॥११२५॥ इति 

सर्वसाधारणी तु मन्त्रमहोदधौ- 
कृत्वा संध्यां स्वश्ाखोक्तां तत्र संध्यामथाऽऽचरेत्‌ । 
प्राणायामं षडद्धः च कृत्वादाय करे जलम्‌ ।॥ ११२६॥ 
त्रिजप्त्वा मुलमंत्रेणेत्याचमेत्‌ त्रिजंपन्‌ मनुम्‌ । 
पुनदंक्चषकरेणाम्मो गृहीत्वा वामहश्ततः ॥११२७॥। 
निधाय तस्मच्च्योतद्ठि विन्दुभिः सप्रधा तचुमु । 
संमाज्यं मुलमंत्रेरणव शिष्टं तत्‌ पुनजंलस्‌ ।११२८॥ 
दक्षहस्ते समादाय नासिकान्तिकमानयेत्‌ । 
इडयान्तःसमाकृष्य तद्धोतेः पापसंचयः ॥११२६॥ 
कुष्णवणं पिगलया रेचितं प्रविचिन्त्य तत्‌ । 
क्षिपेदल् ए पुरतः कल्पिते भिदु रोले ।\११३०॥ 
श्रघमषरगणमेतद्धि निखिलाघविनारनम्‌ । 
पुनरञ्जलिनाऽऽदाय जलमघं दिशेत्‌ ततः ११३१५ 
त्रिवारं मुलमन्त्रान्ते षोडजश्ारंमनुं जपन्‌ । 
रविमंडलसंस्थाय देवाया्ध्यंपदं ततः ।\ ११३२५ 
कल्पयामीतिमत्रोऽयं षोडशारं उदाहतः । 
सुयमंडलगं ध्यायल्निष्टदेवमनन्यधीः ॥११३३॥ 
भ्रजपेन्मत्रमायत्रीं मुलमषटोत्तरं शतस्‌ ! 
श्रष्टाविह्तिवारं वा तपयेत्‌ तावदस्मसि ॥ ११३४ 
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दत्त्वाघं दिननाथाय तीथं संहारमुद्रया । 

विचुज्याकं लोकपालान्‌ नत्वा देवस्तुति पटन्‌ ।११३५॥ 

यागस्थानं समागत्य प्रक्षाल्यांघ्रो तथाऽऽचमेत्‌ \ 

गाहंपत्यादिकानग्नीच्‌ हृच्वोपस्थाय तानपि ॥ ११३६ 

देवतागारमागत्य समाचम्येद्‌ यथ विधि । 

केशवनारायणमाधवंः पीत्वा जलं चरिधा । ११२७ 

करो गोविन्दविष्णुभ्यां क्ालयेन्मधुसदन । 

निविक्रमामभ्यामोष्ठौ वा सनः श्रीधराभ्यां मुखम्‌ ॥११३८॥ 

हूषीकेश्लेन हस्तौ च चरणौ पद्यनाभतः । 

दामोदरेर मुधनिं प्रोक्ष्य संकषणादिकान्‌ \\ ११३९ 

मुखादिष्वंगुष्ठांगुल्या वेदादिः प्रीरने न्यसेत्‌ 

मुखे संकषण वासुदेवप्रद्युम्नकौ नसोः ॥११४०॥ 

श्रनिरद्धं च पुरुषोत्तममक्षणोः प्रविन्यसेत्‌ । 

ग्रधोक्षजं नुसिहुं च कणेयोर्नाभितोऽच्धुतम्‌ ।\ ११४१५ 

जनादनं हृदि न्यस्य उपेन््रमपि मूधनि । 

प्रंसयोश्च हरि कृष्णं वेष्णवाचमनं त्विदम्‌ । 

केशवाद्याशतुथ्यंन्ता नमोऽन्ताः प्रणवादिकाः ॥ ११४२१ इति । 
प्रागमान्तरे- 

प्रागवक्तरशधोदङःमुखः सुपवीतौ, 

बध्वा चूडां जानुमध्यस्थबाहुः । 

तोयं चेक्षन्‌ नूपविष्टोऽय मोनी, 

स्यादप्रह्ुस्त्वेकधाराचमिष्यन्‌ ॥ १ १४२॥ 

श्रदृष्टरसगंधादेरकौरटाफेनबुदुबुदः । 

श्रनुष्णे रम्बुभिः शुद्धे राचमेदभिवोक्षितेः ॥\ १ १४४। 

हृत्कंठास्यगताः पुनन्ति विबुधा नापो द्विजादीन्‌ क्रमात्‌ 

त्रिःपीता वृषलस्त्रियावपि सकृत्‌ क्‌डादिलोमादिकान्‌ 
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प्राचस्प च्रिरपस्त्रिवेदनुरुषाः प्रीणन्ति निर्मा यत्‌ 
दिःसाष्टावेषडगयजलपुरषाः प्रोताः स्युरगुष्ठतः ॥११४५।। 
प्रीरात्यकमनामिका नयनयोः स्पर्चत्तिथागुष्ठयुक्‌ 

सागुष्ठा त्वथ तर्जनी सममिता घ्राणदये मारुतम्‌ । 
भ्रगुष्ठेन कनिष्ठिका श्रवरयो राज्ञश्च नामे वस्‌- 

नात्मनं तु हुदंशयोगिरमुषीन्‌ म॒घ्नः समस्तांगुलेः ।\११४६।। इति । 
भ्रास्ये नसोः भदेकिन्यानामया नेत्रकणंयोः । 

कनिष्ठया नाभिदेशेऽगुष्ः सवेत्र संयुतः ।\ ११४७॥ 

तलेन हदयं न्यस्य सर्वामि मंस्तकेऽसयोः । | 
भ्रात्मविद्याश्िवेस्तत््वेः स्वाहान्ते प्रपिवेदपः ॥ ११४८॥ 
हां हीं हृमादिमेः शैवे शाक्तं वारबीजयपुरवंकेः । 
क्षालनादिकमंगुल्याः स्पर्शोऽपि स्यादमंत्रतः १ १४९॥ 
एवमाचम्य सामान्याघंर दारं प्रपुजयेत्‌ । 

तारः खं बह्भिसर्गाढच द्वाराघ्यं साधयामि च ।॥११५०॥ 
उक्तास्त्रमनुना पात्रं क्षालयेत्‌ पुरयेन्मृदा । 

तीर्थान्यावाह्य गंधादीवच्‌ तत्रात्ये (?) निगमादिना ॥११५१॥ 
धेनुमुद्रां प्रदश्याऽय भूलेनाष्टाभिमंत्रयेत्‌ । 

सामान्याघेविधिः पोक्तस्तेनार्चेद्‌ हारदेवताः ।११५२॥ 
हारमस्त्राभ्बुना प्रोक्ष्य गरगेज्ञं चोध्वंतो यजेत्‌ । 
महालक्ष्मीं दक्षभागे वामभागे सरस्वतीम्‌ ।११५३।। 
पुनदेक्षे यजेद्‌ विघ्नं गंगां च यसुनामपि । 

पुनर्वामे क्षेत्रपालं स्वःसिन्धुयसुने श्रपि ॥ ११५४१ 
पुनरददेक्षे च धातारं विधातारं तु वामतः । 

तद्रल्निधीश्चं खपद्यो ततोऽचंद्‌ हारपालकान्‌ ।\११५५। 


ये द्वारपाला देवानां ते कथ्यंते पृथग्विधाः । 
न्दः युनन्दश्वण्डश् प्रचंडो बलसं्ञकः 1) ११५६ 
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प्रबलो भद्रसंज्ञशध सुभद्रो वेष्णवा मताः \ 
नदिसं्लो महाकालो गणेशो वृषभस्तथा ॥\११५७॥ 
भु गीरी ह्यभिधः स्कन्दः पार्व॑तोश्षाभिधः परः । 
चंडेश्चरा इमे शेवा: शाक्तेया मातरः स्मरताः ।११५८॥ 
मातरः ब्राह्ययाद्या इति । | 
वक्रतुण्डश्च कदष्रो महोदरगजाननौ । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजश्च सप्तमः ॥\११५९॥ 
धृ स्रराजो गणपते द्वारपाला इमे स्मृताः । 
इन्द्रो यमोऽथ वरुणः कुवेरस्त्रिुरामते ।॥११६०॥ 
ारपूजां विधायेत्थं विघ्नानुत्सारयेत्‌ चिधा । 
ग्रात्सानं शंकरं ध्यात्वा दृष्टया दिव्यान्‌ निवारयेत्‌ ॥ ११६१५ 
दंकरमित्युपलक्षणम्‌ । स्वोपासितदेवतारूपमिति पूज्यपुजकयोरमेदात्‌ । 
नमःस्थानेऽघंपानीयेः पाष्णिघाते षंरागतान्‌ । 
श्रपसपेन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ॥११६२॥ 
ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नयन्तु शिवाज्ञया । 
श्रपक्रामन्तु भुतानि पिल्ञाचाः सवेतो दिशम्‌ ॥११६३॥ 
सर्वेदामविरोधेन ब्रह्यकमं समारभे । | 
विनिवार्याखिलान्‌ विघ्नाच्‌ इदं मत्रहयं पठन्‌ \\ ११६४॥ 
ग्रवकाश्ञप्रदानायान्तरायाणां विनिगमे । | 
संकोचयित्वा वामांगं गृहं दश्नपदा विशेत्‌ । 
क्षेत्रपालं च धातारं नऋ त्यां दिशि पजयेत्‌ ॥११६५॥ 
पं चारात्संख्याकानां क्षेत्रपालानां नामानि पुरश्च रणपध्ने लिखामस्तत्पजा च । 
्रनन्तं विमलं पद डन्तासननमोऽन्वितस्‌ । 
जपं निदध्याद्‌ दर्भास्त्रीच्‌ कुशचर्मास्बरासने ।११६६॥ 
काष्ुपटववंशाहमगोशकृत्तुखसण्मयस्‌ । 
विषमं कठिनं मंत्रो त्यजेदासनमाधिजस्‌ ५११६७ 
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ग्रासनमन्तर छऋष्यादयस्तन्तरान्तरे- 
तदासनस्पशिमुश्न्ति कमं छन्दस्तथा स्यात्‌ सुतलं सुधीरः । 
प्रोक्ता तु प्रथ्वी किल देवतास्य जपादिकमेण्युपयोग युक्तः \\ ११६८॥ 
पृथ्वि त्वयेति मंत्रेर प्रागुदगवा समाविशेत्‌ । 
कुर्यात्‌ स्वस्तिकपाथोजवीरादिष्वेकमासनमु ॥११६६॥ 
पौष्पं दारमयं वस्त्रं चमंकौरेयवाससम्‌ । 
षड्विधं चासनं प्रोक्त देवतप्रीतिकारकंम्‌ ॥\ ११७०१. इति । 
भ्रासनविशेषं तत्फलं च पूरश्चरणपटले लिखामः । 
भ्रध्यपाद्याचमनीय-मधुपकचिमनस्य च । 
पंच पात्रारि पुष्पादोनु स्थापयेत्‌ स्वीयदक्षिरे । ११७१॥ 
वामेऽम्बरुपात्रं व्यजनं क्षत्रमादश्ञं चामरे । 
कृताञ्जलि रवासदक्षे गुरून्‌ गरगण्पति नमेत्‌ ॥ ११७२॥ 
न्यस्यास्र करयोस्तालच्रथं दिग्बन्धनं चरेत्‌ । 
भ्रगुषयुक्ततजन्या सुदक्षनमनुं जपन्‌ ।\ १ १७३॥ 
प्रणवो हदये ङऽन्तं सुदलंनपदं पुनः \ 
श्रस््ाय च फडत्युक्तो सन्त्रो दादशवरणवानच्‌ ।\१ १७४ 
विधाय वह्भप्राकारं भरूताजेयो भवेत्‌ सुधीः 1 
चन्वनागरकर्पूरंरन्तरं धूपयेत्ततः ।\ ११७१५। 
प्रारणानायस्य तारेर पुरकुस्भकरेचकंः । 
दाचिश्ता चतुःषश्टचा क्रमात्‌ षोडल्संस्यया 1 
देवार्चा योश्यतावपप्त्ये भूतद्युद्ध समाचरेत ॥ १ १७६। इति । 
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे स्नानादिकर्मकथनं नाम श्रमः पटलः ।।८॥। 





नृवरः पररलः। 


श्रथ भ्रूतशुद्धिः- ` 
मुलाधारे स्थितां देवीं कुडलीं परदेवताम्‌ । 
विसततुनिभां विद्युत्प्रभां ध्यायेत्‌ समाहितः ५ ११७७॥ 
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मूलाधारात्‌ समृत्थाप्य संगतां हूदयाम्बुजे । 
सुषुस्णा मागंमाधित्याऽऽदाय जीवं हदम्बुजात्‌ ।\११७२८॥ 
प्रदीप्रकलिकाकारां ब्रह्मरन्ध्रगतां स्मरेत्‌ । 
जीवं ब्रह्मासि संयोज्य हंसमंत्रेण साधकः ॥ ११७६ 
पादादिब्रह्यरन्ध्रान्तं स्थितं भुतगरं स्मरेत्‌ । 
स्ववं बीजाकृतिभि युक्तं तद्विधिरूच्यते \।११८०॥ 
पादादिजानुपयन्तं चतुःकोरणं सवच्रकसु । 
भुबोजाख्यं स्वरंवरणं स्मरेदवनिमं डलम्‌ ॥११८१॥ 
जान्वादिनाभिचन््राधनिभ पद्यद्रयांकितस्‌ । 
वं बीजयुक्तं इवेताभमंभसो मंडलं स्मरेत्‌ ॥११८२॥ 
नामे हू दयपयन्तं त्रिकोणं स्वस्तिकान्वितम्‌ । 
रं बीजेन युतं रक्त स्मरेत्‌ पावकमण्डलस्‌ ॥\११८३॥। 
हदे र मध्यप्यन्त दृत्तं षडविदुलाञ्ज्छितस्‌ । 
यं बीजयुक्तं धूञ्राभं नभस्वन्मणएडलं स्मरेत्‌ ॥ ११८४।। 
प्राब्रह्यरन्धं र मध्याद्‌ वृत्तं स्वच्छं मनोहरम्‌ 
हं बोजयक्तमाकाश्ञमं डलं प्र्विचतयेत्‌ ॥११८५॥ 
यद्‌ हस्तपायरुपस्थवाक्‌ क्रमाद्‌ ध्येया धरादिगाः । 
स्वकीयविषये युक्ता गमनग्रहरणादिभिः \॥११८६॥ 
घ्रां च रसना चक्षुः स्पश्ञेनं शोत्रमिन्दरियम्‌ । 
माद्‌ ष्येयं धरादिस्थं गंधादिगरुणसंयुतसु \१ १८७ 
बरह्यविष्णुक्षिवेानाः सदाशिव इतीरिताः । 
धरादिभ्रूतसंधेश्चा ध्येयास्तन्मण्डलेषु ते ॥११८८॥। 


निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या ज्ञान्ति्चर्तुथका । 
शान्त्यतीतेति पंचव कला ध्येया धरादिगाः ॥११८६॥ 


समानोदानन्यानाश्चापानप्रारणौ च वायवः । 
धरादिमंडलगताः पच ध्येयाः क्रमादिमे ११६०५ 
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एवं भृतानि संचिन्त्य प्रत्येकं भरविलापयेत्‌ । 

भुवं जले जलं बहल वाह्नि वायो नमस्यसुसु ।\११९ १५ 
विलाप्य खमहंकारे महातच्वेऽप्यहंकृतिम्‌ । 

महान्तं प्रकृतौ मायामात्मनि प्रविलापयेत्‌ ।\ ११९२५ 
शुदधसंविन्मयो भुत्वा चितयेतु पापपुरषस्‌ । 
दक्षकुक्षिस्थितं कृष्णमंगरुष्ठपरिमाएकमस्‌ ।) ११६९३५१ 
विप्रहत्याक्िरोयुक्तं कनकस्तेयबाहुकम्‌ । 

मदि रापानहूदयं गुरुतल्पकटिद्रयम्‌ ॥ ११९४५ 
पापिसंगपदद्रन्द्रमुपपातक रोमकम्‌ । 

खडगचमधरं दृष्टमधोवक्त्र सुदुःसहम्‌ ।\११६५॥ 
वायुबीजं स्मरन्‌ वायुं संपूर्यनं विशोषयेत्‌ । 
स्वशरीरथुतं मंत्री बर्किबीजन निदंहैत्‌ ॥ ११९६ 
कुम्भके परिजप्तेन ततः पापनरोद्‌भवम्‌ । 

बहि भस्म समुत्सायं वायुबीजेन रेचयेत्‌ ॥ ११९५७ 
सुधाबीजेन देहोच्थं भस्स संप्लावयेत्‌ सुधीः । 
भुबीजेन धनीङ्रत्य भस्म तत्‌ कनकाण्डवत्‌ ।\११६८॥ 
विशुदढभुकूराकारं जपन्‌ बीजं विहायसः । 
मूर्धादिपादपयन्तान्यङ्खानि रचयेत्‌ सुधीः ॥११९६॥ 
भ्राकाक्ञादीनि भुतानि पुनरत्पादयेत्‌ चितः । 

सोऽहं मन्त्रे चात्मानमानयेद्‌ हूदयाम्बुजे \\१२००॥ 
क्‌डउली जीवमादाय परसगात्‌ सुधामयम्‌ । 

संस्थाप्य हूदयाम्भोजे मुलाधारगतां स्मरेत्‌ । १२०१५ 
भुतद्युद्ध विधायवं प्रारस्थापनमाचरेत्‌ । 
प्रारप्रतिष्ठामत्रस्य विधानमभिघीयते ॥१२०२॥ 
प्राणमत्रस्य मुनयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । 

उक्तमग्यजुषं साम छंदः छंदोविज्ञारदः ॥१२०३॥ 
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चेतन्यरूपा प्राणात्मा देवताल्यक्तिरीरिता । 

पाज्ञो बीजं नपा शक्ति विनियोगोऽयु संस्थितौ ॥\१२०४॥ 
ऋषीन्‌ शिरसि वक्त्रेषु छंदांसि देवता हदि । 

गुह्यं बीजं पदोः शक्ति न्यस्य कुर्यात्‌ षडंगकस्‌ ॥१२०५॥ 
कवगं नभ भ्रा हू चश्षब्दाद्यैः शिरः स्मृतम्‌ । 

टश्नोत्राद्ेः शिखा प्रोक्ता तवागाेस्तनुच्छदम्‌ ।१२०६। 
पवक्तव्यादिमि नेत्रमस्त्रं येनान्तरिन््रियेः । 

भ्रात्मनेऽन्ताच्‌ मननात्‌ विन्यसेद्‌ हूद्यादिषु 1) १२०७॥ 
पंचमं प्रथमं पश्चात्‌ द्वितीयं च चतुथंकम्‌ । 

तृतीयमित्थं क्रमतो वगंवरणनिु समुञ्चरेत्‌ ।\१२०८॥ 
यवगेऽप्येवसृच्चायं नमश्च तोऽन्तिमो भृगुः । 

विमलं चति चोच्चार्याः क्रमाद्‌ वर्णाः सविन्दवः ।\१२०६॥ 
नभो वारवग्निवाभूमिनभ श्रादय ईरिताः । 
शब्वस्पश्ञेरूपरसगंधाः शब्दादयो मताः ॥१२१०॥ 

शरोत्रं त्वग्‌ नयनं जिह चरां शरोत्नादयः स्मूनाः । 

वाक्‌ पारिपादपाय्वुपस्थाश्च वागादयः पुनः ॥१२११॥ 
वक्तव्या दानगमनविस्तगनिंदसंज्ञकाः । 

वक्तव्याद्या ब्ुद्धिमनोऽहंकाराधित्तसंयुताः ।\१२१२। 
श्रतरिन्द्रियसज्ञाः स्युरेवमुक्तं षडद्धकम्‌ । 

नाभिेरारम्य पादान्तं पाशबीजं प्रविन्यसेत्‌ ॥ १२१२५ 
नाभ्यन्तं हूदया्च्छक्त हूदन्तं भस्तकाच्छ रम्‌ । 

त्वगसृडः मांसमेदोऽस्थिमन्जाशुक्रारि विन्यसेत्‌ ॥ १२९१४॥ 
श्रात्मने हूदयान्तानि यादिस्रादिकान्यपि । 

भ्रोजः सद्यान्विताकाहापूवं प्रारं तु खादिकम्‌ \\ १२१५। 
भृग्वादिकं न्यसेत्‌ जीवमेतान्‌ हूदयदेडातः । 

यकाराद्या श्राद्यवर्णाः सवं स्युरचन्द्रभुषिताः ।\१२१६॥ 
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ततः समस्तमुलेन मूर्धादि चररणावधि । 

विधाय व्यापकं न्यासं ध्यायेत्‌ प्राणेश्वरी ततः १ १२१७॥ 

पाश्चं चापासुक कपाले बुखीषुनु च्ुलं हस्तं विथ्रतौं रक्तवर्णणास । 
रक्तोदन्वत्पोतरक्तांबजस्थां देवीं ध्याये प्राणा्शाक्त नेत्राम्‌ ॥१२१८॥ 
ध्यायन्‌ हृदि करं दत्त्वा त्रिजपेत्‌ तन्सनुं सुधीः । 

वक्ष्येऽधुना मनोस्तस्योद्ध।रं ध्यातृसुखावहम्‌ ॥\ १२१६५ 

पां मायां जुखि प्रोच्य यादीनु सप्तेन्दुसयुताच्‌ । 

तारान्वितं नभः सप्रवखमन्नं ततोऽजपास्‌ ॥१२२०॥ 

मम प्राणा इह प्राणा मम जीव इहं स्थितः । 

मम स्बेन््रियाण्युक्ता मम वाङ्मन ईरयेत्‌ ।।१२२१॥ 
चकषुःश्नोत्रघ्रारपदात्‌ प्राणा इह समीयं च । 

भ्रागत्य सुखमुच्चायं चिरं तिष्ठन्त्विदं पठेत्‌ ॥१२२२॥ 
वह्निजायां च सप्राणं मंत्रमन्ते पुन वदेत्‌ । 

प्राणप्रतिष्ठामंनोऽयं स्मृतः प्राणनिधापने ।॥१२२३॥। 

सविदवो मेर्हंसाफाल्ाः सर्गी भुगुः पुनः । 

मायेति ताररुदढोऽयं मंत्रः सप्ाक्षरो मतः १२२४ 

ममास्येति पदस्यादो पाल्ादीनि समुच्चरेत्‌ । 

यत्रेषु प्रतिमादो वा प्राणस्थापनमाचरेत्‌ । 

मम स्थाने तस्य तस्य षष्ठ्यन्तामभिधां पठतु ।॥१२२५॥ 





परत्र विरेषो वसिष्ठसंहितायाम्‌- 
हदि हस्तं संनिधाप्य प्रारणस्थापनमाचरेत्‌ । 
ततो जन्भादिकटचष्टक्रिया सस्कारसिद्धये ।॥१२२६॥ 
षोड प्ररवावृत्तीः कुत्वा शाक्त परां स्मरेत्‌ । 
एवं प्रारणानु प्रतिष्ठाप्य सातृकान्यासमाचरेतु ।\१२२७॥। 


श्रीकाया शंभुभक्तो वेष्एणवः केशवादिकाम्‌ । 
गरणेश्नाद्यां तु तत्‌ सेवी शक्तिभाङः मातृकाः कलाः ॥१२२८॥' 


तवम एलः | ११३ 


ए या पा पा या वा) रिभ कि भिरि भि विकि पि 
~~~ ~-~---------------------- ~~~ 


समद्रा मादृकामेदा न्यासपटले लिखामः 

न्यस्य देवमयो भुत्वा ध्यायेदिष्टं स्वमात्मवान्‌ । 
तत्तन्मुद्राः प्रदहर्थाय कुयन्मिनसपुजनम्‌ ॥१२२९॥ 
प्राथयेत ततो देवं मंत्रेणानेन तन्मनाः । 

स्वागतं देवदेवेश सम्मुखो भव केशव । 

गृहा मानसीं पजां यथाथंपरिभाविताम्‌ ।\१२३०॥ 
केशवेत्युपलक्षणम्‌ । 

केशवेति पदस्थाने कायं ऊहोऽस्यदेवते । 

यस्य यस्य च देवस्य यथाभुषरवाहनम्‌ \\ १२३ १। 
संचिन्त्य हृदयाम्भोजे पृजयेन्मानसेस्तथा । 

सायुधं च तथा सांगं सर्वोपस्करसंयुतम्‌ १२३२ 
मनसा पूजयित्ववं क्षरणं तद्‌गतमानसः । 

स्थित्वा मुलमन्‌ विद्वान्‌ जपेदशोत्तर शतम्‌ । १२३३॥ 
जपं निवेद्य देवाय स्थापयेदध्येसुत्तमम्‌ । 
बाह्यसंपुजनायाथ तत्प्रकारोऽभिधीयते । १२३४१ 

स्ववामाग्रं तु षट्कोरणवृत्तभुपुरवे्टितम्‌ । 

कृत्वाग्निकोरमूर््वाग्र स्तम्भयेत्‌ शङ्कमुद्रया ।\१२३५॥ 
पुष्पाक्षतैः षडंगानि तत्रागन्यादिषुं पुजयेत्‌ । 
भ्रस््रक्षालितमाधारं तत्र दध्यान्मनुं जपन्‌ ।१२३६॥। 
मे वद्धिमण्डलायेति ततो दशकलात्मने । 

श्रमुकार्घेति पात्रान्ते सनाय नम इत्यपि ॥ १२३७ 
चतुविशशतिवर्रणोऽयमाधारस्थापने मनुः । 

ध्राधारे पुरवंकाष्ठादि दन्ाच्चंत्‌ पावको; कलाः । 
स्वमंत्रक्षालितं शंखं स्थापयेत्‌ तन्मन्‌ स्मरन्‌ । १२३८१ 





रखे विशेषस्त्रिपूराणवे- | 
छां खोदरस्थितावत्तं युक्ता निस्सायं तत्र तु । 
योनिज्नयं तथेकः वा शंखे कुर्याद्‌ विचक्षराः ।\ १२३६५ 


१९१४ प्रागमरहस्थे 


11 
प्न्य व्यच ययदच्य-~ य 
"~ ---------------------~--~------~- ~~ ~^ ~~~ ~~" ~---~-----~------ ~~~ 


यामनलेऽपि- 
मुख्यः शंखः श्वं तवर्णो मध्यः पीतादिवरणंयुक्‌ । 
नीलवरंः परित्याज्यस्तथेव कृमिभक्षितः १ १२४०} इति । 
श्रं सूथंमएंडलायान्ते द्वादशेतिकलात्मने ! ` 
घ्रमुकाध्यं ति पात्राय नमोऽन्तः च्यक्षिवरणं वान्‌ \१२४१॥ 
हखस्थापनमत्रोऽय तारं कामो महाजल 
चराय वमेफट्‌ स्वाहा पाञ्चजन्याय हृन्मनुः \ १२४२ 
शंखस्य विश्रत्यर्णाद्यस्तेन प्रक्षालयेत्त तम्‌ । 
कला द्वादशे सूर्यस्य शंखोपरि यजेत्‌ क्रमात्‌ ।\ १२४३ 
विलोममातृकां सलं विलोमं च पठन्‌ जलैः । 
भ्रापूयं मनने तं तत्राच्चंदन्दवीः कलाः \ १२४४८ 
ब्रगिनिपूर्येन्दूनां कलाः द्वितीयपटलतो ज्ञेयाः । 
ॐ सोममण्डलायान्ते षोडशान्ते कलात्मने । 
प्रमुका्घ्यामतायेति हृन्मनुश्वाध्यपुजने ।\१२४५१। 
भ्राह्वयेत्‌ तत्र तीर्थानि तन्मंत्रशुरिगसुद्रया । 
रविमण्डलतः स्वीयहूदोदेवमथाऽऽह्येत्‌ ॥ १२४६ 
भ्रष्टकृत्वो जपेन्मूलं स्पृष्टा जलमनन्यधीः । 
रप्सु विन्यस्य चांगानि हूदा संपूजयेदपः ॥ १२४७॥ 
मुलं जपेदष्टशतं छादयन्‌ मत्स्यमुद्रया । 
संरक्षेदञख्मंत्रेख छोटिकासुद्रया जलम्‌ ॥ १२४८॥। 
मुद्रया चवेगरण्ठिन्या वमेरणा त्ववगुण्ठयेत्‌ । 
भ्रमृतीकृत्य गोमुद्रां कुवंन्नमृतबोजतः ।\ १२४६॥ 
संरोधिन्या सल्निरुध्य तत्र मुद्राः प्रद्शेयेत्‌ । 
शंखमोशलचक्राख्याः परमीकृत्य तत्‌ पुनः ।\१२५०॥ 
महासुद्रां विरचयन्‌ योनिमुद्रां प्रदशेयेत्‌ । 
कृष्णमंत्रे गालिनीं च रामे गरुडमुद्रिकाम्‌ \।१२५१।। 





नवमः पटलः ११५ 


१. 


शङ्कदक्षिणदिग्भागे प्रोक्षरणीपात्रपुररम्‌ । 
कृत्त्वार्घाम्ब क्षिपेत्तत्र तेनोक्षेतु त्रिनिजां तनुम ॥॥१२५२॥ 
प्रजपन्‌ मुलगायत्रीं पजावस्तुचयं तथा । 
पाद्याचमनयपात्रे च दध्यादरघ्यंस्य चोत्तरे ।।१२५३॥ 
एवमध्यं विधिः प्रोक्तः सवंसाधाररणो मया । 

विहाय शंकरं सुयंमध्यं शङ्खः प्रशस्यते ॥ १२५४ 
हेमरूपोदुम्बरान्जरीतिदारमृदुद्‌ भवम्‌ । 

पालाल्ञं पात्रं च स्मृतं पाद्यादिभाजनम्‌ ॥१२५५॥ 
श्रराक्तावध्यंपात्रेख पाद्यादीनि निवेदयेत्‌ । 

श्रतर्यागिं ततः कुर्यात्‌ पीठे देह॒मये सुधीः ॥१२५६॥ 
न्यासस्थानेषु मरडकमुख्यान्‌ गन्धादिभि यजेत्‌ । 
पोठमत्रान्तसत्रेज्या हदये स्वेष्टदेवताः ॥\ १२५५७॥। 
कुएडर्लीं च तथोत्थाप्य हादशान्ते परं नयेत्‌ । 
तदुत्त्थामृतधाराभिः प्रीरयेत्‌ परदेवतास्‌ ॥\ १२५८1 


जपं कृत्वा निवेद्यास्म मनसा तां विसजयेतु । 
मुध्नि हृत्पाद्गुद्य षु ततः पुष्पार््जालि क्षिपेत्‌ ॥ १२५६९॥। 


भ्रन्तयगिं विधायेत्थं बाह्यपुजनमारभेत्‌ । 
दििविधः स्या्टब्धमानो बाह्यान्तरमुपासनम्‌ । 
न्यासिनां चान्तरं प्रोक्तमन्येषामुभयं तथा ॥ १२६०॥ 


वाथवीयसंहितायामपि- 
श्रादावम्यन्तरं यागमग्निका्यविसानकम्‌ । 
विधाय मानवः पश्चाद्‌ बहिर्थागं समाचरेत्‌ ॥ १२६१५ इति । 
श्राद्येवं ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिस्तथा । 
वधिन्यां प्रक्षिपेत्‌ किचिदर्घोदकमनन्यधीः \\१२६२॥ 
प्राणानायम्य सुलेन वामे गुरुत्रयं नमेत्‌ ! 
दल्लिखे च गणेशानं पीठ्पुजामथाचरेत्‌ \\१२६३॥। 


११९६ श्रागमरहस्ये 


= र ा््ाुननः य्य यजययय यय्यं रययन य य्य यन्न 


स्वर्णादिरचिते यंत्रे यदा चन्दनर्निमिते । 

मणडकात्‌ परतच्वान्तं विङ्‌मध्ये पौठलाक्तयः ॥\ १२६४ 
मर्ड़कश्चाथ कालान्निरद्र श्राधारशक्तियुक्‌ \ 

कूर्मो धरा सुधासिधुः श तद्रीपसुराङिन्रपाः १११२६५१ 
मरिहम्यं हैमपीठ धर्मो ज्ञानं विरागता । 

रेश्व्यं धरमपूर्वस्तु चत्वारस्ते नजादिकाः ॥१२६६॥ 
धर्मादयः स्मृताः पादा पीठ्गात्राणि चेतरे । 

मध्येऽनन्तं तत्त्वपएश्यमानन्दमयकन्दकम्‌ ॥\ १२६५७॥ 
संविन्नालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेशयाः । ` 
परकृत्यात्मकपच्नारि पञ्चाश्चद्वणेकणिका । 

सुयस्येन्दोः पावकस्य मण्डलत्रितयं ततः \\ १२६०८११ 
सत्त्वं रजस्तमः पशादात्मायुक्तोऽन्तरत्मना ।. 
परमात्माऽथ ज्ञानात्मा तत्वे मायाकलादिके ॥ १२६९१. 
विद्यातच्वं परं तच्वं कथिताः पीठदेवताः । 

पुजने सवेदेवानां पोठे ताः परिपजयेत्‌ ॥\१२७०॥।। 
पृथिव्यनन्तरं पुज्यः क्षीरान्धि मिवे च्ियम्‌ । 
इध्ुसिन्धु गंेओे स्यादन्यत्रामूतसागरमु ।॥\१२७१॥1 
ध्रग्निराक्षसवाय्वीश्कोरे धमदियः स्मृताः । 
इन्द्रकीनाश्षवरुसोमाश्ञासु नजादिकाः ।\१२७२॥। 
धर्मादिपुजने प्राची तथेवावररार्चने । 

पुजकस्य पुरः कल्प्या ज्लक्रादिषु यथास्वकम्‌ 1! १२.७३१ 
श्चता कृष्णारुखा पीता श्यामा रक्ता सितासिताः 
' रक्तास्बराभयधरा. ध्येयाः स्युः पीठशक्तयः !\ १२७४॥। 
शालग्रामे मरौ यंत्रं नित्यपुजां समाचरेत्‌ ! 
हेमादिप्र॑तिमाय्पं वा स्थापितायां यथाविधि (१२७५ 
श्रद्धः प्ठादिवितस्त्यन्तमाना स्यात्‌ प्रतिमा. गृहे \. 

युज्या न -दगधा भिन्ना वा तोष्वधिदहङ्मविक्रिया ॥ १२७६५। 


नवम" पटलः ११७ 
लिगं वा लक्षणोपेतं तत्राऽऽवाहनमाचरेत्‌ । 
मुलमुचायं हूदयाव्‌ सुषुम्णा वत्मंना महः ॥ १२७७॥ 
हारेर ब्रह्मरध्रस्य नासारंघ्रविनिगंतस्‌ 1 
पुष्पाञ्ञलो मातुकान्जे योजयित्वा विनिःक्षिपेत्‌ ॥१२७८॥ 
मर्तो पुष्पार्ज्जाल चतदावाहनमुदीरितस्‌ । 
रालग्रामे स्थितायां वा नावाहनविसजंने ॥ १२७६९॥ 
श्रावाह्याद्युपचारेषु शोकान्‌ श्म्भुदितान्‌ पठेत्‌ । 
भ्रात्मसंस्थमजं शुद्धं त्वामहं परमेश्वर । 
श्ररएयपमिव हन्यां मुर्तवावाहयास्यहुम्‌ ॥ १२८०१ 


मूर्तावितिस्थाने यत्रेष्वित्यादिपदकल्पना । 

पंचायतनपक्षे तु मध्ये विष्णु ततोऽचयेत्‌ । 

श्रग्निनिक्र तिवायव्येशानेषु गरणनायकम्‌ ।\१२८१॥ 

रवि शिवां शिवं मध्ये गरणेश्चश्च त्‌ शिवं हिवाम्‌ । 

रवि, विष्णु रवौ मध्ये विघ्नाजनगजेश्चरानु ।\१२८२॥ 

भवान्यां मध्यसस्थायामीक्लविध्नाकंसाधवान्‌ । 

हरे मध्यगते सु्यंगरेशगिरिजौच्युतान्‌ ॥१२०८२११ 

संपृज्यादौ मध्यगतं गरोश्चादि ततो यजेत्‌ । 

गरे मध्यसस्थे तु पूजयेद्‌ भास्करादितः ॥ १२८४५ 
केषाच्िद्धिषये प चाङ्खुयमावो यमले- 


इयामाथां भैरवीताराचिन्नमस्तासु भैरवि । 
मञ्जुघोषे तथा रौद्रे पंचागो नेष्यते बुधेः ॥१२८५॥ 
तत्रापि गुह्यकालीविषये पचायतनी प्रस्त्येव । 


यंत्रेषु पजक्रमो यथा विश्सारे- 


भुपुरेषु चतुःकोरे पूजयेत्‌ क्रमतः सुधीः । 
मध्ये संपूज्य विधिवत्‌ पचायतनदेवताः ॥ १२८६। 


११८ ग्रागमरहुस्ये 

धुनर्मत्रमहोदधौ- 
विधायावाहनं चेत्थमावाहिन्या तु मुद्रया! 
संस्थापिन्या स्थापयेत्‌ तं म्‌लान्ते श्छोकसुच्चरन्‌ । १२८७१ 
तवेयं महिमा मतिस्तस्यां त्वां स्वगं प्रभो ! \ 
भक्तिस्नेहसमाक्रष्टं दीपवत्‌ स्थापयाम्यहुम्‌ ।॥\१२८८॥' 
ऊहः कार्यो मवान्यादौ शछोकमावाहूनादिषु । 
म्‌लशछोको पठन्‌ कुर्यादासनं चोपवेशनमु ।\१२८९॥ 
सर्वान्तर्यामिने देव ! सवंबीजमयं शुभस्‌ । 
स्वान्तःस्थाय परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम्‌ \\१२६०॥ 
श्रस्मिन्‌ वरासने देव ! सुखासीनोऽक्षरात्सकः \ 
प्रतिष्ठितो भवेश्च ! त्वं प्रसोद परमेश्वर ॥ १२९ १॥ 
मूलं शोकं पठव्‌ कुर्यात्‌ स्निधान समुद्रया । 
श्रनन्या तव देवेश मूतिशक्तिरियं प्रभो १२६२ 
सा्निध्यं कुर तस्यां त्वं भक्तानुग्रहुतत्परः । 
पठन्‌ भुलं तथा शोक सन्निरुध्यातु स्वमुद्रया ।॥ १२९२1 
भ्राज्ञया तव देवेश्ञ कृपाभ्मोषे गुराम्बुधे । 
श्रात्मानन्देकतुप्तं त्वां संरुणध्मि महेश्वर ! ॥१२९४॥। 
मुद्रया सम्मुखीकुर्यान्मिलं शोकं च संपठन्‌ । 
ध्रजानाद्‌ दोमंनस्थाद्रा वैकल्यात्‌ साधनस्य च ॥१२९५॥ 
यदपुरणं भवेत्‌ कृत्यं तदप्यभिसुखो भव । 
कुर्वीत मूलब्ोकाम्यां भ्राथन्या सुद्रयाचनस्‌ ॥\ १२६६} 
हश्चा पीयुषवर्षिण्या पुरयनु यज्ञविष्टरम्‌ । 
मर्तावायज्ञसपूतंः स्थिरो मव महेश्वर ¡ ॥\ १२९५७॥ 
न्यसेत्‌ षडंगं देवांगे सकलीकरणं सुधीः । 
मलं शोकं पठन्‌ कुयदिवगुरठनसुद्रया ॥ १३९८१ 
श्रभक्तवाङमनशधुःश्रोत्रदूरादपि स्थिते । 
सुतेजःपजरेणशु वेश्टितो भव सवंतः ॥१२९९॥ 


सेवसः पर्लः ११६ 
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गोमुद्रयाऽमृतीकृत्य विदध्यात्‌ परमीकृतिम्‌ । 


महामुद्रां विरचयन्‌ ततः स्वागतसमाचरेत्‌ ।\१३००॥। 
मुलमंत्रं तथा शोक पठन्‌ तद्गतमानसः । 

यस्य दश्ेनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये ॥१३०१॥ 
तस्मै ते परसेश्नाय स्वागतं स्वागतं चमे। 

ततः सुस्वागतं कुर्यान्मृलश्छोकौ समुच्चरन्‌ १३०२ 
कृतार्थोऽस्मि गृही तोऽस्मि सफल जीवनं मस । 
भ्रागतो देवदेवेन सुस्वागतसिदं पुनः । 
इयामाकविष्णुक्रान्ताम्जडूवशिीरं च चन्दनम्‌ ।\१३०३॥ 
मुलश्छोकेन चामंत्य पाद्यं पादाम्बुजेऽपयेत्‌ । 

यद्‌ भक्तिलेश्संपर्कात्‌ परमानन्दसंभवः ।\१३०४॥। 
तस्मै ते चरान्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये । 
लवंगजातीकक्छोलान्‌ प्रक्षिप्याचमनीयके ।१३०५॥। 
दद्यादाचमनं वक्त्रे मूल्ोकसुधाक्षरेः । | 
वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने ।\१३०६॥ 
भ्राचमनं कल्पयामीश्च ! शुद्धानां शुद्धिहेतवे । 
प्रध्येपान्रे क्षिपेद्‌ दूर्वा तिलदभेग्रिसषेपान्‌ ॥ १३०७॥ 
यवपुष्पाक्षतान्‌ गन्धं मुध्नि तेनाध्यमाचरेत्‌ । 
मूलश्छोकशिरोमंत्रं देवस्य मंत्रवित्तमः ॥१३०८॥। 
तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षरणस्‌ । 
तापत्रयविनिपुक्त तवाध्यं कल्पयाम्यहम्‌ ।\१३०६॥ 
पात्रे तु मधुपकंस्य दध्याज्यमधु निक्षिपेत्‌ । 
मुलश््ोकयुधामंत्रे देध्यात्‌ तं वदने प्रभोः ।\१३१०॥ 
सवेकालुष्यहीनाय परिपूरंवुखात्मने । 

मधुपकं मिदं देव ! कल्पयामि प्रसीद मे । १३११ 
जातोकप्‌रकक्तोलबहुमलतमालकान्‌ । 

तच्चरणयेद्‌ यथान्यायं पुनराचमनोयकम्‌ ।॥\१२३१२॥ 


१२० ग्रागमरहुस्ये 





पुनराचमनं ददयान्परुलं श्छोकान्तरं पठन्‌ । 
उच्छिष्टोऽप्यश्चुचि वापि यस्य स्मररणमात्रतः ॥ १२१२१ 
शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्‌ । 
स्नानवस्नोपवीतान्ते नवेदयान्तेऽपि तत्‌ स्पृतम्‌ ॥\१३१४॥ 


पाद्यादिद्रव्याभावे तु तत्‌ स्मरश्क्षतान्‌ क्षिपेत्‌ 1 

गन्धतैलं ततो दद्यान्मुलं शोकं पठन्‌ सुधीः । 

स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशय ।\१३ १५॥। 

सर्वलोकेषु श्ुद्धात्मन्‌ ददामि स्नेहयुत्तमम्‌ । 

हरिग्राद्येस्तसुद्‌ त्यं स्नापयेदुभयं पठनु । १३१६५ 
महाकपिलपं च रात्रे विशेषः- 

रजनी सहदेवी च शिरीषो लक्ष्मरणाऽपि च । 

सदाभद्राकुल्लाग्रारथुद्‌व्तन मिहोच्यते ॥ १३ १५७। 

श्रस्यंगोदवतते चापि महास्नानं समाचरेत्‌ । 

परमानंदबोधान्धिनिमग्ननिजमुतये ।१३१८॥) 

सांगोपांगमिह्‌ स्नानं कत्पयाम्यहमीक्ञ ते । 

ततः सहर शंखेन शतं वा शक्तितोऽपि वा ।१३१६॥ 

गन्धयुक्तोदकं रीशभमभिषिचेन्मनु जपन्‌ } 

पठन्‌ मूलं ततः शोक दद्याद्‌ वस्त्रोत्तरीयके ॥१३२०॥ 

मायाचित्रपटच्छुन्ननिजगुह्योरुतेजसे \ 

निरावरराविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ \\ १३२१॥ 

यमाभित्य महामाया जगत्संमोहिनी सदा । 

तस्मै ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ \\ १३२२१ 

पीतं विष्णु सितं शम्भु रक्तं विघ्नाकंशक्तिषु । 

सच्छिद्रं मलिनं जीरणं त्थजेत्तलादिदूषितम्‌ १ १२३२३॥। 

उपवीतं भुषरानि प्रयच्छेदुभयं पठन्‌ } 

यस्य श्क्तित्रयेणोदं संप्रोतमखिलं जगत्‌ ॥ १३२४ 


सर्वेमः पटलः १२ 
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यज्ञसुत्राय तस्मे ते यज्ञसुत्रं प्रकल्पये । 
स्वभावयुन्दरांगाय नानाश्चक्तयाश्रयाय ते ५१३२५॥ 


भुषरणानि विचित्राणि कल्पयाम्यमराचित ! 
मूलमंत्रेण पुटितमेककं मातृकाक्षरम्‌ ॥\१३२६॥ 
विन्यसेद्‌ देवतागेषु योगोऽयं लोकमोहनः । 

कनिष्ठया पात्रसंस्थं पूवंवद्‌ गन्धमपयेत्‌ ।११३२७॥। 
परमानन्दसोभाग्यपरिपुरंदिगन्तरम्‌ । 

गृहाण परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ! ।॥१३२८।! 

ततः कनिष्ठाङ्गुषठाभ्यां गन्धमुदां प्रदशंयेत्‌ । 

मलं शोकं पठ्‌ नत्वा पुष्पाि विनिवेदयेत्‌ ॥१३२९॥ 
तुरीयवनसंभरृतं नानागुरणमनोह रम्‌ । 

श्रमन्दसो रभ पुष्पं गृह्यतामिदसुत्तमस्‌ ॥ १३२३० 
तजन्यंगुष्ठयोगेन पुष्पसुद्रां भ्रदशेयेत्‌ । 

भ्रक्षतानकंधत्तूरौ विष्णौ नव पयेत्‌ सुधीः ॥११३१॥ 
बन्धूकं केतकीं कन्दं केशरं कुटजं जपास्‌ । 

शंकरे नापयेत्‌ विद्राद्‌ मालतीं भ्रुयिकासपि । 

दाक्तो दूर्वकिमन्दारान्‌ भालुरं तगरं रवो १३३२५ 
ूर्वाशब्दं श तदूर्वापरम्‌ । एतद्विधायकवाक्यं संकेतपटले द्रष्टभ्यम्‌ । 
विनायके तु तुलसीं नपयेद्‌ जातुचिद्‌ बुधः । 

श्व तं पीतं हरेरिष्टं रक्तं रविगरेशयोः ॥१३३२। 
निरगन्धकेश्कोटादिदूषितं चोग्रगन्धकम्‌ । 

मलिनं तनुसंस्पृष्टमाघ्रातं स्वविकासितस्‌ । 
भ्रश्युद्धमाजनानीतं स्नात्वानीतं च याचितम्‌ ।। १३३४५ 
शुष्कं पयु षितं कृष्णं भरमिगं नापपेत्‌ सुमम्‌ । 

चस्पकं कमलं त्यक्त्वा कलिकामपि बजंयेत्‌ ।॥१३३५। 


[वि पिनि यि 1 


१२२ ग्रागमरहुस्यै 


धा) पता । पा का) चा दा पा । पा, दा का का का । मा मिनि सि वि सि पि वितिरे निर ििरिनिनीवनि र) किकः .द ति. जिते वति प 
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कुरण्डक काश्चनारं वजंयेद्‌ बृहतीम्‌ । 
पुष्पं पत्र, फलं देवे न प्रदद्यादधोयुखम्‌ ।१३२३६॥ 
पुष्पाञ्चलो न तद्दोषः तथा पयु षितस्य च ¦ 
तुलसी वकुलौऽब्जश्च चस्पकथच सरोजिनी ॥ १३३७६) 
बिल्वकल्हारदमनास्तथा मरुबक कुशः । | 
दर्वा हि वल्ल्यपामागं विष्णुक्रान्तासुनिव्रुमः ।\१३३८॥१ 
धात्रोधुतानामेतेषां पत्रः कूर्यात्‌ सुराचंनम्‌ । 
जम्ब्रदाडिमिजम्बीरतितिखीबीजपुरकाः । 
रम्भा धात्री च बदरी रसालः पनसोऽपि च ।\१२३९॥ 
येषां फले यंजेद्‌ देवं तुलसी तु हरेःप्रिया । 
सुवरीपुष्पतुलसी नैव नि्मल्यतां व्रजेत्‌ ॥\१३४०॥ 
एतेषां निर्मास्य कथनं ज्ञानमालायाभ्‌- 
बिल्वापामागंजातीतुलसिशमिशशताकेतकीभु गदूर्वा- 
मंदाम्भोजा हि दर्भा मुनितिलतगरवब्रध्नकल्हारमह्ठी । 
चम्पाश्चारातिकुम्भोमरुबकदमना विल्वतोऽहानि च स्थु- 
स्त्रशत्‌* श्येकाय्यं रोज्ञोदधिनिधिवसुभुभुयमा भुय एव 11 १३४१॥ 
प्रथमावृ्या बिल्वादीनां हितीयाढृ्या दभदीनां दिनसंख्या बोध्या । 
पुष्पपूजां. विधायेत्थं कुयदिवरशणाचनम्‌ । | 
इदानीं तत्रात रोक्तो विशेषो लिख्यते- 
श्रनिमर्त्यिं सनिर्माल्यमचनं दिविध मतम्‌ । 
दिव्ये मनोरम द्रव्ये गेन्धपुष्पेः स्रगादिभिः 
यदचनमनिमर्ल्यिं दिन्यमोगापगंदम्‌ ।११३४२॥ 
ग्राम्यारण्यादिसंभूते ्यगिद्रव्यं मनोरमः । 
भक्तं य॑त्‌ क्रियते सम्यक्‌ सनि्मल्यं तदर्चनम्‌ ॥१३४३।। 


१-भ्रत्र संकेतितः संख्याक्रमस्त्वेवम्‌-तिदातु ३०, त्रि ३, एक १, प्रायं ६, श्रि ६, ईश ११, 
उदधि ४ निधि ६, वसुम, भू १, इति। 
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तत्र तत्त्वक्षागरसह्तायां निर्माव्यत्वमृक्तय्‌- 
जातमात्रा पुष्पासि घ्रातान्येव निसगंतः ॥९१२४४॥ 
पंचभिश्च महाभूतं भानुना शशिना तथा । 
प्राणिभिश्र द्विरेफाः पौष्पैरेव न संशयः ।\ १३४५।। 
श्रतो निर्मल्यमित्युक्तम्‌ “** “"“ ““* । 
निर्माल्यं चेदनेन फलं कथमित्यासंक्य तत्रैवोक्तम्‌ - 
ध्रातपुष्पात्‌ फलं सिध्येदत्पं नो मानसाद्‌ यथा ) 
तस्मादपरहायंत्वादन्यथा चानुपायतः। 
श्रल्पबुद्धचा ततो नरा बाह्यपुष्पे भवेत्‌ क्रिया ।१३४६॥ इति । 
भ्रगानि दिक्पहेत्यन्तं ततो धूपादिक चरेत्‌ । 
श्रग्निनिक्छ तिवाय्वीक्नकोणोषु हदयं शिरः ॥ १३४७॥ 
शिखां कवचमाराध्य नेत्रमग्र प्रपुजयेत्‌ । 
दिक्ष्वस्त्रमंगदेव्यस्ता ध्यातव्या वामलोचनाः ॥ १३४०८११ 


सिताश्वेताऽसिता स्तिस्रो रक्ता इष्टाऽभयान्विताः । 
स्वस्वदिश्चु यजेद्‌ दिक्पान्‌ जातिहेत्यादिसंगरुतान्‌ ।\१२३४६९॥ 


तारादिनिजबोजाद्यान्‌ तत्प्रयोगोऽधुनोच्यते । 
तारं बीजमयेद्द्रायाऽमुकाधिपतये ततः । 
सायुधाय सवाहान्ते नायसान्ते तथा परि ॥\१३५०॥। 


व1रायान्ते सशक्तीतिकायामुकपदं ततः । 

पाषेदाय नमोऽन्तोऽ्यं दिक्पालानां मनुः स्मृतः ॥१३५१५। 
इन्द्रायेति पदस्थाने वह्मुचादिपदसुच्चरेत्‌ । 

श्रग्ति तथा यमं रक्षो वरुरं पवनं विधुम्‌ ।\ १३५२॥ 
ईशानं पन्तगाधोज्सध ॐध्वं पितामहम्‌ । 

पीतो रक्तः सितो धूसरः शङ्खो धूख्रपितावुमो \\ १३५३ 


गौरोऽरुरणः क्रमादेते वरतः परिकोतिताः । 
स्वस्वबीजादिका बीजसमुहः कथ्यतेऽधुना 1१२५२४५ 








मासं रक्तं विषं मेरु जलं वायु भु गु वियत्‌ । 

एतानि शश्षियुक्तानि पाको मायास्तिमा मता ॥१३५५॥। 
भ्राद्याऽमुकपदस्थाने क्रमाज्जाति वदेत्‌ सुधीः । 
सुरतेजः प्रेतरक्षः सलिलप्राणतारकाः ।॥११५६॥ 
भता हि लोका विज्ञेया श्राज्ञापालकजातयः । 

वचर शक्ति दण्डमसि पालमकुशक गदाम्‌ ॥१२३५५७॥। 
तूलं चक्र पद्यमेषामायुघानि क्रमाद्‌ विदुः । 
पीतशुङ्खसिताकाल्विद्युद्रक्तसितासिताः ॥ १३५८॥। 
कुरविन्दपाटलाभा वच्राद्याः परिकीतिताः । 
एेरावतोऽजमहिषप्रेतमीनपृषन्नराः । १२५६९॥ 

वृषभः स्यन्दनं हंसो वाहनानि प्रकीतिताः 

पाषदात्‌ पूवंममुकस्थाने स्यात्‌ स्वेष्टदेवता ।\१३६०॥ 
यातुतोयपयो मंध्येऽनन्तं पवंशयोऽस्तु कम्‌ । 

पूजान्ते लोकपालानां मुद्रां संदशशयेदिमाम्‌ ॥१३६१॥ 
पारिमूले सुसंलग्ने लावाः सर्वाः प्रसारिताः । 
लोकेशानामियं मुद्रा तेषामर्चासु दक्षयेत्‌ ।१३६२॥ 
प्रत्यावृत्ति क्षिपेद्‌ देवे पुष्पं मंत्रमिमं जपन्‌ । 
भ्रभीष्टसिदिं मे देहि श्ररागतवत्सल ! ।११३६३॥ 
भक्तया समपये तुभ्यमिदमावररणाचनम्‌ 1 
भ्राह्लानाद्युपचारेषु प्रत्येक -पुष्पपाथसी ।\ १२३६४) 
दच्वा प्रक्षाल्य च करौ उपचारान्तरं चरेत्‌ | 
धूपपात्रस्थितांगारे क्षिप्त्वाऽगरुपुरादिकम्‌ । १२३६५ 
पा्नमस्त्रेण संप्रोक्ष्य हृदा पुष्पं समपयेत्‌ । 

सस्पृशव्‌ वामतजन्या मुलं छोक चं संपठन्‌ ।\१३६६॥ 
वनस्पतिरसोपेतो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 

भ्राघ्र यः सवेदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ १३६७ 


नवमः पटलः 
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सांगाय सपरोत्यन्ते वाराय ङन्तदेवता । 

धूपं समपेयामीति नमोऽन्तं मंत्रमुच्चरन्‌ ॥१३६८॥ 
शंखाम्बु प्रक्षिपेद्‌ भ्रुमौ धृषमुदरां प्रदश्षंयन्‌ । 
तजेन्यंगष्ठयोगेन घणटामचेत्‌ स्वमन्वतः ।१३६६॥ 
जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहान्तश्च दज्ञाक्षरः । 

वादयन्‌ वामहस्तेन कोतयन्‌ देवतागुरणान्‌ ॥ 

घूपयेद्‌ दक्षहस्तेन देवता नाभिदेशतः ॥\१३७०।। 

जलं पुष्पाञ्जलि दद्याद्‌ दीपदानमपोटशम्‌ । 
वाममध्यमया स्पर्शो मूलश्टोकस्य कीतनस्‌ ॥ १३७१॥ 
सुप्रकाश्लो महादीपः स्वतस्तिमिरापहः । 
सबाह्याभ्यन्तरन्योति दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।\ १३७२१ 
धूपस्थाने दीपपदं मध्यमागष्ठयोगतः । 

दीपमुद्रादश्छनं तु तहानं नेत्रदेशतः ॥ १३७३ 

भुमपक्षे तु वरत्तानां विषमा कत्तिका मताः । 

घृतदीपो दक्षिणे स्यात्‌ तेलदोपस्तु वामतः ॥१३७४॥ 


सितवत्तिथुतो दक्षे वामाङ्क रक्तवत्तिका । 
दीपान्यद्‌ धूपवज्ज्ेयं ततो नेवेद्यमपंयेत्‌ ।\१३७५। 
स्वर्णादि माजने साज्यश्ञकरं पायसादिकस्‌ । 
परिवेश्यं यथाशक्ति प्रोक्षेत्‌ करच्रमन्त्रितेः \\ १३७६१ 
चक्रमुद्रामथाऽऽरच्य संप्रोक्षेन्मन्त्रितं जलः । 
वाधरुबीजेनाकवारं ततस्तजञ्जातमास्तेः ॥१३७७॥ 
नेवे्यदोषं संशोध्य चिन्तयेद्‌ दक्षिणे करे । 
भ्रग्निबीजं तस्य पृष्ठे वामं करतले न्यसेत्‌ \\१३७८॥ 
` तं दश्ञयित्वा नैवेद्ये तदत्थेनारिनिनाऽखिलस्‌ । 
नेकेदरोषं सन्दह्य बीजोत्त्थाऽमृतधारया ।\ १३७६॥ 
प्रोक्ष्य मूलेन तत्‌ स्पृष्ट्टाऽ्टजो म्‌लमनुं जपेत्‌ । 
दशेयित्वा घेनुमुद्रां गन्धपुष्पेस्तदपयेत्‌ \\१३८०५ 
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देवे पुष्पाञ्जलिं द्वा तेजो देवमुखो त्थितम्‌ । 

विचिन्त्य वामागष्ठेन स्पृशेन्नेवेद्यभाजनसम्‌ । ९३८१ 
दक्षहस्ते जलं धृत्वा मूलं श्छोकं शिरः पठन्‌ । 

सत्पात्रसिद्धं सुहुवि विविधानेकभक्षणम्‌ ।\१३८२॥ 
निवेदयामि देवेक् ! साचुगाय गृहार तत्‌ । 

सांगायेत्यादिक प्रोच्य जलमूत्सृज्य भतले ॥१३८३॥ 
नेवेद्यमुद्रामगरष्ठानामिकाभ्यां परदश्षयेत्‌ । 

सपुष्पाभ्यां कराभ्यां तरिःप्रोद्‌धरनु भोन्यभाजनम्‌ ॥१३८४॥ 
निवेदयामि भवते जुषारगेद हवि हरे ! 1 

षोडशारोमिति प्रोच्य ग्रासमुदरां प्रदश्तयेत्‌ ।\ १२३८५ 
वामहस्तेन पद्यामा प्राखाचा दक्षिणेन तु । 
कनिष्ठानामिकागुष्ठ मुद्रा प्ररस्य कोतिता ॥ १३८६५ 
तजनीमध्यमागुष्ठेरपानस्य तु मुद्रिका) 

श्रनामामध्यमागुष्ठं व्यनिस्येयं तु मुद्रिका \१३८७।। 
कनिष्ठानामासध्याभिः सांगुष्ठाभिश्चतुथिका । 

सर्वाभिः सा समानस्य प्राणाद्या ङ दिठान्वितात्‌ ॥१२३८८॥ 
तारपूर्वाच्‌ जपन्‌ मुद्राः प्राणादीनां प्रद्ंयेत्‌ । 

ततो जवनिकां धृत्वा ब्रह्म जाद्येरिदं पठेत्‌ । 

पं शाली भक्तमिति मूलमत्रं च सप्रधा ।११३८६९॥। 

ब्रह्य लादयः परित उरुभिः सुपविष्टं : समेतो 

लक्ष्म्या सिङ्जद्वलयकरया सादरं वीज्यमानः 

नमंक्ष्वेल्या प्रहसितसुखे हसियत्‌ पर््क्तमोक्तवु 

भुरक्तं पात्रे कनकघटिते षड्रसं भीरमेश्चः ।\१३९०॥ 
लक्ष्म्या इति पदे गौर्या, सिद्ध्या, प्रमया । रमेशपदेऽन्यदेवस्या्प्यूहुः श्री महेशः, 
गणेशः, दिनेशः, चिद्‌विलापित्यादि । 

गाली भक्तं सुभक्तं शिशिरकरसितं पायसापुषसुपं 

लेह्य चोष्यं च पेयं सितममृतफलं वारिमृष्टं सुखाद्यम्‌ ॥ 


नवमः पटलः । १२७ 


भ्राज्यं प्राज्यं समस्य नयनरुचिकरं राजिकंलामरीचि- 
स्वाद्राद्य शाकराजीपरिकरससृताहा रजोषं जुषस्व ।\१२३६१॥ 
प्रतिस रामयाकत्य दद्यात्‌ शोकं पठन्‌ जलम्‌ । 
समस्तदेवदेवेश सवेतुपिकरं परम्‌ ।। १३९२१ 
प्रलण्डानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमृत्तमम्‌ \ 
स्थण्डिलेऽग्निमुपादयाय वश्वदेवक्रियां चरेत्‌ ॥ १३९२५ 
मलेन वीक्ष्य चास्ते कृत्वा प्रोक्षरणएताडने । 
कुशेस्तद्वमे ाऽभ्पुक्ष्थ यथोक्तं स्थापयेत्‌ शुचिम्‌ ।\१२३६४॥ 
तन्मन्त्रेण समभ्यर्च्याऽऽहयेत्‌ तत्रे्टदेवतास्‌ । 
पूजयेद्‌ गन्धपुष्पेस्तां महाव्याहूतिभिस्ततः \\ १३९५॥ 
हृत्वा व्यस्तसमस्ताभिराहुतीनां चतुष्टयम्‌ । 
श्रनने मलेन जुहुयात्‌ पश्चविश्ञतिसंख्यया । १२३६९६१ 
पुन व्याहूतिभि हृत्वा मुर्तौ देवं नियोजयेत्‌ । 
वाहन विसृज्य देवाय दद्यादाचमनोदकम्‌ ।\ १३९७१ 
तेजःसंयोज्य देवास्ये निर्गतं देववकूत्रतः । 
नेवेांशं तदुच्छिष्ट भोजिने विनिवेदयेत्‌ ॥१३६८॥। 
विष्वक्सेनो हरेरुक्तशणएडश्वर, उमापते 1, .. . 
विकत्तंनस्य चण्डांशु वंक्रतुएडो गणोशितुः \\१३९९॥ 
दाक्तेरुच्छिष्टचारडाली स्मरता उच्छिष्टभोजिनः । 
ततो जवनमूर्ताय कुर्यादारात्रिक सुधीः ॥१४००। 


श्रथो निवेद्य ताम्बूलं दशेयेच्छत्रचामरे । 

पठेदेकमना भूत्वा साधं शोकचतुष्टयम्‌ \\ १४० १॥ 
बुद्धिः सवासना क्लुप्चा दपं मंगलानि च । 
मनोवृत्ति विचित्रा ते नृत्यरूपेरण कल्पिता ॥ १४०२। 


ध्वनयो गीतस्पेख शब्दो वाद्यप्रभेदतः 1 
द्रि तव पद्मानि कल्पितानि मया प्रभो ! \\१४०३॥ 
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सुषुम्णा ध्वजरूपेण प्राखाद्याश्वामरात्मना । 

श्रहंकारो गजत्वेन वेगः क्लृषो रथात्मना \\ 
इद्ियाण्यश्चरूपासि शब्दादि रथवत्मना ।\ १४०४।। 
मनः भ्रग्रहरूपेण बुद्धिः सारथिरूपतः । 

सर्वमन्यत्तथा क प्तं तवोपकररात्मना ॥१४०१। 
क्ोकानितान्‌ पटित्वा तु भलमन््रमनन्यधीः । 

यथाविधि जपित्वा तं मन्त्रे विनिवेदयेत्‌ ॥ १४०६ 
जपविधिस्तु मन्त्रसकेतपटने लिखामः । 

क्षिषन्चध्येस्य पानीयं देवता दक्षिणे करे । | 
गुह्यातिगह्यगोधा त्वं गृहाणास्मत्‌ कृतं जपम्‌ ॥१४०७\। 
सिद्धि भवतु मे देव त्वत्प्रसादात्त्वयि स्थिता । | 
की तितः शोकरूपोऽयं मन्त्रो जपनिवेदने ॥१४०८।१ 
दत्वा पराङ्मुखं चघ्यं पुष्पः शंखं भ्रपुजयेत्‌ । 

दण्डवत्‌ प्ररिपत्येशं देवे कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाः ॥१४०६॥ 
भ्रजेदाशक्तिगरपभास्करारणां क्रमादिमाः 
वेदाधेचन््रवह्लयद्रिसंस्याः स्युः सवंसिद्धये । 

स्तुत्वा ब्रह्मापंणाष्येन मनुनाऽऽत्मानमपेयेत्‌ ॥११४१०॥ 
स्तुत्वेति संस्कृतप्राकृतमाषारूपेः कवचसहुस्रनामस्तोत्रादिभिरिति । 
इतः पुवं प्रारबुदधिदेहधर्माधिकारतः । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुष्व्यन्तेऽवस्थासु मनसा वदेत्‌ । 

वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेण शिश्चकस्ततः ॥\१४११। 
मेषोऽनन्तान्वितो यत्स्मरुतं यदुक्त च यत्कृतम्‌ । 

तत्सवं प्रोच्य ब्रह्मापरं भवत्वग्निवह्भा ॥१४१२! 

मां मदीयं च सकलं हुरयेऽन्ते समप॑येत्‌ । 

तारस्तत्सदिति प्रोक्तो ब्रह्मापंरसनुबुधेः ।\१४१३। 
पररवादिद्रच शीत्यर्णो देवतात्मसमपंरे । 

संहारमुद्रया देवं संहरेद्‌ हदये निजे ॥ १४१४५ 


सक्मः पटलः १२६ 


स्थस्मिव्‌ देवते कायं ॐहो हरिषदे बुधैः । 
एवं सम्पुज्य देवेशं ब्रहमायन्ञं समाचरेत्‌ ! . 
योगक्षेमं तततः करत्वा मध्याह्न स्नानमाचरेत्‌ ५१४१५१५ 
स्मातं तान्तं च पुर्वोक्तं सन्ध्यां तपेणमप्यथ । 
संपूज्य पुवेवद्‌ देवं. वैश्वदेवादिकं चरेत्‌ ॥१४१६५ 
देवप्रसादं भुञ्जीत सम्भोज्य ब्राह्यरोत्तमाव्‌ । 
श्राचम्य देवं संस्मृत्य पुराणं श्रुणुयात्‌ सुधीः ॥\१८१७॥ 
संध्यां होमं च निवृ त्य देवं संपुज्य पुवं वत्‌ । 
शयीत शुद्धक्चथ्यायां भुक्त्वान्पं देवतां स्मरन ५ १४१८॥। 
एवं यः पुजयेत्‌ देवं त्रिकालं धमभाचरन्‌ । 
न जातु वंरिमि दुःखैः पीड्यते देवरक्षितः ॥ १४१६॥ 
चरिकालपूजनाल्क्तौ कायं द्विः सकृद्थेदः । 
विशेषेण यजेद्‌ वेवं सङ्क्रान्त्यादिषु पवेसु ॥ १४२०५ 
दक्ञभिः पंचसि वापि पूजयेदुपचारकैः । 
भ्रशक्तः कारयेत्‌ पूजां ददयादचेनसाधनम्‌ ।१४२१॥ 
दानाऽदाक्तः समचन्तं पश्येत्‌ तत्परमानसः। 
साधना भाविनी त्रासी दौर्वोधी सोतको तथा ॥१४२२॥ 
भ्रातुरी पश्वधोक्ता सा पुजास्ताः कौत्येते कमात्‌ । 
पुजा साधनवस्तुमामभावान्‌ मनसेव सा ॥१४२३२॥ 
पुजाम्भसा वा शुद्धेन साधना भाविनोतुसा। 
स्तः संयजयेद्‌ देवं यथालब्धोपचारकेः \ १४२४ 
मानते वापि सा त्रासी जेया संपुणंसिद्धिदा। 
बाला बद्धा स्त्रियो भूर्वा दुर्बोधा तत्कृता स्तुता ॥१४२५॥\ ` 
यथाज्ञानं सुरार्चा सा दौ्बोधी कीतिता बुधः 
सूतकौ तु नरः स्नात्वा कृत्वा सन्ध्यां च मानसीम्‌ ।\१४२६॥ 
मानसे व्चियेत्‌ कामी निष्कामः सवंमाचरेतु । 
सौत्युक्ताऽऽतुरो रोगी न स्नायात्‌ न च पूजयेत्‌ ॥१४२७॥ 
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किमो 











विलोक्य भूति देवश्य यदि वा सुयेमंडलम्‌ । 
सकरन्मुलभन्‌ं जप्त्वा तत्र पुष्पं विनिक्षिपेत्‌ ।1१४२८॥ 
ततो रोगे गते स्नात्वा युजयित्वा गरन्‌ दििजान्‌ । 
पूजाविक्षेपदोषो मे माऽस्त्विति प्रथयेत्तु तानु \ १४२६१ 
तेभ्यशाकशिषमादायं स्वं देवं पूवेवद्‌ यजेत्‌ । 
भ्रातुरी कीतिता पुजा पञ्चेव शिवकीतिता ॥\१४२०\ 
स्वयं संपाद्य सर्वाणि श्रद्धया साधनानि यः} 
पुजयेत्‌ तत्परो देवं स लभेताऽखिलं पदम्‌ ॥ १४३१ 
पूजनेन फलाः स्थादन्यदत्तस्तु साधनः । 
तस्मात्‌ स्वयं समानीय साधनान्यर्चनं चरेत ॥१४३२॥. 
देवपजाविहीनो यः स नरो नरके पतेत्‌ । 
यथाकथंचित्‌ देवार्चा विधेया श्रद्धयान्वितः ॥\१४३२॥ 
पूज्ये हिकसुखं भुक्त्वाप्यन्ते देवत्वमाप्तुयात्‌ ॥\ 

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संगरहे पूजाक्रमं नाम नवमः पटलः । 


दशमः पलः] 


ग्रथानन्तरं स्यासस्यावश्यकत्वात्‌ कतिचिन्न्यासा लिख्यन्ते । 

कुल प्रकाततरे- | | 

न्यासं वित्रा जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधाः । 

न्यासात्‌ तदात्मको भुत्वा देवो भुत्वा तु तं यजेत्‌ १४३१५११ 

भ्रागमोक्तन. मार्गेण न्यासान्‌ नित्यं करोति यः । 

देवताभावमाप्नोति मंत्रसिद्धिश्च जायते १११४३६१ 

श्रकृत्वा न्यास्तजालं यो मुढात्मा प्रभजेन्मनुन्‌ । 

सवं विघ्नश्च बाध्येत व्याधे मुं गहिुयेथा \१ १४२३५७१ 

थो न्यासकवचच्छघ्रो मन्त्रं जपति तं श्रिये । 

विघ्ना हृष्ट पलायन्ते सिहं दृष्टा यथा गजाः \।१४३८॥ 

ते, च सर्वसाधारणत्वेन मांधर्वे, विशेषाश्च तत्तत्कस्पतो ज्ञेयाः । 
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भुतश्युद्ध मातृकां च पीठन्यासं तथेव च । 

ऋष्यादिसहितानीह्‌ षडंगानि करांगयोः ॥ १४३६॥। 

विद्यान्यासं महेन्ञानि कृत्वा देवमयो भवेत्‌ । 

एतदेव हि नित्यं स्यादन्यत्‌ काम्यं प्रकीरतितसु ।॥ १४४०॥ 

ये तु षोढादयो न्यासाःकार्याः सौभाग्यवाञ्छया । 

ततु तत्‌ कल्पे च द्रष्टव्या एतदेव ब्रवीमि ते ११४४१ 

देव एव यजेद्‌ देवं नादेवो देवमचंयेत्‌ । 

न्यासात्‌ तदात्मको भत्वा देवो भुत्वा तु तं यजेत्‌ ॥१४४२॥ 

भूतशुद्धिस्तु पुजापटले कथितेव । तथापि किचित्लिल्लामि । 

रोवागमे- 

शरी राकारभुतानां भुतानां यद्‌ विश्षोधनम्‌ । 

भ्रव्यक्तब्रह्मसपकद्‌ भुतद्युद्धिरियं मता ॥१४४३॥ 

भरुतश्युद्धि विना कमं जपहोमाचनादिकम्‌ । 

भवेत्‌ तिषफलं सवेप्रकारेराऽप्यनुष्ठितम्‌ ।१४४४॥ 

स्वभावतः सदा शुद्धं पंचभूतात्मकं वपुः । 

मलमुत्रसमायुक्तं सवंदेव महेश्वरि १ १४४५॥ 

तस्येव हि विशुद्धं वायवग्निसलिलाक्षरेः । ` 

तोषदाहौ तथा भस्म ब्रोत्त्रारासुतवषंरणम्‌ ।\ १४४६ 

भ्रा़ावनं च कतंन्यं पुरक्‌मकरेचकंः । 

ध्रादौ विलाप्य भुतानि प्रथिन्यादीनि च क्रमात्‌ ॥ १८४७ 
तद्यथा 

गधादिघ्राणसंयुक्तां पथिवीमप्सु संहरेत्‌ । 

रसादिजिहुथा साधं जलमग्नौ प्रलापयेतु ॥१४४८॥ 

रूपादि चष्युषा साधंमग्नि वायौ नयेष्यस्‌ । 

समोरमम्बरे विद्वाच्‌ स्पर्ञादि त्वक्समन्वितम्‌ ॥१४४६॥१ 

श्रहुकारे हरेद्‌ व्योम साब्दं तं महत्यपि । 

महच्च सर्वश्षक्तीनामन्यक्तं कारणे परे ।॥\१४५०॥ 


१३२ ग्रागसरहुस्ये 





सचिदानन्दरूपं यद्‌ वेष्णवं परमं पदम्‌ । 

पथिव्यादिक्रमात्‌ सवं तत्र लीनं विचिन्त्य च ।\ १४५१। 

भ्राप्लावनादिकं कायं प्राखायामप्रयोगतः । 

हदि हस्तं सनिधाय प्राणाद्‌ सस्थापयेत्ततः । 

प्राणन्‌ संस्थाप्य विधिवन्मातृकान्यासमाचरेत्‌ \\१४५२१। 
ग्रथ मादृकान्यासो मंत्रमहोदधौ- 

एवं प्रार्‌ प्रतिष्ठाप्य भातृकान्यासमाचरेत्‌ \ इति । 

श्रस्यच्च- 

मातुकायाः षडगं च मातृकान्यासमेव च । | 

सर्वेषां प्रथमं कृत्वा पश्चात्‌ तंत्रोदिताव्‌ न्यसेत्‌ ॥*१४५३॥ 
ग्रन्यत्रापि- 

रदरर्यक्तां केवलाम्बा मनूनां कर्मारम्भे मातृकां विन्यसेद्‌ यः । 


मन्त्रास्तस्य कुर्वते शीघ्रसिद्धि पापैः साद्धं याति नाश्चं जरा च 11 १४५४१ 
सां द्विधा- 


मातृका द्विविधा प्रोक्छा परा च श्रपरा तथा! 
सुषुस्णान्तः परा मेया भ्रपरा देहमाधिता ॥१४५५।। इति । 
तत्करमस्तु मन्त्रमहोदधौ- 

श्रकाराद्या क्षकाराता वरणाः प्रोक्ता तु मातृका । 
प्रजापतिमुनिस्तस्या गायत्री छंद ईरितम्‌ ५५४५६॥ 
सरस्वती देवतोक्ता विनियोगोऽखिलाप्ये } 
हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः । १४५७॥ 
मुध्नि वक्त्रे हृदि न्यस्य ऋष्यादीन्‌ साधकोत्तमः । 
पचवगे ्यादिभिश्च षडंगानि समाचरेत्‌ ॥१४५८॥ 

` छोबहीनशश्चाङाव्य-हुस्वदीर्घान्तरस्थितेः । ` 
सानुस्वारे जातियुक्तं ध्ययिद्‌ देवीं ततोऽम्बुजे ॥ १४५६॥ 
पञ्चाशञदर्णे रचितांगभागां धृतेन्दुखणडयं कमुदावदाताम्‌ । 
वराभये पुस्तकमक्षसूत्रं भजे गिरं संदधतीं त्रिनेत्राम्‌ ।\ १४६०।१ 
ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ पीठे देवताः पु्व॑मीरिताः ॥ 
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पीठशक्तयस्तु मण्डुकादिपरतत्त्वान्ता पूजापटलतो ज्ञेयाः । 

पीटशक्तस्तदूपरि सरस्वत्यो नवाचंयेत्‌ । 

मेधा प्रज्ञा प्रभा विद्या श्ीधृतिस्मृतिबुद्धयः ।॥\ १४६१ 

विद्येश्वरीति संप्रोक्ता मातृकापीठशक्तयः 

वियदुभृगुस्थं मनुयुक्‌ विसर्गाल्य च मातृका ॥१९४६२) 

योगपीठाय नत्यन्तो मनुरासनदेशने । 

मुति संकल्प्य मुलेन तस्यां वाणीं प्रपूजयेत्‌ । १४६३। 

भ्रादावगानि संपुज्य द्वितये पूजयेत्‌ स्वरौ । 

ढौ द्वौ तृतीये वर्गाश्च वगेशक्तोशचतुथंके ।\ १४६४।। 

व्यापिनी पालिनी चेति पावनी कु दिनी पुनः । 

धारिरी मालिनी पश्चाद्‌ हंसिनी शंखिनी तथा ।\ १४६५॥ 

वगंशक्तय इत्युक्ताः पंचमे त्वष्टमातरः । 

षष्ठे शक्रादयो देवाः सप्तमे वच्रपूवेकाः । 

इत्थं संपुज्य देवेशीं न्यसेद्‌ वर्णान निजाद्धके । १४६६। 

ग्रथ माठृकान्यासस्य द्विधात्वकथनात्‌ ्रादावन्तर्मादका यामले- 

श्रथान्तर्मातृकान्यासं श्यृएु त्वं कमलानने । 

हचष्टपत्राम्बुजे कण्ठे स्वरान्‌ षोड विन्यसेत्‌ ।। १४६७॥। 

दादश्ञच्छदहूत्पय कादीन्‌ दादश विन्यसेत्‌ । 

दश्ञपत्राम्बुजें नाभौ उकारादोन्‌ न्यसेद्‌ दज्च \\१४६८॥। 

षट्पत्रमध्ये लिङ्घस्थै वकारादीन्‌ न्थसेच्च षट्‌ ।\ 

प्राधारे चतुरो वर्णान वादीन्‌ सान्तान्‌ न्यसेदथ ।\१४६६।! 

हक्षौ श्र मध्यगे पद्य द्विदले विन्यसेत्‌ प्रिये । इति । 
बहिर्न्यासस्तु मत्रमहोदधौ- 

ललाटसमूखवृत्ताक्षिश्चवोनासासु गण्डयोः । 

्रोष्ठयो दन्तपङ्क्त्योश्च मूध्नि वक्त्रे न्यसेत्‌ स्वरान्‌ ॥ १४७०॥ 

वाह्नः सन्धिषु सः ग्रेषु कचवर्गो न्यसेत्‌ सुधीः । 

टतवर्गो षदोस्तद्रत्‌ पार्वयोः पृष्ठदेश्तः ॥\ १४७ १॥ 
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नाभो कुक्षौ पवग च हुदश्ञ-ककुदंशतः । 
न्यस्य यादिचतुवेरणात्‌ ज्ञादिषद्‌क ततो न्यसेत्‌ ।\ १४५७२११ 
हृदादिकरयोरङ्घ्रयो जठरे वदने तथा । 
यादियोगं त्वगसुगादिषु सदान्थासे प्रकोतितः ।\ १४७३।। 
सुष्टन्यासं विधायेवं स्थितिन्यासं समाचरेत्‌ । 
चऋषिषछन्दश्च पूर्वोक्त देवता विहवपालिनी ॥ १४७४५ 
उपविष्टां बह्नमाङ ध्यायेद्‌ देवीमनन्यधीः । 
भृगबालं वरं विद्यामक्षसुत्रं दधतुकरेः ।\ १४७५॥ 
मालाविद्यालसदहस्तां वहुच्‌ ध्येयः शिवो गिरम्‌ । 
एवं ध्यात्वा उकाराद्याच्‌ वणनिगेषु विन्यसेत्‌ ॥ १४७६॥ 
गुल्फादिजानुपयेन्तं स्थितिन्यासोऽयमीरितः । 
न्यासे संहारसंज्ञे तु ऋषिश्छन्दश्च पुवंवतु \।१४७५७॥ 
संहारिणी सपत्नानां श्लारदा देवता स्मृता । 
श्रक्षस्रकरंकसारगविद्याहस्तां त्रिलोचनाम्‌ ॥ १४७८।। 
चन््रमोलि कचानां रक्तान्जस्थां गिरं भजे । 
ध्यात्वैवं विन्यसेद्‌ वर्णान्‌ क्लाद्यानन्तान्‌ विलोमतः ॥ १४७६॥ 
सृष्टिन्यासे तु स्गस्ता सगंबिद्रर्तिका स्थितौ ॥\ 
बिन्धन्ता संहतौ चेषा पुवेवच्चांगप्‌ नने ।१४८०॥। 
न्यस्याः सवत्र नत्यन्ता वर्णा बा तारसंपुटाः ॥ 
सृष्टन्यासं स्थितिन्यासं पुनः कुर्यात्‌ प्रयत्नतः ।\ १४८ १॥ 

किञ्चिद्‌ विरोषस्तु यामले- | 
प्थित्यन्ता तु गृहस्थानां सुष्टचन्ता ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
संहारान्ता मातृका स्यान््यासे तु यतिबारयोः ॥ १४८२॥ 


विरक्तानां गृहस्थानां संहारान्तापि शस्यते । 
सपत्नीकवनस्थानां स्थित्यंतापि विधीयते ॥ १४८३१ 


दक्षमः. पटलः १३५ 


वी 


दि 


विद्याथिनासथेतेषां सृष्टयन्तापि विधीयते । 

मुद्रया मनसा वाऽथ पुष्पेन तत्त्वमुदरया ॥ 

मातृकां विन्यसेत्‌ प्रज्ञोऽप्यन्यथा विफलं भवेतु ॥११४८४। 
्रन्यत्ापि- 

भ्रोमाद्यन्तो नमोऽन्तो वा सबिन्दुं बन्दुर्वाजतः । 

पंचाश्चदवरं विन्यासः कमादुक्तो मनीषिभिः ॥ ॥१४८१५। इति । 
श्रपर्‌ च- 

चतुर्धा मातृका प्रोक्ता केवला बिन्दुसयुता । 

सविसर्गा शोभया च रहस्यं श्यणु कथ्यते (१४८६५ 

विद्याकरी केवला च शोभया मुक्तिदायिनी! 

सविसर्गा भुक्तिदात्री सबिन्दु बिन्दुदायिनी १९१४८ 

विन्दू्ोक्षभू । | 
विशुद्ध श्वरे - 

वाग्‌भवाद्या च वाक्सिद्धचं रमाया श्नीप्रवद्धये 1 

हल्लेखाद्या स्वंसिद्धचं कामाद्या लोकवरयदा 1 १४८८॥। 


श्रीकण्ठाद्याभिमां न्यस्य सवमत्र: प्रसीदति । 

धन्यं यश्ञस्यमायुष्यं कलिकल्मषनादानस्‌ ११८४०८६ 

यः कुर्यान्मातृकान्यासं स एव स्थात्‌ सदाशिवः \ 

पूज्य ध्यायन्‌ महेललानीं समाहितमनाः सुधीः प १४९०॥) 
स्थानेषु क्रमतो न्यस्य पूर्वोक्तेषु जपेष्धिपिम्‌ । 
पंचाजतुसंख्यया नित्यं यावल्लक्ष प्रपयेते ॥ १४६११! इति । 
लक्षं लक्षकंख्ययेति । एकवारं न्यासं त्वा एकवारं जपेदिति जेयम्‌ । 
दश्षांशेन तिले होमि र्याच्च मधुराप्लुतेः \ 

पयो मधु घृतं चेति समं त्रिमधुरं स्सरतस्‌ \\ १४९२ इति \ 
ग्रन्थे बहवो भेदास्तथापि दश्च मेदाः लिख्यन्ते- 

शुद्धं बिन्दुयुतं विसगं सहितं हल्लेखया श्रीयत । 
बालासंपुटितं तथा च परया श्र विद्ययाऽलंकृतस्‌ ॥ 


१३६  -श्रागमरहस्ये 


तिनि त रिरि कि क ऋ 
~~~ -----~-----------<------~-------  ~- ~~ 


श्रारोहाकवरोहतत्च सततं न्यासं पुन हंसयो- 
यो जानाति स एव स्वेजगतां सुष्टिस्थितिष्वंसकृत्‌ ।\ १४९३ 
प्रत्र लुद्धत्वेऽपि बिन्दुयुक्तत्वं वर्णानां वीर्य ्योतनार्थमिति संप्रदायः। 
्रच्पस्च- 
शुद्धश्वापि सबिन्दुकस्त्वथकलायुक्‌ केशवादा तथा 
भ्रीकंठादियुतश्च शक्तिकमलामारेस्तथेकंकशः \। 
` -स्यासास्ते दश्षधा पुथङ्निगदितास्ते ब्रह्मयागान्तिकाः 
सर्वे साधकसिद्धिसाघनविधो संकल्पकत्पद्र माः ॥ १४६४॥ इति । 
प्राणायामं ततः कुर्यत्‌ प्रणवेन यथाविधि । 
राणायामयद्रा यथा- | 
कनिष्ठानामिकागुण्ठ यंत्तासापुटधाररणम्‌ । 
प्राणायामः स विज्ञेयस्तजेनीमध्यमे विना 1 १४९५१ 
तद्यथा विशुद्ध श्वरे- 
प्राणायासन्रयं चेव कुर्याद्‌ वे तदनन्तरम्‌ । 
पूरकं वामनाज्या तु कुर्यात षोडशधा जयात्‌ ॥ १४६६१ 
कुम्मकं मध्यनाञ्या तु चतुष्ष्टिजिपात्ततः । 
रेचनं पिद्कलया तु द्वातिशज्जपसंस्यया ॥ १४६५७।। 
विपरीतं ततः कुर्याद्‌ यथाहाक्त्या तु साधकः । 
तदशक्तौ तदर्धेन तदर्धनाऽथवा शिवे । 
प्राणायामं विना देवप्‌जने न हि योग्यता ॥\१४६८।। इति । 
ग्रन्यच्च हठ्योगे- 
इडया पिब षोडश्मिः पवनं कुर षष्टिचतुष्टयमंतरगस्‌ । 
त्यज पिद्धलया लनकः हनकंदंशभिदेशभिर्दंशमिदंचधिकेः ॥ १४६६४ 
्न्यत्रापि- 
कमंरगोन्ते तथारम्भे प्रांशसंयममाचरेत्‌ । 
प्ररवेन तथा मलमुखारणंन प्रयत्नतः । 
प्राणायामं विना कमं कतमप्यकृतं भवेत्‌ ।॥१५००॥ इति । 


प्राणायामस्य संगर्भादयोऽन्ये षडमेदाः अ्रनावर्यकत्वान्न लिदितास्ते योग- 
पटले द्रष्न्याः । 





दशमःपटलः १२७ 
श्रीकण्ठाय श्ञम्भुभक्तो वैष्णवः केशवादिकासु 1 

गणेशाद्यां तु तत्सेवी चक्तिभाङ मातृकाः कलाः ॥१५०१॥ 

इति पूजापटलोक्तत्वादत्र लिखामः । 

ताः क्रमेरेव कथ्यन्ते ऋष्यादिन्यासपुवंकाः । 

मुनिः स्याद्‌ दक्षिणामुति गयत्री हन्द ईरितम्‌ ॥१५०२॥ 
श्रधाद्रिजा हरो देवो नियोगः सवेंसिद्धये । 

हलो बोजानि गुह्ये षु स्वराः शक्तिः पदोन्येसेत्‌ \\ १५०३१ 


षि 


हसाम्यां दीघंयुक्ताभ्यां कृत्वाङ्ध शङ्करं स्मरेत्‌ । 

पाश्ञाङ कुश्वराक्षल्क्पार शीताशुशेख रम्‌ ।\ १५०४॥ 
त्यक्षं रक्तसुवरणभिमधनारीश्वरं भजे । 

एवं ध्यात्वा शम्भुश्नक्तौ चतुभ्यन्तो नमोऽन्वितः ॥ १५०५५ 
हसो बीजमातृकापूर्वो विन्यसेन्मातृकास्यले । 
श्रोकण्टपुरदिर्यौ चानन्तो विरजयान्वितः ॥ १५०६॥ 
सृक््मेश्णः शालिनीयुक्तो लोलाक्षीयुक्‌ जिसूतिकः । 
भ्रमरे वतुलाक्ष्या चार्वीश्णो दोघंघोरएया ॥ १५०७ 
भारभूति दीघेमुखो तिथीश्ञो गोमुखीयुतः । 

स्थाणवीश्ो दीघचजिह्वायुक्‌ हरः कुण्डोदरीयुतः ॥ १५०८॥ 
शिरदीरशोध्वंकेश्षीयुम्‌ भौतिको विकृतिमुख्यपि । 
सद्योजातो ज्वालामुख्यनुग्रह उत्कामुखीयुतः ॥१५०६॥ 
श्र रः श्रीमुखी महासेनो विद्यायुखीयुतः । 

क्रोधी महाकाल्या चण्डीडाश्च सरस्वती ॥ १५१०५ 
पञ्चान्तकः सवंसिद्धिगौरीयुक्तः प्रकोततिः। .. . 
रिवोत्तमोऽसौ विन्यस्यो युक्तस्तलोक्यविद्या ॥१५११। 


एकरुद्रो मन्वशक्तिः कूमश्श्चात्मल्क्तियुक्‌ । 
एकनेत्रो भुतमाता युक्तः स्याच्चतुराननः ॥ १५१२॥ 


१२८६ 


प्रागमरहस्ये 


[क का ता ला । पा का पि यिनि 


लम्बोदर्या युतः ग्रोक्तो, श्रजेश्नो द्राविखीयुतः। 


सर्वेशो नाग रीथुक्तः सोमेश्षथापि खेचरी \\१५१३॥ 
लाङ्धलीशश्च मज्जर्या दारुकेशञास्वरूपिरणी । 
ध्रधनारीक्ञवीरिप्या उमाकान्तः पुनयु तः ॥ १५१८ 
काकोदर्या तथा खादीपुतनायुक्त ईरितः 1 

दरडीश्ो भद्रकालीयुगत्रीक्ो योगिनीयुतः ॥ १५१५ 
मीनेशः शङ्किनीयुक्तो मेषेशस्तजंनीयुतः । 

लोहितः कालरात्री च शिखीक्ञः कुम्जिनीयुतः ॥ १५१६१ 
छागलण्डः कपदिन्यां द्विरणएडेन्ञश्च वच्िरी । 
महाकालोऽजयायुक्तो बालोरश्च सुखीश्चरी ।\ १५१७1 
भुजगो रेवतीयुक्तः पिनाकी साधवीयुतः \! ` 

खड्गीश्नो वारणीयुक्तोऽवकेलो वायवोयुतः ।॥\१५१८॥ 
वेतो रक्षो विदारिण्या भृगुः सहजया युतः ) 
लकुलीशश्च लक्ष्मीयुक्‌ शिवेशो व्याधिनोयुतः ॥ १५१६) 
संवतंको महामाया प्रोक्ता भरीकण्ठमातुका । 

यत्र त्वीशपदं नोक्त श्नीकणठादिषु धामसु १५२० 
तत्र स्वेत्र कतव्य शक्तिभ्यां हूव्‌ ततो वदेत्‌ । 
त्वगसडमां समेदोऽस्थिमन्जाहुक्राण्यसुन्‌ वदेत्‌ \१५२१११ 
शक्ति क्रोधं तथात्मभ्यामन्तान्थादि दशस्वपि । 
केशवादिमातुकायाः साध्यनारायरणो ऋषिः ॥ १५२२१ 
भ्रभृताद्या तु गायत्री्वन्दो लक्ष्मीहुरिः सुरः 

द्विरुक्तः शक्तिश्रीकामेः षडद्धानि समाचरेत्‌ ॥१५२३॥ 
दाद्धुचक्रगदापद्यकुम्भादरञाब्नपुस्तकम्‌ । 

विश्रतं मेघचंपलावरणं लक्ष्मीहरि भजे ।*१५२४११ 

एवं ध्यात्वा न्यसेत्‌ कश्षक्तिश्नीकामपुटिताक्षराम्‌ । 
भ्यामन्तविष्णुशक्त्यन्तां नमोऽन्तां प्रणवादिकम्‌ ।॥१५२५॥ 


दशमः पर्लः १३६ 





ए 


केशवः कोतिसंयुक्तः कान्तिनरियखान्विता । 
माधवस्तुष्टिसंयुक्तो गोविन्दः पुष्टिसियुतः ॥ १५२६५ 
विष्णुस्तु धृतिसंयुक्तः लान्तियुङ्‌ मधुसुदन: । 
त्रिविक्रमः क्रियायुक्तो वासनो दययान्वितः \॥ १५२७१ 
श्रीधरो मेधया युक्तो हूषीकेकञश्च हषेया । 
पद्मनाभमयुता श्रद्धा, लज्ना दामोदरान्विता ॥१५२८॥ 
वासुदेवश्च लक्ष्मीथुक्‌ सङ्कुषणसरस्वती । 
प्रयुम्नः प्रीतिसंयुक्तोऽनिरुद्धो रतिसय॒तः ॥१५२९॥ 
चक्री जया गदी दुर्गा ज्ञाद्खा तु प्रभयान्वितः। 
खड्गी तु सत्यया युक्तः शङ्खी चण्डीसमन्वितः ॥१५३०॥ 
हली वारणौसमायुक्तो मुसली तु विलासिनी । 
शूली तु विजयायुक्तो पाज्ञौ विरजयान्वितः ॥१५३ ११ 
श्रकूशो विश्वया युक्तो भुकुन्दो विनयान्वितः । 

नन्दजश्च सुनन्दायुक्‌ नन्दी स्मृत्या समन्वितः ॥१५३२॥ 
नरो ऋद्धचया नरकनित्‌ ससृद्धचा शुद्धियक्‌ हरिः । 
कुष्णबरुद्धी सत्यभुक्ती सात्वतो मतिसंयुतः ॥१ १५३३ 
शौरिक्षमे श्रुररमे जनादन उमान्वितः । 
भूधरः क दिनीयुक्तो विश्वमुतिश्र दिल्या ॥१५३४॥। 
वेकुण्ठो वसुधायुक्तो वसुदापुरषोत्तमौ । 
बलस्तु परया युक्तो बलानुजपरायरणा \१५३१५॥ 
बालः सुक्ष्मा वृषध्नस्तु सध्यायुक्‌ प्रज्ञया वृषः \ 
हंसः प्रभासमायुक्तो वाराहो निहयान्वितः ॥ १५२३६ 
विमलो मोघया य्‌ बतो चूसिहो विद्यया युतः । 
केडावाद्या मातुकोक्ता यादियोगश्च पुवंवत्‌ ।\ १५२३५७1 
गणश्ञमातुकायास्तु मुनिगंरणक ईरितः । 
निवृद्‌ गायत्निका छन्दो देवः शवितिविनायकः ।\१५२८।१ 


१४० 


ग्रागमरह्स्ये 


मोक 








स्मृत्या दीर्घाडचया त्वद्धः कृत्वा ध्यायेद्‌ गजाननम्‌ । 


गुणाड कुशवराभोतिर्पि रक्ताम्जहस्तया ॥।१५३६॥ 
प्रिययाऽऽलिद्धितं रक्तं त्रिनेत्रं गणपं भजे । 

एवं ध्यात्वा न्यसेत्‌ स्वीयबीजपूर्वाक्षरान्वितास्‌ ॥ १५४०॥ 
विध्नेन्ो ह्ीसमायुक्तो विघ्नराजः धिया युतः । 
विनायकः पुष्टियुतः श्ान्तियुक्तः शिवोत्तमः ॥१५४१॥ 
विध्नकृत्‌ स्वस्तिसंयुक्तो विघ्नहर्ता सरस्वती । 

गरास्तु स्वाहया युक्त एकदन्तस्तु मेधया ॥१५४२॥ 
हिदन्तः कान्तिसयुक्तः गजवक्त्रश्च कामिनी । 

निरञ्जनो मोहिनीयुक्‌ कपर्दो तु नटीयुतः ॥ १५४३ 
दीघजिह्लः पावंतीयुक्‌ शाङ्कुकरणंश ज्वालिनी । 
वृषभध्वजनं देवसुरेशोगरणनायकौ ।\ १५४४1) 

गजेन्द्रः कामरूपिएया शुपंकरं स्तथोमया 1 
त्निलोचनस्तेजोवत्या लम्बोदरस्तु सत्यया ॥१५४५॥।। 
महानन्दश्च विघ्नेश चतुम्‌ तस्वरूपिरी । 

सदाशिवः कामवायुक्‌, श्रामोदो मदजिह्वया ॥\ १५४६। 
दुमुखो भतिसंयुक्तः सुमुखो भौतिकान्वितः । 

प्रमोदः सितया युक्तः, एकपादो रमाय॒तः \ १५४५७॥ 
द्विजिह्लौ महिषीयुक्तः श्रथापि तु भद्चिनी । 

वीरो विकरणंया युक्तः षणएमुखो भ्‌ कुटीयुतः ।॥१५४८॥ ` 
वरदो लज्जया वामदेवः स्याद्‌ दीघंघोरणया । 
धनुधरावक्रतुण्डो द्विरणडो याभिनीयुतः १५४६१. 
सेनानी रात्रिसंयुक्तः कामान्धो ग्रामरणीयुतः । 

मत्तः शरिप्रभायुक्तो विमलो लोललोचना १ १५५०। 
मत्तवाहनचंचले च जटी दी्िसमन्वितः । 

मुण्डी सुमगया युक्तः खड्गी दुभंगया तथा ।११५१५१॥ 


दशमः पटलः १४१. 
वरेएयश्च शिवायुक्तो भगयुग्‌ बुषकेतनः । 
क्षत्रियश्च भगिनी गणेशो भोगिनीयुतः ॥ १५१५२ ` 
मेघनादश्च सुभगा व्यापी स्यात्‌ कालरात्रियुक्‌ । 
गणोश्वरः कालिकेति प्रोक्ता विष्नेक्मातुका ॥\१५५३॥ 
त्वगादियोगो यादीनां पुववत्‌ परिकीतितः । 
कलायुम्‌ मातुकायास्तु प्रजापतिच्छषिः स्मृतः ११५५४) 
चछन्द उक्तं तु गायत्री देवता ज्ारदाभिधा । ` 
तारः षडङ्ः कुर्वात ह्स्वदीर्घान्तरस्थितेः ॥\१५५५॥ 
वखचक्रान्जपरद्कपालेराक्षमालिकाः । ` 
पुस्तकामृतकुम्मो च त्रिशुलं दधती करंः ॥१५५६॥ 
हवेतपीतासितश्वेतरक्तवरं स्त्रिलोचनः । 
पञ्चास्यः संयतां चन्द्रमाकान्ति शारदां मजे ॥ १५५७॥ 
ध्यात्वेवं तारपुर्वां तां न्यसेन्‌ ङेऽन्तकलान्विताम्‌ । 
निवृत्ति प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिरनन्तरस्‌ ॥१५५८॥ 
इन्धिका दीपिका चेव रेचिका मोचिका परा । 
सृक्ष्मासृक्ष्मासृताज्ञानाभता चाप्यायनी ततः \ १५५६५ 
व्यापिनी व्योमरूपा चानन्ता सृष्टिः स दधिका । 
स्मृति मधा कान्तिलंक्ष्मी दयं तिहचेव स्थिरा तथा १५६०६ 
स्थितिः सिद्धि जंरा चव पालिनी ज्ान्तिरीश्वरी । 
रतिथ कामिका चेवं वरदाऽऽह्खादिनी तथा १५६११ 
प्रीति दीर्घा तथा तीक्ष्णा रौद्री भोक्ता तथाऽभया । 
निद्रा तन्द्रा क्षुधा चव क्रोधिनी च तथा क्रिया ।१५६२॥ 


उत्कारी च तथा पत्युः पीताश्वेतारुणासिता । 
श्रनन्ता च तथा ज्ञेया प्रोक्तयं मातुकाकला ।\१५६३१ 
तत्तद्‌ भक्तो न्यसेदित्थं मातृकां विश्वमातकाम्‌ । 
विन्यसेच्च तत॑ः पीठमात्का-देवतामयीम्‌-॥ १५६४१ 


१४२९ 


ऋषिः स्याद्‌ दक्षिणाभिः पङ क्तिश्खन्दस्तथा स्मतः । 


श्रागमरहस्ये 


मातकापीठश्ञदितश्च देवता परिकीतिता ॥१५६५॥ 
हलो बीजानि प्रोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः । 
श्रव्यक्तं कोलकमिति नियोगो देहृशोधने ॥१५६६॥ 
अद्खक्लृप्ति मातिकावदथो ध्यायेत्‌ समाहितः । 
सिताऽसिताहरद्यामहरित्‌पीतान्यनुक्रमात्‌ ॥\ १५६५७ 
पुनः पुनः क्रमादेव पंचाश्त्‌पीठसंचयः । 
पीठानि संस्मरेद्‌ विद्वानु सवेकामाथंसिद्धये ॥१५६८॥। 
कामरूपस्तथा वाराणसी नेपाल इत्यथ । 
पोंड्वधेनपुरस्थितौ कान्यकुन्जस्ततः स्मृतः ॥ १५६६ 
पुरंशलोऽबृंदाख्यश्च तथं वास्रातकेश्वरः । 
एकाञ्नत्रिसोतसो च कामकोरस्तथापरः ॥\ १५७०॥। 
कंलासो भृगरुनगरकेदारौ चन्द्रश्रीपुरौ । 
भ्रोकारोऽपि तथा जालन्धरो मालवतस्तथा ॥१५७१॥। 
कुलान्तको देविकोटो गोकर्णो मारस्तेश्वरः । ` 
भ्रदहासश्च विरजस्तथा राजगृहः स्मृतः ॥\१५७२॥! 
महापथः कोलापुरमेलापुरमतः परम्‌ । 
कालेश्वरो जयन्ती च तथाचोज्यिनी स्मृतः १९१५७३1 
चरित्रापुरपीष्श्च तथा स्यात्‌ क्षीरपीटकः 
हस्तिनापुरमुडीशशप्रयागो च ततः परम्‌ ॥\१५७४॥ 
षष्टीराश्च तथा मायापुर चेव जलेश्वरम्‌ । 
मलयाख्यं गिरि तदत्‌ श्रीशेलं मेरुनामकम्‌ ।१५७५॥। 
गिरि गिरिवरं पश्ान्महेन्रभिरिपीठतः । 
स्याद्‌ वामनपुरं तदतु हिरण्यपुरसं कम्‌ ।\१५७६॥। 
महालक्ष्मीपुरं तहदोख्यारगणं च ततः परम्‌ । 
क्षायाक्षत्रपुरं ज्ञेयं पौडान्तं मातुकादिकस्‌ ॥\१५७७॥ 


दज्ञमः पटलः १४९ 
ङऽन्तं न्यसेन्मातुकोक्तस्थानेषु क्रमतः सुधीः । 
तत ऋष्यादिकं न्यासं कुर्यात्‌ कल्पोक्तवत्मंना ॥ १५७८\) 
महेश्चरसुखाद्‌ ज्ञात्वा यः साक्षात्‌ तपसा सुम्‌ ! 
संसाधयति श्रुद्धात्मा स तस्य ऋषिरीरितः ॥\ १५७६॥ 
गुरुत्वान्सस्तके चास्य न्यासस्तु परिकीतितः । 
सर्वेषां मन्त्रतत्त्वानां छादनाच्छन्द उच्यते ।\१५८०॥ 
श्रक्षरत्वात्‌ पदत्वाच्च भरुखे छन्दः समीरितम्‌ । 
सर्वेषामेव जन्तूनां भाषरणात्‌ प्रेरणात्‌ तथा ॥\१५८११। 
हूदयास्भोजमध्यस्था देवता तच्र तां न्यसेत्‌ ! 
ऋषिच्छन्योऽपरिज्नञानान्च मन्त्रः फलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ १५८२॥ 
दौबेल्यं याति मन््राखां विनियोगमजानताम्‌ । 
ऋषि न्यसेन्‌ मूध्नि देने छन्दस्तु भुखपङ्कजे ।१५८२॥ 
देवतां हदये चैव बीजं तु गृह्यदेश्के ।! ` 
रक्तिं तथा पादयो सर्वाङ्क कीलकं न्यसेत्‌ ॥ १५८०८४११ इति । 


ऋष्यादयस्तु स्वस्वकल्पोक्ता एव । येषु येषु मन्त्रेषु ष्यादीनामभावस्त- 
त्सा द्खत्वसिद्धये ऋष्यादिकल्पना कार्या । 


तथाचोक्तं प्रयोगसारे- 
चर्तुवधे बीजशञक्ती सर्वमन्त्रेषु चिन्तयेत्‌ । 
परमेष्ठी समस्तस्य ऋषिरुक्तो मनीषिभिः ॥१५८१५। 
तत्‌ शक्तिरेव गायत्रीदन्दः स्वेत निधितस्‌ । 
ईश्वरो जगतां बीजस्य ब्रह्य तदुच्यते ॥\१५८६॥ 
तस्य माया समाख्याता शक्ति गंखमयी तु सा) 
स एव भगवान्‌ देवो बुद्धिसाक्ष द्वितीयकम्‌ ११५८५७१ 
बीजमनत्र समाख्यातं बुद्धिः शक्तिरुदाहृता । 
उदानश्चितृसमायुक्तस्वृतीय बीजमुच्यते \\१५८८॥! 
शक्तिः कुण्डलिनी तत्र सामान्यं त्रितयं त्विदम्‌ । 
ज्ञातव्यं स्वमन्त्रेषु बौजशक्तो ततो निजे ॥ १५८६ इति । 


व 


१४४ श्रागमरहस्ये 








ऋ षिच्छन्यो देवतानां विन्यासेन विना थतः। 

जप्यते साधकोऽपष्येषस्तत्र तच्चिष्फलं मवेत्‌ । 

एवसुष्यादिक न्यस्य कुर्यादङ्खानि देशिकः ॥१५९०॥ इति । 

गौतमेन षडगकररप्रयोजनमप्युक्तमू- 

ईज्यमानो हूदात्माऽयं हृदये स्याचिदात्मकः । 

क्रियते तत्परत्वं तु हन्मत्रेण वृदेक्षिकेः ॥ १५९ १॥ 

सवज्ञादिगरुणोत्तुद्धः संविद्रपे परात्मनि । 

क्रियते विषयाहारः श्षिरोमन्त्ेण धीमता । 

हत्श्चिरोरूपचिद्धाम्नि संयता भावना हदा ॥१५९२॥ 

क्रियते निजदेहुस्य लिखामन्त्रेण सादरम्‌ । 

मन्त्रात्मकस्य देहस्य सन्त्रवाच्येन तेजसा ॥ १५६३॥। 

सवतो वस्ममन्त्रेर क्रियते तनुसंवृतिः । 

यद्‌ ददाति परं ज्ञानं संविद्रूपे परात्मनि ॥ १५९४ 

हूदयादिमयं तेजः स्थादेतन्नेत्रसंज्ञकम्‌ । 

भ्राध्यात्मिकादिरूपं यत्‌ साधकस्य विनाक्षयेत्‌ ॥ 

श्रविद्याजातमस्त्रं तत्‌ परधाम समीरितम्‌ ॥१५६५। इति । 
मन्वमहोदघौ- | | 

भ्रगुषठादिस्वङ्गुलोषु करस्य तलपृष्ठयोः । 

श्रगरष्ठाम्यां तजनीभ्यां नम इत्यादिक वदन्‌ \1 १५९६॥ 

हूदयादिष्वथाद्खानि जातियुक्तानि विन्यसेत्‌ । 

स्वस्वसुद्राभिरधुना प्रोच्यन्ते जातयश्च ताः ॥१५९७॥ 

हूदयाय नमश्च ति शिरसे स्वाहया यतस्‌ । 

ज्िखायें वषडन्तं स्थातु कवचाय हृमित्यपि ॥१५९८॥ 

नेत्रज्रयाय वौषट्‌ स्थादस्त्राय फडिती रितम्‌ । 

जातिषट्कं द्विनेत्रे तु नेत्राभ्यां वौषडश्चरेत्‌ ॥\१५९६९॥ 

पश्चाङ्धः नेत्रसंत्यागो ` मुद्राऽङ्खानामथोच्यते । 

भ्रसारितमनङ्गुष्ठं तजेन्यादिचतुष्टयम्‌ ॥१६००॥ 


एकादशः पटलः 


हदि मुधनि चागष्हीना सृष्टिः शिखातले । 

स्कन्धमारम्य नाभ्यन्तं दांगुल्यस्तु वमं सि १६०१५ 

तजेन्यादित्रयं नेत्त्रये नेन्रद्ये हयस्‌ । 

प्रसारिताम्यां हृस्तास्यां कृत्वा तालत्रयं घुधीः ॥१६०२१ 

तजंन्यगष्योरग्र स्फालयनु बंधयेद्‌ दिज्ञः । 

एषा मुद्रा तु श्रीविष्णोरगमुद्रा भ्रकीतिता ॥१६०३॥ 

हृदंगुलीत्रयं न्यस्येत्‌ तजेन्यादिद्रयं तु के । 

कशिखाप्रदेशोऽथागुष्ठं दश्नांगुल्यस्तु वमि ॥।१६०४॥ 

हदवच्नेत्रं पुवेमस्त्रं शक्तरगस्य मुद्रिका । 

मुष्टीविनिगंतागरष्ठौ संयुक्तौ हृदि विन्यसेत्‌ \\१६०५॥ 

निस्तजंनी ताहशौ तु क्लिरस्यथ श्िखातले । 

निरगुष्ठकनिष्ठो तृ निरगुष्प्रदेशिनी ॥ १६०६ 

मुष्टी परथककृतौ स्कन्धाद्‌ हूदन्तं वमंखि स्मतौ । 

त्जन्यादित्रयं नेत्रे तालास्फोटोऽस््र ईरितः ॥ १६०७।१ 

होवे षडंगसुद्रोक्ता वरन्यासमथाचरेत्‌ । 

स्वस्वमूलवर्णन्यासमिति । 

जप्तापि विफला मंत्रा गदिता न्यासमंतरा । 

विद्यान्यासमथो कुर्याद्‌ ध्याथन्‌ देवमनन्यधीः ॥१६०८॥ 
नवरत्नेश्धरे- 

मूध्नि सूले च हदये नेत्राणां त्रय एव च । 

श्रोत्रयोश्च नसो देवि मुखे च भुजयोः पुनः ॥ १६०६५ 

पृष्ठे जानुनि नाभो च विचान्यासं समाचरेत्‌ । 

एवं न्यासे कृते देवि साक्लात्‌ प्ुपतिः स्वयम्‌ ॥१६१०॥ 

प्रणवं संपुटीकृत्य मुलेन व्यापक चरेत्‌ । 

पंचधा नवधा वापि चष्टधा सप्रधा तथा ।॥\१६११॥ 

शीर्षादिषादपरयंन्तं पादादि च शिरोऽत्तकस्‌ । 

हद्यादिपुवान्तं च व्यापकन्यासमाचरेतु ॥ १६१२ 


- १४५ 


१४६ ग्रागमरहुस्ये 





~~~ 


णि यनो कनिद्यिनि 





प्राणायामं षडङ्धः च कृत्वा ध्यात्वा निजेश्वरम्‌ । 
समाप्य मानसं यागं बहिर्यागमथाचरेत्‌ ।१६१३॥ 
यस्मिन मंत्रे षडद्धामावस्तत्रैवं कार्यम्‌ । तथा च भैरवतंत्र- 
भ्रङ्धन्यासकरन्यासो मायया दीघंया चरेत्‌ । 
यद्‌ बीजाद्याथवा विद्या तद्बीजेनांगकल्यना ॥ ` 
कुर्यात्‌ षडदीघथुक्तन सवंसाधाररो विधिः ॥१६१४॥ 
इति ध्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे न्यासकथनं नाम दशमः पटलः ॥ १०) 


एकादशः पलः 


ग्रथानन्तरं मत्रमालायंत्रादीनां संस्कारावदयकत्वादेतानि लिख्यन्ते । 
भ्रथ मंत्रसंस्कारो यथा ारदायाम्‌- 
चिल्लादिदृष्टा मंत्रा पे पालयन्ति न साधकम्‌ । इति । 
प्रत्यत्रापि- 
लिन्ना रुदढाः कीलिता: स्तंभिता ये सुपा मत्ता मुच्छिता हीनवीर्याः । 
दग्धास्त्रस्ता शञातरुपकषे स्थिता ये बाला वृद्धा गविता यौवनेन ।॥ १६११५ 
ये निर्वीया ये च सचस्वेन हीना खरडीभुताशाङ्मंत्रेविहीनाः । 
एते सुद्राबधनेनव योन्या मंत्राः सवं वीयंवन्तो भवन्ति ॥ १६१६॥ 
योनिमुद्रालक्षणं यथा योगशस्त्रि- 
पाष्िमागात्‌ तु संपीड्य योनिमार्गे तथा गुदम्‌ । 
रपानमुष्वंमाक्षनमुलबंधो निगद्यते ॥१६१५७॥ 
गुदमेदुवन्तरं योनिस्तामाकुच्य प्रब॑धयेत्‌ । 
युवा भवति बरृद्धोऽपि सततं भुलबंधनात्‌ ५१६१८॥ 
योनिस्थानुद्रणाद्‌ योनिमुद्रात्वमस्थ । . 
सेयं मयोक्ता खलु योनिमुद्रा बंधश्च देवे रपि दुलभोऽस्याः । 
श्रनेन वधेन न साध्यते यन्नास्त्येव तत्‌ साधकपुंगवस्य \॥१६१६॥ 
ये साधका योनिभुद्राऽनमिज्ञास्तद्रद्‌ ये च प्राररोधेऽप्यहाक्ताः । 
तेषामथं सस्कृतिः पड्क्तिरक्ता यस्मादेते वीर्यवन्तो भवन्ति ॥ १६२०१ 


एकादशः पटलः १४७ 
ते सस्काराः पिङ्गलामते, लारदायां, गौतमीये च- 
जननं जीवनं पश्चातु ताडनं बोधनं तथा । 
भ्रथाऽभिषेको विमलीकररणएाप्यायने पुनः ॥१६२१॥ 
तपरं दीपनं शुधि देश्ेता न्त्रसंस्क्रियाः । 
स्वरणादिपत्रे संलिख्य मातुकायन्त्रमूत्तमम्‌ ।\१६२२॥ 
कारमीरचन्दनेनाथ भस्मना वाथ सुव्रते । 
काहमीरं शक्तिसंस्कारे चन्दनं वेष्णवे मनौ ॥१६२३॥ 
शवे मस्म समाख्यातं मातृक्षायन्त्रलेखने । 
मन्त्रारणां मातुकामध्यादुद्धारो जननं स्मुतसम्‌ ॥१६२४॥ 
तच्च गान्धर्वतन्त्रे- | । 
भूमौ गोभयलिप्रायां विलिख्याष्टदलान्वितसु । 
चतुरलर चतुरं तार्तायं कणिकागतम्‌ ।\१६२१५॥ 
तर्तीयं सौरिति। 
कादिमान्ताः पञ्चवर्गाः पुर्वादिक्रमतो न्यसेत्‌ १ . 
धादिवान्ताः सादिहान्ताः लक्षमीशञे प्रविन्यसेत्‌ ५१६२६॥ 
भ्रारणान्‌ स्थाप्य प्रयुज्याथ ध्यायन्‌ देवमथोद्धरेु । 
एतज्जननमित्याहुरथो तज्जीवनं चरेत्‌ ॥ १६२५७॥। 
पङ्क्तिक्रमेरण विधिना भुनिमिस्तन्त्रनिश्चितस्‌ । 
प्रणवान्तरितान्‌ कृत्वा मन्त्रवरणि जपेत्‌ सुधीः ॥१६२०८॥ 
प्रत्येक शतवारं तु तज्जोवनसुदाहूतस्‌ । 
सन्त्रवर्णाच्‌ समालिख्य तायेच्चन्दनास्भता ॥२३६२६॥ 
प्रत्येकं वायुबीजेन पूववत्‌ ताडनं मतम । 
पृथक्‌ शतं वा दश्षधा बोधयेत्‌ तं मनं ततः ।।१६३ ०॥५ 
विलिख्य सन््रवरर्णस्तु प्रसुनैः करवीरजैः ॥ 
तन्मन््रवरं संख्याकं हन्याद्‌ रेफेर बोधनम्‌ १६२१ 
तत्तन्मन्त्रोक्तविधिना ्रभिषेकः भकोतितः । 
भ्रशवत्थपट्वैः सिन्वेन्मच््री मच्त्रारं संख्यया ।॥१६२२१ 


१८. प्रागमरृहस्ये 


शतधा बाष्टधा तदत्‌ पभरव्येकमभिषेचनम्‌ । 
शुद्धोदकेन दुग्धेन श्रभिषेकसुदाहृतसु ॥\ १६३३१ 
पिङ्खलामते विरेषः- ` 

मालतीकलिकाभिस्तु न्यस्याणु कणिकोपरि । 

्रशत्यपट्यवेः शुदधेस्तन्मन्त्राक्षरसम्मितेः ॥। 

ध्रभिषेकं प्रकूर्बीति स्वमन्त्रे विहितं यथा ॥ १६३४॥ इति । 
स्वमन्वरकृल्पोक्तमार्गेणित्यर्थः । 

विमलीकररणं कूर्यादथो देक्िकसत्तमः । 

सच्न्चिन्द्य मनसा मन्त्र सुषुस्रणामुलमध्यतः ॥१६३५॥ 

ज्योतिर्मे विधिवनल्िवहेत्‌ तन्मलत्रयम्‌ \ 

तारं व्योमाग्निमनुयुकं दण्डी ज्योति मंनुमंतः ॥१६३६॥ 

तारं प्रणवं, व्योम ह्‌, श्रग्नि र, मनुरौकारः, दण्डी ग्रतुस्वारः, तेन ॐ हौ इति। 
एषं तं विमलीकृत्य चरेदाप्यायनं पुनः । 

कुोदकेन जप्तेन प्रत्य प्रोक्षरं मनोः । 

तेन मन्त्रेण विधिवदेतदाच्यायर्नं मतम्‌ । १६२७१ 
तेन ज्योतिरमतरेणेति केचन व्याचक्षते । तदयुक्तं ग्रन्धान्तरविरोर्षात्‌ । तेन 
मूलेनेत्य्थः । .. | 

पिङ्धलामते- 

भ्रशोत्तरश्ता लब्धं विशुद्धं कुशवारिरा । 

भ्राप्यायितो भवेन्मन््ः प्रत्यरणं प्रोक्षितो यदि ॥१६३८॥१ 
एवमाप्य्मायवचं कृत्वा करर्याच्च तपरं ततः 

मन्त्रेण वारिरणा मन्त्र तपरं तपरं मतय ॥ १६३६५ 

ध्रमुकमन्तरं तपयामि नम इत्यम्भसा शतम्‌ । 

मधुना शक्तिमन्त्रेषु वैष्यवे चेन्दुमज्जलैः ॥१ १६४०५ . 

शेवे धृतेन दग्धेन. तपं खं सम्यगीरितस्‌ \ 

एवं च तपर कत्वा मनो्दोपनमाचरेत्‌ । 

तारमायारमायोगातू मनो वीपतग्ुच्यते ॥\ १६४ ९॥ 


वा वा म िभिवनिोनयिििषयिदि न 
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म्रत्रैवं विधिः- 
तारं सायां रमामारौ दत्वान्ते सलसुच्चरेवु । 
दातमष्टोत्तरेरंव दीपयेत्‌ साधकोत्तमः ॥ १६४२॥ 
जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाशनम्‌ । 
एते च दशसंस्काराः भन्त्रदोषविनाशकाः ॥१६४३॥ इति । ` 
त्यत्र मन्त्रमहोदधिध्रीक्रमसंहितादिष्वपरः प्रकारः- 
चिल्नत्वादिकदोषा ये पञ्चाशन्मन््संस्थिताः \ 
तं दषिः सकला व्याघ्रा मनवः सप्कोटयः । 
श्रतस्तहोषश्चान्त्यथं संस्कारदशक चरेत्‌ ॥ १६४४ 
भुजंपत्र लिखेत्‌ सम्यक्‌ त्रिकोरां रोचनादिभिः । 
वाररं कोणमारभ्य सप्रधा विभजेत्‌ सममू ॥१६४५॥ 
एवमीक्चाग्निकोरणाम्यां जायन्ते तत्र योनयः । 
नववेदमितास्तत्र विलिखेन्मातृकां क्रमात्‌ ।\ १६४६॥ 
भ्रकारादिहुकारान्तानीशादिवरूणावधि । 
देवं तत्र समावाह्य पुजयेनच्चन्दनादिभिः ॥ १६४५१ 
ततः समुद्धरेन्मन्त्रं जननं तदुदौ रितम्‌ । 
जपो हंसपुटस्यास्य सहसरं दीपनं स्तम्‌ ॥१६४८॥ 
नभोवह्लीन्दुगुक्ताधीसम्पुटस्य जयो मनोः । 
सहस्रपञ्चकमितो बोधनं तत्‌ स्मृतं बुधः ॥ १६४६॥ 
सहस्र तं जपेदस्त्रपुटितं ताडनं तु तत्‌ । 
वाकूहंसतारं जप्तेन सहस्र पाथसा मनुस्‌ ।\ १६५०।४ 
भ्रभिषिञ्चेत चागाद्यैरभिषेकोऽयमीरितः । 
हरिवह्नयन्वितस्तारो वषडन्तो ध्र वादिकः । १६५१॥ 
सहर तत्पुटं अष्ट्वा विमलीकरणं मनोः । 
स्वधावषटपुटं जप्त्वा सहस्र जीवनं मनोः ॥१६५२॥ 
क्षौराज्ययुताथोभिस्तपंरेस्तपयेन्मनुस्‌ । | 
जपेन्मायापुटं मन्तरं सहर गोपनं हि तत्‌ । 
बालातात्तोथिबीजेन मेगनाेन सम्पुटम्‌ ।१६५३।। 


१५० श्रागसरहुस्ये 


सहस्र प्रजपेन्मन्त्रमेतदाप्यायनं मतमु । 

संस्कारदशकं प्रोक्तं मनुना दोषनाशकम्‌ । १६१५४८१ 

इति मन्वरक्षस्कारः । उमयोरप्येकतमः सम्प्रदायप्राप्रः साध्यः॥ 
एवं मन्त्रं तु संस्कृत्य भालां वे शोधयेत्‌ ततः । 
सा ज्ञेया त्रिविधा माला सातुकाद्या ततो परा ५ 
करमालेति विख्याता मरिमाला ततः परम्‌ ॥ १६५५१ 


तश्च परारहस्ये- 
मातृकामालिकां देवि शुणु वक्ष्यामि त्वतः । 
माला शिवमयी प्रोक्ता सूत्रं शक्तिमयं च यत्‌ ॥\१६५६॥ 
वर्णाः हिवमयास्ते च स्वराः शक्तिमया यतः । 
पञ्चाशदुर्वणिका भोक्ता सुत्रं शक्तिशिवात्मकमु । 
कुण्डलोग्रथिता शक्तिः कलान्ते मेरसंस्थितः ॥ १६५७१ 
धननुलोमविलोमेन भातृकानां शतं मवेत्‌ । 
ध्रकचटतपयश्शास्त्वष्टवर्याः प्रकीर्तिताः ॥१६५८॥ 
श्रष्टवगं प्रकत्प्यान्ते श्र्टोत्तरश्षतौ भवेत्‌ । 
प्रटोत्तरश्तीमाला सवंकार्याथं सिद्धिदा \॥\ १६५६ 
मन्तरेरणान्तरिताच्‌ वर्णान्‌ वरानान्तरिताव्‌ मनन ! 
कुर्याद्‌ वरंम्यीं मालां सवंमन्त्रप्रकाश्चिनीम्‌ ॥ १६६०॥ 
चरमारा मेररूपं लद्खनं नव कारयेत्‌ ! 
सबिन्दुं वरमृच्चायं पशचान्मन्त्रं जपेत्‌ सुधीः । १६६१५ 
धीश्िवाक्षरमालेयं वरिता स्नेहतो मया ! 
षट्‌ विशतुतत्त्वभि देवि योजयेत्‌ समभिग्रहैः ॥१६६२॥ 
तत्तवमालेयमाख्याता भीविद्याप्रीतिकारिरी । 
पञ्चषष्टयक्षरधत्वारिशद्मि भेरवेस्तथा ॥१६६३॥ 
्यधिकं यजियेन्मालां भैरवीयमुदाहता । 
सुपकोलिततरुदधाः चित्ना व्याकीरणं योनयः ॥१६६४॥ 
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धनी वैरी वीर्यहौनः काणखञ्जादयोऽपि ये । | 
तेऽपि सिद भवन्त्येव मातृकामालया शिवे ।१६६५॥ 
गुरोः पञ्च गणोक्स्य त्रयं च परिकीतितस्‌ । ` 
शेषमिष्टाय संदद्यात्‌ तेन सिद्धीश्वरो भवेत्‌ ॥१६६६॥ 
त्रयं गुरो रयं देवि गरपे परिकीतितम्‌ । 
न्यूनातिरिक्तं द्वितयं शेषमिष्टाय योजयेत्‌ ॥१६६७॥। 
भ्र्टोत्तरदातीभेदः कथितः, कथ्यतेऽपरः । ` 
रुद्रारां तु शतं चेव भरवाष्टकयोजितस्‌ \\१६६२८॥ 
कृत्वा मेर महाख्रं जपमालां च कारयेत्‌ । 
न हन्याद्‌ भेरवान्‌ स्वरैः रुद्रांथ भेरवेस्तथा ॥१६६९॥ 
श्रन्यथा जपहानिः स्याद्‌ रुद्रस्य वचनं त्विदम्‌ । 
एतद्‌ गुह्यतमं भद्रे तव स्नेहान्मयेरितम्‌ ॥\१६७०॥ 
मालारहस्यसवेस्वं नाख्येयं यस्य कस्यचित्‌ । 
करमालामथो वक्ष्ये सवेमंननप्रबोधिनीम्‌ ॥\ १६७१॥ 
नित्यं जपं करे कुर्यान्न तु कास्यं कदाचन । 
काम्यमपि करे कुर्यान्मालाऽमावे प्रियंवदे ॥ १६७२ 
तत्निथमो परथा- | | 
करमालां च संशोध्य त्रिधा तद्‌विद्या पुनः । 
जपेन्मंत्रं निविकल्पस्तद्वि्यामधुनोच्यते ॥\ १६७३॥ 
कालो कामः कृपा क्‌ती करमाले हरं वनम्‌ । 
मंत्रोऽयं करमालायाः शुद्धिदः सवंसिद्धिदः ॥\ १६७४५ 
ह्ये हस्तमारोप्य तिर्यक्‌ त्वा करागुलीः । 
भ्राच्छाद्य वाससा हस्तौ दक्षिणेन सदा जपेत्‌ ॥ १६७५॥ 
्रगुलीनं विगुञ्जीत किचिदाक्ुचिते तले । 
भ्ंगुलीनां वियोग च्च च्रे च स्रवते जपः ॥ १६७६. 


१५१ 


१५२ 


ग्रागमरहुस्ये 

भ्रगुल्यग्रेण यज्जप्तं यज्जप्तं मेरुलंघने.। 

पर्वसंधिषु यज्जप्तं ततु स्वं निष्फलं भवेत्‌ ॥\ १६७७१ 
ग्रषस्यातिन यज्नप्मित्यपि पाठः । । 
कनिष्ठामुलपर्वादि क्रमेख करगाः सुराः । 

तावु शणुष्व महादेवि यथावद्‌ वण्यते सया ११६७८ 
ईशानोऽगिनि निक तिश्च वायुरिन्दुयंमस्तथा । 

वरुणश्च कुवेरश्च सुरः सोमो बुधो गुरूः ॥१६७६॥ 
सितमंदारराह्वन्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्चराः । 

जपसिद्धिकरा देवि सकलाः करदेवताः ॥१६८०॥ 
दिक्पालाश्च ग्रहाश्वाशौ शक्तिः षोडशञपरवंसु । 

प्रलस्य पवेचरितये त्रयो देवाः सदा स्थिताः ॥ १६८१५ 
कररग्रहौ च मंदार दिक्पालौ यमनिच्ं ती । 

कुलिकश्च ति विख्यातो जपहानिकरो मतः ॥ १६८२॥ 
कुलिकांशं त्यजेद्‌ देवि मंत्री करजपे सदा । 

कुलिको मुद्गरो ेयो सुद्गरे तु महदमयम्‌ \\ १६८३१ 
मुद्गरोल्लंघने राक्ति मंहार्द्रस्य केवलम्‌ । 

कुलिक तु महाकेतुं मेररूपं न लंघयेत्‌ ॥ १६८४५ 
दिक्पालांये ग्रहांशे च कूलिकांशं परित्यजेत्‌ 
भ्रनामिकाट्रयं पवे कनिष्ठादिक्रमेर तु ॥१६८१५॥ 
तजंनीस्लपयंन्तं जपेद्‌ दशसु पर्वसु । 

तजन्यग्रे च मध्ये च योजयेत्‌ स तु पापकृत्‌ ॥१६८६॥ 


प्रन्यत्रापि- 


भ्रनायामास्त्रयं पवं कनिष्ठायाद्धिप्वंकम्‌ । 
मध्यमायाच्लयं पवं तजंनीमुलपवंखि ॥ १६८७॥ 
प्रादक्षिण्यक्रमेरेव जपेद्‌ दशसु पर्वचु । 

वक्तिमाला समाख्याता स्वेमन्तरप्रदीपिका ॥१ ६८८५ 
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पवद्रयं तु तजेन्याः मेर तद विद्धि पार्वति \ 
तजेन्यग्रे तथा मध्ये यो जपेत्‌ स च पामरः ॥ 
चत्वारि तस्य नश्यन्ति श्रायुविद्यायश्ोधनम्‌ ।\ १६८९ 


श्रीविद्यायां विशेषः- | | 
श्रनामामध्ययोध्वं ब मुलाग्रं च दयं इयम्‌ । 
कनिष्ठायाश्च तजंन्यास्त्रयं पवं महेश्वरि ॥ १६६०॥ 
श्रनासामध्यमायाश्च मेरूः स्याद्‌ द्वितयं शुभे \ 
प्रदक्षिरक्रमेणेव जपेत्‌ त्रिपुरसुन्दरीम्‌ । १६९१ 
दशांशं सञ्जपेद्‌ दैव केवलं करमालया ! 
श्रनाभिकाद्रयं पवं कनिष्ठादिक्रमेख तु । . 
तजनीमुलपयेन्तं जपेद्‌ द्रादह्ापर्वसु ॥१६९२। 


प्रथवा- 
कनिष्ठा च चतुःपर्वाऽनामापवेत्रयं तथा । 
मध्यमापवं देव्येक तजेन्याश्च चतुष्टयम्‌ ।\१६६९३॥। 
संयोज्य प्रजपेद्‌ विद्यां मन्त्री दादश्पवंसु । 
शक्तिमालेयमास्यातः त्यक्त्वा पवेचतुष्टयम्‌ ॥१६६४१। 
नवाबृ्या जपेद्‌ देवि सहस्राद्ययुतावधि । 
प्रोक्तेयं करमाला त्वं मरिमालामथो बुणु ।\१६९५॥ 
पदाबीजादिभि माला बहियगिष्वथो भवेत्‌ । 
रुद्राक्षहाखपव्याक्षपुत्रजोवकमोक्तिकंः ।\ १६६६॥ 


"३6 =^ 


स्फाटिकं मंरिरत्नेथ सौव वदूमस्तथा । 

राजतः कुशमुलंश्च गुहस्थस्याक्षमालिका ।\ १६६५७॥ 
पुत्रजोव दक्चगुरणं ततः शंखः सहस्रकम्‌ 1 

प्रवालं मंिरत्नेश्च दशसाहस्रकं स्मृतम्‌ \ १६९८॥ 
तदेव स्फाटिकंः प्रोक्तं मौक्तिकं लक्षमुच्यते । 

पदान्ते देशलक्षं स्थात्‌ सोवरगः कोटिरुच्यते ॥ १६६६५ 


१५४ ग्रागमरहस्ये ` 





कुशग्रन्थ्या कोटिश्ञतं सद्राक्षेः स्यादनन्तकम्‌ ॥ 

स्वँ विरचिता माला चरणां मुक्तिफलप्रदा ।\ १७००॥ इति । 
ग्रच्यत्रापि- 

वेष्णवे तुलसीमालां गणेशे गजदन्तजा । 

रुद्राक्षघम्भवा शम्भो स्फाटिको च तथा रवौ \॥\ १७०१५ 

श्रथवा सवंमन्त्रेषु शस्ता हद्राक्षमालिका ! 

पद्माक्षमालिका ततु सवेमन्त्प्रबोधिनी ॥ १७०२॥ 

सौवण मौक्तिकी वाऽथ शंखजा वा भ्रवालजा । 

रक्तचन्दनबीजोत्था शक्तिमाला प्र्कोतिता ॥ १७०२ 

सौवरेऽष्टगुरं विन्द्यात्‌ स्फाटिके च दशाधिकमसू । 

स्याच्छतं शंखमरिभिः प्रवालेश्च सहस्रकम्‌ । 

श्रुतं चन्दनंर्चंवानन्तं श्द्राक्षमालया ।\ १७०४॥ 

कालिका लिन्नमस्ता च त्रिपुरा तारिरणी तथा । 

एता रुद्राक्षमालाया जपे तोषं न यान्ति हि ॥१७०५॥ 

एतासां च जपं मन्त्री रुद्राक्षमालया चरन्‌ । 

व्याधिमप्नोति सततं निष्फलं तस्य तज्जपः ॥१७०६॥ ` 
विकशेषोऽपि- 

दिवा नव प्रजक्षव्यं स्द्राक्षमालया क्वचितु । 

शक्तिमन्त्रं महेश्चानि कते तन्निष्फलं भवेत्‌ ।\१७०७॥ 
निष्फलत्वे हेतुमाह तन्वान्तरे- 

क्िवरक्तसमायोगो रात्रावेव प्रकीतितः । 

सद्राक्षे शिवरूपत्वं शक्तित्वं शाक्तिमन््रके 11१७०८।। इति । 

द्वादश्यां वेष्एवी भाला संस्कार्या'सोपवासकेः । 

मन्त्रज्ञं विष्णुमन्त्रेण दिवाभागे प्रशस्यते ॥ १७०६॥ 

चतुर्थ्यां च गणोशस्य सूर्यस्य सप्रमीतिथौ । 

श्र्टम्यां वा नवम्यां वा चतुदेश्यां तथेव च । 

शक्तीनामपि कतेग्या रात्रावेव समाहितः ॥१७१५॥ 
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चरयोदश्यां तथा कुर्यात्‌ शिवस्यापि सुरेश्वरि । 
श्रशटोत्तरशतमणिभि निमिता या तु मालिका ॥१७११५ 
राज्यं वितनुते तुनं देहान्ते मोक्षदाथिनी । 
पञ्चविशतिमि मशि त्रिशदमि धैनसिद्धिदम्‌ ॥ १७१२॥ 
चतुदेशमयी मोक्षदायिनी भोगवरद्धिनी । 
सर्वथा सप्रविज्ञत्या पञ्चद्यभिचारके ॥ १७१३।। 
पथ्चाशद्‌भिः कायेसिद्धिस्तथा च चतुरत्तरेः । 
यथालाभं साधकेन्द्रो ह्यक्लान्यादाय यत्नतः ॥ १७१४॥ 
प्रन्योन्यसमसूपाणि नातिस्थूलकृकशानि च ¦ 
कोटादिभिरदृष्टानि तथा जीर्णानि सुन्दरि ॥१७१५॥१ 
द्विजच्लीनिमितं सूत्रं कर्पासमवमुत्तम्‌ । | 
शुद्ध रक्तं तथा कृष्णं पटसुत्रमथापि वा ।॥१७१६॥ 
दान्तिवदयाभिचारेषु सोक्षश्वर्मजयेषु च । 
सर्वेषामेव वर्णानां रक्तं स्वे प्सितप्रदम्‌ ॥\ 
ध्राश्चमेषु तथा चेवं रक्त सवंसमद्धिदम्‌ ॥१७१७\ इति । 
ग्रन्यत्च हंसपारमेश्वरे- 
उच्चाटने माकटमेव सुत्रं लोहस्य सुत्रं खलु मारणे च । 
पटस्य सुत्रं तु महद्श्षीये कपसिसूत्रं खलु सवं सिद्धं ॥ १७१८१ 
सनत्कुमारीये तु- 

त्रिगुरं त्रिगुणीकृत्य प्रथयेत्‌ ज्ित्पन्ञास्त्रतः । 
एकक सातृकावरण सतार प्रजपन्‌ चुधीः ॥ 
मरिमादाय सुत्रेण प्रथयेन्मध्यमागतः ५१७१६९५ 

` ब्रह्यग्रथिं विधायेत्थं मेह च प्रथिसंयुतस्‌ । 
ग्रथयित्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत्‌ ॥१७२०॥। 

प्रत्र कस्यचिन्मते मूलविद्यया ग्रन्थनं विधेयम्‌ । 


ग्रागमरहुस्ये 


४ यिभिः गभि क प 
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~~ 
तथा च एकवी राकल्पे- 
मातृकामंन्रतो रथि विद्या वा प्रकारयेत्‌ । 


सुवर्णादिगुणौ वापि प्रथयेत्‌ साधकोत्तमः ।\ १७२१॥ 
ब्रह्यग्रथि ततो दद्या्नागपारमथापि वा । 

कवचेन च बध्नीयान्मालां ध्यानपरायरणः ॥१७२२॥ 
सर्व॑शेषे ततो मेर' सुच्रहयसमन्वितम्‌ । 

ग्रथयेतु तारयोगेन बध्नीयात्‌ साधकोत्तमः । 

सर्वस्माच्च स्थूलतरं मेर कुर्यात्‌ सजातिकम्‌ ।\ १७२३५ 
मुले मुखं तु संयोजय पुच्छे पुच्छं च योजयेत्‌ । 
गोपुच्छसहश्षी माला यद्रा सप्तिः शुभा ॥ १७२४१ 
श्राय स्थलं ततस्तस्माच्न्यनण्ल्युनतर तथा । 

विन्यसेत्‌ क्रमतस्तत्र सर्पाकारा हि सा यतः ॥१७२१॥ 





मुलपुच्छनियमस्तु स्वच्छन्दमादैश्वरे- 
खद्राक्षस्योन्नतं प्रोक्त सुखं पुच्छं तु निम॑लस्‌ । 
कमलाक्षस्य सूक्ष्माश्च सबिन्दृद्वितयं सुखम्‌ ॥ १७२६॥। 
सबिन्दुकस्य स्थूलां पृष्ठं शक्षणमिति स्तम्‌ }. ` 
एवं ज्ञात्वा मुखं पुच्छं रप्राक्षाम्भोरुहक्षयोः ॥ १७२७॥ 


ततु सजातीयमेकाक्षं मरत्वेनागप्रतो न्यसेत्‌ । 
एकेकं मरिमादाय ब्रह्यग्रथि प्रकल्पपेत्‌ ॥\१७२८॥ 


एकेकं मातृकावर्ण ्रंथनाद तु संजपेतु । 
निवृत्तिग्रंथनेकेन तथाद्धेन विश्नीयते ।\ १७२९। 


सादयावतंनेन ग्रथि कृर्याइ यथा हढम्‌ । 

त्रिरावर्त्य मध्यमेन चाधविर्त्या तु देशतः ॥ 

स्याद्‌ प्रयि देक्षिरावत्तस्तद्‌ प्रथि ब्र ह्यसं्ञकम्‌ ॥१७३०।।. 
ग्रयिहुीना न कर्तव्या सापि कुत्रपि युज्यते। 

कालिका त्वरितायाश्च वज्राख्या षट्‌कभेदके ।\ १७३ १॥ 
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वि 


तथा च वनवासिन्या वाराह्याश्च तथेश्वरि । 
चं डिकाया महेज्ानि ग्रंधिहीनापि श्ञस्यते ।१७३२॥ 
एवं निर्माय मालां वे प्रतिष्ठां च ततश्चरेत्‌ 
श्रप्रतिष्ठितमालाभि नित्यं जपति यो नरः ॥१७३३॥ 
सवं तच्निष्फलं विद्यात्‌ क्रा भवति देवता । 
तस्मात्‌ प्रतिष्ठां भोक्त न करर्यान्मार्गेण साधकः ॥ १७३४।। 
नित्यकमं समाप्याथ प्रणम्य गुरुदेवतम्‌ । | 
श्रश्वत्थपत्रनवकंः पद्याकारं तु कल्पयेत्‌ । १७३५। 
तन्मध्ये स्थापयेन्सालां मातृकां मुलमुच्चरन्‌ । 
क्षालयेत्‌ पंचगव्येन सद्योजातेन सञ्नलंः ॥ १७३६। 
पचगव्यनिर्माणं तु तन्त्रान्तरे- 
गोसकरद्‌ द्विगुणं मूत्रं सपि दद्याच्चतुगुरम्‌ । 
क्षी रमष्टगुणं प्रोक्त पंचगब्पे तथा दधि ॥ १७३७१) 
गायत्र्यादाय गोमूत्रं गंधद्वारेति गोमयम्‌ । 
श्राप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्रास्ण्चा दधि ।\ १७३८ 
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम्‌ । 
वरुरगश्च व गोमूत्रे गोमये हव्यवाहनः । 
दध्नि वायुः समुद्िष्टः सोमः क्षौरे धूते रविः ॥१७३६॥ इति । 
चंदनागरुपुष्पादय वामदेवेन घषयेत्‌ । 
घपयेत्‌ तामघोरेरण लिपेद्‌ तत्पुरुषेण तु ॥\१७४०॥ 
मंत्रयेत्‌ पंचमेनेव प्रत्येकं तुं रातं रातम्‌ । 
सकृद्वापि तथा मेर ` तेनैव च शतं पुनः ॥ १७४१५ 
. तेत पं चमेन ईशानेनेति। 
तत्रावाह्य यजेद्‌ देवं यथाविभवविस्तरः \ 
संस्कृत्येवं बधो मालां तत्प्राास्तत्र स्थापयेत्‌ ॥ १७४२॥ 
तत्प्राणानाराध्यदेवताप्रालान्‌ । | 


१५द्‌ 


ग्रागमरहस्प 


, ततो देवं प्रपूज्याथ परिवारणणेः सह 1 


भ्रनुलोमविलोमेन मातृकाणंन मं्रयेतु ॥ १७४३॥। 

ततः प्रेतेन समन्त्य तां नयेद्‌ देवतात्सिकाम्‌ । 

प्रेतेन प्रेतबी जेनेत्यथंः । 

मुलमंत्रेण तां मालां पजयेव्‌ साधकोत्तमः ॥ १७४४॥ 


मूलम॑त्रस्तु वाराहीत॑त्रे- 


ॐ माले माले महामाले सव॑तत्वस्वरूपिरि । 

चतुव गंस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥१७४५। 
प्रणवादिद्विडान्तोऽयं सवेमालाविश्षोधनः । 

वद्धिं सम्पुज्य विधिवदष्टोत्तरश्तं हुनेत्‌ ॥ १७४६।। 

हतशेषं प्रतिहुतौ प्रदद्याद्‌ देवताधिया ! 
होमकमेएयशक्तश द्‌ द्विगुणं जपमाचरेत्‌ \\ १७४७॥। 

इत्थं सा सस्कृता माला जपकमंरि सवेदा । 

प्रयोक्तव्या साधकेन सर्वाभिीश्फलप्रद । 

एवं संस्कृत्य मालां च गोगुरख्यां स्थापयेद्‌ बुधः ॥ १७४०८1१ 


गोग्रुखीलक्षणं मायातत्रे यथा- 


चतुविशांगुलमितं पटूवल्लादिसम्भवस्‌ । 

निर्मायाटंगुलमुखं म्रीवां तत्‌ षड़दशांगुलस्‌ ॥\९७४६॥ 

जेयं गोमुखयन्त्रं च स्वंतन्त्ेषु गोपितम्‌ । 

तन्मुखे स्थापयेन्मालां प्रीवामध्यगतः करः । 

प्रजपेद्‌ विधिना गह्य वरंमालाधिकं प्रिये ॥१७५०। इति । 


म उलालात्तत्रे- 


गोमुखे गोपयेन्मालां एवं सिध्यति साधकः । 
जपादौ पूजयेन्मालां तौ रम्यच्थं यत्नतः । 
मालासुलेन देवेश्जि मुलमन्त्रेण साधकः ॥१७५१॥ 
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मालामन्त्राः यामलेषुक्ताः- 

मालामन्त्रानु प्रवक्ष्येऽहं शुणुष्वाव हितं श्रिये । 

तारं तारात्रयं तारं वधु तुलसि वेष्णवि ।\१७५२॥ 

वौषड्‌ वनं महामन्त्रस्तुलसीश्लोधने मतः । 

तारमव्धिरमामायासिन्धुं रुद्राक्षमालिनि ।१७५२। 

दुद्धाभव वनं मन्त्रो देवि सद्राक्ष्लोधनः । 

तारमादो समुचय सुयख्यिं बीजयुत्तमम्‌ १ १७५४॥ 

भ्रकंमाले हरं नीरं मन्त्रः स्फाटिकश्ुदधिङ्ृत्‌ ! 

तारं च वायुपूज्यां च तारं पद्याक्षमालिनि ॥१७५५॥ 

हरितं ठद्वयं मन्त्रो देवि पद्माक्षश्लोधनः । 

वेदाद्यं कमलां कुन्तीं वाग्बीजं कामशक्तिकस्‌ ॥ १७५६॥ 

सुवरणेमाले शक्त चाख्यो मन्त्रोऽयं स्वखशोधनः । 

तारं लज्जायुगं तारं मुक्तामालिनि मायुगस्‌ । 

ठद्वयं मन्त्रराजोऽयं मुक्तामालाविश्नोधनः ॥ १७५७॥ 

तारं रमा रमा तारं शंखिनीति पदं वदेत्‌ । 

तारं रमा तारमन्ते मन्त्रोऽयं शंखमालिकः ॥ १७५८॥ 

सम्पूज्य च ततो मालां गृहीत्वा दक्षिणो करे 1 

हृत्समीपे समानीय न तु वामेन संस्पुशेत्‌ ।\१७५६॥ 

मध्यमाया सध्यभगे स्थापयित्वा समाहितः । 

श्रङगृष्ठमध्यभगेन चालयेच्च मरणीन्‌ कमात्‌ । 

रक्षाणां चालनेऽङगुष्ठे नान्यमन्षं तु संस्पृशेत्‌ । १७६०५ 

जपकाले सदा विद्वा मेर नेव विल्खयेतु । 

परिवतंनकाले च सङ्खट्र नेव कारयेत्‌ ॥१७६१॥ 

एवं सर्वं परिज्ञाय मालायां जपमाचरेत्‌ । 

भ्रङ्गुष्ाग्रेण यज्जघ्न निष्फलं तद्धि पावति ५ १७६२॥ 

प्रहुचि नं स्पृशेन्मालां करशरष्टां न कारयेत । 

तन्या न स्पृशेदेनां गुरोरपि न दयेत्‌ ।॥ १७६३५ 


१६० ग्रागमरहुस्ये 


व~ 


युक्तो मुक्तौ तथा पुष्टौ मध्यमायां सदा जपेत्‌ । 
भ्रगुष्ठानामिकाभ्यां तु यजेदुत्तसकमं रि । १७६४॥ 
ग्रगुष्ठामध्यमाभ्यां तु जपेदाङ्ृष्टकमं शि । 
तजेन्यंगुष्ठयोगेन विद्रेषोच्चाटने मतः ।॥ १७६५॥ 
भ्र गुष्ठसध्यमायोगान्मत्रसिद्धिः सुनिश्चितम्‌ । 
ज्येष्ठाकनिष्ठायोगेन शत्रूणां नानं मतमु ।। १७६६॥ 
एकंकं च मर देवि चालयन्‌ प्रजपेदथ । 
जपन्‌ देवमनुध्यायनु भावयेदखिलान्मरीन्‌ ॥\१७६७॥ 
प्रदक्षिणं पुनः कृत्वा प्राग्वदेवं समाचरेत्‌ । 
कासे क्षुते च जु भायामेकमावत्तंकं त्यजेत \\ १७६८॥। 
प्रमादात्‌ तजनीस्पर्ो भवेदावत्तंकं त्यजेत्‌ । 
श्रदीक्षितानां स्पचे च पुनः शोधनमाचरेत्‌ ॥ १७६९॥ 
न धारयेनु भुध्नि कण्ठे कणं च जपमालिकाम्‌ । 
ऊरूपादाधरस्पृष्टा वामहस्तपरचालिता ॥ १७७०।। 
श्रगुप्रा च तथा भरुस्था पुनः सस्कारमहुति । 
जीरणं सूत्रे पुनर्न ग्रंथयित्वा शातं जपेत्‌ ॥ १७७१। 
प्रतिष्ठितायां तस्यां तु मंत्रं जय्यादनन्यधौः । ` 
एवं प्रतिष्ठितायां तु श्रन्यं नेव जपेन्मनुम्‌ ।\ १७७२१ 
येन प्रतिष्ठिता माला तमेव तु मनुं जपेत्‌ । 
भ्रन्यमंत्रजपाविद्धा न कार्या कह्चिद्‌ बुधः । १७७३॥ 
जपमाला मया देवि ! कथिता देवदुलंभा । 
सदा गोप्या प्रयत्नेन यथा त्वं मम वह्भा ॥ १७७४॥ 
एवं कतुंमशक्तदचेदित्थं कुर्यादितद्धितः 1 
भुत्ुद्यादिपुजान्तं समाप्य तच्र पूजयेत्‌ ।\ १७७५१ 
गरणेशसुयं विष्एवीज्ञाचु दुर्गामावाह्य मंत्रवित्‌ । 
पंचगब्ये ततः लिप्त्वा मलमंत्रेण मंत्रवित्‌ । १७७६१ 
मंत्रेण मालामूलमंत्रेण | 
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तस्मादुत्तोल्य तां मालां स्वरंपाजे निधाय च । 

पयो दधि धृतं क्षौद्रं शकं राचैरनुक्रमात्‌ ॥ १७७७1 
तोयधूपान्तरेः कृत्वा पंचामृतविधि बुधः । 

क्रमातु तत्रेव संस्थाप्य स्थापयेत्‌ ्ञीतले जले \\ १७७८॥ 
ततः चंदनसौगंधकस्तुरीक्‌कुमादिभिः । 

तामालिप्य प्रेतमंत्रमष्टोत्तरशतं जपेत्‌ ॥\१७७६॥ 
भ्रतमच्र हकारदन्त्यसकारचतुर्दशस्व रविसर्गयोगेन ह सौरिति । 
तस्यां नवग्रहाङ्चिव दिक्पालाँश प्रपूजयेत्‌ । 

ततः संपूज्य च गुरु गृह्णीयान्मालिकां शुभाम्‌ ॥१७८०॥। 
एवं मालां च संस्कृत्य यंत्रसंस्कारमाचरेत्‌ । 

विना यंतरेख पुजायां देवता न प्रसीदति ॥ १७८१।१ 


सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पुजा प्रशस्यते ¦ 
देहात्मनो यंथाऽभेदो संत्रदेवतयोस्तथा ॥ १७८२॥ 


तथा यंत्रं मंन्नमयं भत्रात्मा देवतेति च 
 कामक्रोधादिदोषोत्थसवदुःखतियंत्रात्‌ । 
यत्रमित्याहुरेतस्मिन्‌ देवः प्रीणाति पुजितः ॥ १७८२॥ 
संहतायामपि~ | 
यंत्रं मत्रसयं प्राहदेवता मत्ररूपिरी । 
यंत्रेरणापुजितो देवः सहसा न प्रसीदति ५१७८४॥ 
सर्वेषामपि देवानां यत्रे पूजा प्रहस्यते । 
सौवर्णे राजते तार स्फाटिके वेदम तथा ।! १७८५ इति । 
तंत्रराजे- 
रत्ने हेमनि रौप्ये वा तारं हषदि च क्रमात्‌ । 
कृत्वा चक्रस्य निर्मारणं स्थापयेतु पुजयेदपि ॥\१७८६॥ 
इषदि गंडकीलिलायाभ्‌ । 


वा 
तथा च यामले- 

गंडकीभवपाषाखे स्वणं रजतताच्रयोः । 

विद्रुमे रचिते यंत्रे पद्मरागेऽथवा प्रिये ५ 

इन्द्रनीलेऽथ वेदूरये महामारकतेऽपि वा ॥१७८७॥ इति । 
श्रथ घातुविशेषे कालसंख्या लक्षसागरे- 

यावञ्नीवं सुवणं स्थात्‌ रूपे द्वावि्तिः श्रिये । 

ताम्रे हादशकं वषं स्फाटिकादौ तु स्वंदा ॥ १७८८॥ इति । 
छन्यच्च- | 

सौवर्णं राजतं तास श्रेष्ठं मध्यं तथोत्तमम्‌ । 

तासे लक्षगुशं परोक्तं रौप्ये कोटिगुणं भवेत्‌ । 

सौवरणऽनन्तफलदं स्फाटिके च तथा समम्‌ ॥ १७८६॥ 
फलं च लक्षसागरे- 


भुमौ सिन्दूररजसा रचितं सवेकामवमु । 

सुवरंरचितं यंत्रं सवं राजवशंकरसम्‌ ।\ १७६९०॥ 

राजतेन कृतं यत्रमायुरारोग्यकामदम्‌ । 

ताग्रे तु रचितं यत्रं स्वेश्वयेप्रदं सतस्‌ । १७९ १॥ 

यंत्रं हि स्फाटिक देवि मनोऽभिलषितप्रदम्‌ । 

मारि क्यरचितं यत्रं राज्यदं भुक्तिदं मतमु ॥१७९२।॥. 

गोमेदरचितं यत्रं स्वे्वयप्रदं मतम्‌! 

क्लृप्तं मरकते यत्रं सर्वेशात्रुविनाद्रानम्‌ ॥ 

लोहज्रयोद्धूवं यंत्रं सवंसिद्धिकरं परम्‌ ॥ १७९३॥। 
लोहूत्रयस्य लक्षण तत्रैव- 

भागा दश सुवरंस्य रजतस्य च षोडश । 

तास्रस्य रविभागेन पीठं कुर्यान्मनोहुरम्‌ ॥\ १७६९४ 

चक्रेऽस्मिनु पुजयेद्‌ थो हि स सौभाग्यमवाप्नुयात्‌ 1 

भ्ररिमादयष्टसिद्धीनामधिपो जायतेऽचिरात्‌ ॥ १७६५॥ 
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निषिद्धधातवस्तत्रेव- 
वगेऽथ शीक्के लोहे न कतंव्यं कदाचन । 
फलकायां पटे भित्तौ स्थापयेन्न कदाचन ॥ १७६६॥ 
कूलं वित्तमपत्यं च निमूलयति स्वेथा । 
ग्रथ प्रस्तारमेदेन त्रैविध्यं चक्रस्य तत्रैव- | 
त्र विध्य शुणु चक्रस्य भप्रस्तारोध्वेमेकस्‌ ।\ १७६९७॥। 
पातालवासिनां देवि प्रस्तारो निस्नरेखकः । 
ऊध्वरेखं महेशानि मत्यलोकनिवासिनास्‌ ॥ १७९८॥ 
स्वगंलोकनिवासीनां यत्ररारामेरसंज्ञकः । 
भुपुरं तु समारभ्य बेन्दवान्तं महेश्वरि ॥ १७६९ 
कमात्‌ समुल्तं सवं मेरुरूपं भयोदितस्‌ । 
समोध्वेरेखं नवकसुष्वरेखं प्रकीतितस्‌ ॥ १८००॥ 
नवकमिति केवलं श्रीचक्र न त्वन्यत्र । 
एतस्मिन्‌ विषये भूतभेरवे- | 
योऽस्मिन्‌ यंत्रे महेश्षानि केशराणि प्रकल्पयेत्‌ । 
योगिनीसहितास्तस्य हिसां कूवंन्ति भैरवाः ॥११८०१॥ इति । 
निस्नरेखा समायोगात्‌ भुप्रस्तारो मयोदितः । 
एकतोलं दितोलं वा चरितोलं पंचतोलकम्‌ ॥१८०२॥ 
रसतोलं चतुस्तोलं सप्ततोलमथापि वा । 
पलप्रमाणं कतव्यमर्वाक्‌पीठं मनोहरम्‌ १८०३ 
` श्रग्निरिगुलविस्तार प्राक्‌ प्रत्यग्‌ दक्षिरणोत्तरम्‌ । 
यवार्धच्चिं प्रकुर्वीत चतुरस्र समंततः ॥ १८०४।१ 
चत्वारिशान्माषकाः पलम्‌ । श्रगुलं तिर्यक्स्थापितै रष्टमिर्यवेः । ऋजुस्थापितेः 
रालिभिर्वा | 
एतद्क्त' कपिलपंचरात्रे- 
विन्यस्तेस्तियंगष्टामि येवं मनान्तरांगुलम्‌ । 
रालिमि वा ऋजुन्यस्तंसिमि मानान्तरं मवेत्‌ ॥ १८०५॥ इति । 
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सौत्रामणोये- 

ऋजुरेखा भवेदक्ष्मी वेक्ररेखा दरिद्रकरत्‌ । 

भ्रग्निरगुलविस्तारो यवार्धनोच्छति भवेत्‌ ॥ १८०६॥ 

हेम्नश्च रजतस्याथ मानं तास्रस्य कौतितम्‌ । 

मारिक्यपुष्परागादो नीलादौ च॑ यथेच्छया ॥\१८०७॥ 
लक्षसागरेऽपि- 

यंजरराजस्वरूपं ते भया स्नेहात्‌ प्रकाशितम्‌ । 

गोपनीयं त्वया मद्रे स्वगह्यामिव संततस्‌ ।\१८०८॥। 

ग्रथ प्रतिष्ठाकालो ज्योतिषशास््रतो बोध्यः । 

स्थपपनं तु प्रवक्ष्यामि सवेकामप्रसाधनम्‌ । 

स्वंकाले प्रकतव्यं कृष्पणपक्षे विशेषतः ॥१८०९॥ 

देव्याः शिवस्य शङ्क तु स्थिरांशे स्थिरलग्नके 

सोम्थायने च देवानां तच्छक्तीनां च दक्षिणो ॥१८१०॥ 
म्रत्र किञ्चिद्‌ विशेषो देवीपुरारो- 

मातुभे रववाराहनरसिहञ्निविक्रमाः । 

महिषासुरहन्त्रीः च स्थाप्या वै दक्षिणायने \\१८११॥ 
प्रतिष्ठा तन्त्रराजे- 

ौद्राज्यदुग्धैः प्रथमं नारिकेलाम्भसा ततः । 

श्रभिषिच्याथ तोयेन क्वथितेनाक्षसौषधेः ॥१८१२॥ 

भ्रावाह्याभ्यच्यं सह्टग्ने चक्रे संस्थाप्य पुजयेत्‌ । | 

नित्यातत्त्वा्तिकालोत्यविद्याऽम्यच्यं तत्‌ क्रमात्‌ ॥१८१३॥1 

स्पृशन्‌ जपेत्‌ कराग्रेण श्रीचक्रं पजयेदपि । 

एवं दिनत्रयं इत्वा ततो नित्यक्रमं भजेत्‌ ।\ १८ १४॥ 

गन्धः पुष्पे धूपदीपे नेे्ेस्तर्परस्तथा । 

त्रिरात्रं पुनयेद्‌ देवीं योगिनीयोमिभिः समस्‌ ॥\ 

एवं देवि । प्रतिष्ठायाः क्रमः सान्निध्यकारकः ॥\१८११५। 

देवोमित्युपलक्षणम्‌ । श्रक्षरोषघेरिति पञ्चाशद्वरणोषधैः। ` 


१६५ प्रागमरहस्ये 
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ता यथा कादिमते- भ 
चन्दनागरकप्‌ रोक्लीररोगजलघु (१) करणाः.। 
कक्ोलजातीमासीमुरचोरग्रन्थिरोचनापताः ॥१८१६॥ | 
पिप्पलबितल्वगुहाररतुरणवत्कलबदङ्खाककुस्भवन्विन्यः । 
सोदुस्वरिकास्मरिकास्थिराव्जदरपुष्यिकामग्ुरक्िखाः ॥ १८ १७। 
फुक्षाग्निमरन्थासही कुलाह्वदर्भाश्च कृष्णदरपुष्पी । 
रोहिरदुदुकब्हतीपाटलिचित्रातुलस्यपामार्णाः ।\१८१८॥ 
दतमखलताद्विरेफाविष्णुक्रान्तासुशल्यथाञ्जलिनी । 
दूर्वाशनीदेविसहै तथेव लक्ष्मी सदा भद्रे ॥१८१६। 
भ्रादीनामिति कथिता वर्णानां कमा दथौषधयः । 
केचितु प्रक्षरौषधेरिति स्थाने सर्वोषधिजलैरिति पठन्ति । 

तन्मते सर्वोषिधयस्तु- ` । 
लाजा कुष्टं बला चैव प्रियंगुधनसषेषाः ॥१८२०॥ 
हरिद्रादेवदास् पुखा लोध्रं तथा जलम्‌ । 
सवंविष्नहरं चेव सर्वषधमितीरितम्‌ १ १८२११ 
वर्णोषधयस्तु श्री विद्यायामेव । भ्रन्यत्र सर्वोषिधयः । 

ग्रथ क्रमः संमोहनतत्र- ` | न 
यथा सत्रस्य संस्कारस्तथा यत्रस्य कल्पयेत्‌ \ ` ` 
भ्रसस्कृतौ मत्रय॑त्रो रोगशोकभयप्रदौ ॥ १८२२१ 
कथितो मत्रसंस्कारो दशधा सवेतं्रके ! 
यत्रसस्कारमधुना शृणु देवि समाहिता ।\१८२३॥ 
चक्रराजं विनिर्माय तत्तत्संस्कारमाचरेत्‌। ` 
प्रतिष्ठा विधिना देवि ! तां णु त्वं समाहिता ११०८२४१ 
गुरोराज्ञां समादाय नित्यकृत्यं सम्य च । 
प्रवं तत्सदद्येति भासपक्षतिथीरपि ॥\१८२५१ 
भ्रसुकोऽमुकगोत्रोऽहं पुजार्थं प्रीतये तथा । 

 चक्रेऽसिमन्नमुकीदेग्याः प्रारणजीवेन्ियाखि च \॥१८२६॥ 


१६६ प्रागमरहुस्ये 





प्रतिष्ठाकमंशब्दान्ते करिष्ये प्रागुदङ्मुखः । 

ततो गुर च वृणुयात्‌ वक्लालकारचन्दनः ॥ १८२७॥ 
भतल्युद्चादिन्यासान्तं मंत्न्यासं समाप्य च । 

पञ्चगय्ये निजं मन्त्रैः क्षिवसमंत्रेंण मंत्रितमु ॥१८२८॥ 
तस्मि चक्रं क्षिपेन्मत्री भ्ररावेन विलोडयेतु । 
ततहचक्र सयुद्धत्य स्थापयेत्‌ तच्च भाजने ॥१८२९॥। 
शंखतोयेन देवि ! तथा पुणयोदकेन च । 

वारिणा चन्दनेनाऽपि स्नापयेत्‌ परमेश्वरि ॥॥१८३ ०॥ 
नारिकेलोदकंश्चेव सर्वोषधिजलेरपि । 

पञ्चामृतः पश्चगन्येः स्नापयेत्‌ परमेश्वरि ॥१८२ १५ 
नातितप्तं नातिक्ञीतं कवोष्णं स्नपने मतम्‌ । 

भ्रत्युष्णं वच्तुल्यं स्यादनुष्णं जाञ्यकृद्‌ भवेत्‌ ॥१८३२॥ ` 
घृतं क्षीरं तथा नीरं शकंरामधुसंयुतस्‌ । 
पञ्चामृतमिदं ख्यातं प्रत्येक तु पलं पलम्‌ ११८३ ३॥१ 
एवं स्नाप्य ततो मन्त्री स्थापयेत्‌ स्वरंपीठके । 

तत्रेव पठं संपुञ्य चा्ध्यपाच्रादिकं चरेत्‌ ॥१८३४॥ 
स्पृष्ट यन्त्रं कुशाग्रेण गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
श्र्ोत्तरशतं देवि देवताभावसिद्धये ॥१८२१५॥ 

प्रणवं यन्त्रराजाव विद्महे तदनन्तरम्‌ । 

महायन्त्राय धौमहि तन्नो यन्त्रः प्रचोदयात्‌ ॥ १८३६॥ 
भ्रावाह्य पञ्चमुद्राभिः प्रारस्थापनमाचरेत्‌ । 

वं बीजेनाऽसृतीकृत्य ततश्च धेनुमुद्रया ॥१८३७॥। 
भ्रारानथो प्रतिष्ठाप्य प्राणमन्तरेण देशिकः । 
स्वकल्पोक्तविधानेन पुजां कुर्यात्‌ समाहितः ॥ १८३८१ 
उपचारः षोडज्ञमि वीं च पुजयेत्‌ क्रमात्‌ । 

देव्यङ्कः तत्परीवारानु पूजयेत्‌ परमेश्वरि ॥ १८३९! 
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ततो जपेत्‌ सहर तु शतमष्टोत्तरं प्रिये । 

बलिदानं ततो दत्वा प्रणमेत्‌ चक्रराजकस्‌ ॥ १८४०॥ 

श्रशेत्तररातं होमं कुयच्चि साधकोत्तमः । 

मुल मन्त्रेण देवेशि जुहुयाच्चक्रसिद्धये ॥ १८४१॥ 

भ्राहूत्यन्ते चक्रराज सम्पाताज्यं विनिःक्षिपेत्‌ । 

पु्णहति ततो दत्वा तज्जलेरभिषेचयेत्‌ ॥\ १८४२ 

मन्त्राभिषिक्तं चक्गन्तु सर्वेषां सिद्धिदायकम्‌ । 

हो मकमेण्यश्क्तदचेद्‌ द्विगुणं जपमाचरेत्‌ । १८४३॥ 

गुरवे दक्षिरां दाद्‌ यथाविभवविस्तरः । 

एवं दिनत्रये पुज्य षोडनेरुपचारकः ॥ १८४४\। 

संहारमुद्रया देव्या विसजंनमतःपरम्‌ । 

ब्राह्मणान भोजयेत्‌ सम्यक्‌ प्रतिष्ठान्ते तु भक्तितः ॥ १८४५॥ 

प्रतिष्ठयेच्चक्रराजमनेन विधिना यदि । 

पुरश्र्याफएलं तस्य भवेद्‌ विधियुतस्य च ॥ १८४६॥ 

गुरोराज्ञां समादाय यन्त्रहुद्धिमुपाचरेत्‌ । 

एवं विशोध्य यन्त्रं तु गोपयेनच्न प्रका श्रयेत्‌ ॥ १८४७1) 

यन्त्रमन्त्रप्रकाशेन कूद्धा भवति देवता । 

निजमन््राभिषिक्तं तु गुरोरपि,न क्शयेत्‌ ॥१८४८॥ 

प्रतिमापटयन्त्राणां नित्यं स्नानं न कारयेत्‌ । ` 

कारयेत्‌ पवंदिवसे तथा मलनिवारणस्‌ ॥ १८४६॥ 

श्रयने विषुवे चेव ग्रहणो चन्द्रसूर्ययोः । 

ग्रहं मन्त्रयन्त्रारं श्चुभदं तत्‌ प्रकोतितम्‌ ॥१८५०। 
ईशानरिवेनाप्युक्तमू- ` 

शक्ति निजंक्य न तथव चक्रे चित्रे पटे वा यजनं न भ्रमौ । ` 

मोहादसौ स्थण्डिल गां यजेच्चेत्‌ दयेत्‌ त्रिवगदिपि मन्त्रसिद्धः १८५१ 

यन््राभावं तु प्रतिमां इत्वा देवस्वरूपिरौम्‌ । 
पुजयेत्‌ तं प्रतिष्ठाप्याथवाःऽन्यत्र प्रपुजयेत्‌ \१८५२॥ 


१६८ भ्रागम रहस्ये 
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लिङ्धस्थां पूजयेद्‌ देवीं पुस्तकस्थां तथव च । 
मण्डलस्थां जलस्थां च शिलास्थां वा प्रपुजयेत्‌ ॥\ १८५३॥ 
यच्राऽपराजितापुष्पं जवापुष्पं च विद्यते । 
करवीरं तथा रक्त शुङ्क वा द्रोरयुष्पकम्‌ । 
तत्र देवी वसेन्नित्यमस्मात्‌ तेषु प्रपूजयेत्‌ ॥ १८५४॥। 
श्री विष्यगुपजायां विरोषो नारदीये गौतमीये च~ | 
क्लालग्राते मणौ यन्त्प्रतिमामण्डलेषु वा । 
नित्यपूजा हरेः कार्या न तु केवलभ्रुतले ॥ १८५५॥ 
शालग्रामरिलास्पर्लात्‌ कोटिजन्माऽघनाशनम्‌ । 
कि पुनरचेनं तत्र हरिसाल्निध्यकारकम्‌ ॥१८५६॥ 
बहूमि जन्मभिः पुण्ये यंदि कृष्णशिलां लभेतु । 
गोपदेन तु चिल्ल न तेन न प्राप्यते जनुः ॥\१८१५७॥ 
भ्रापोऽग्निहूदयं विष्णोश्वक्र केत्रसमुद्‌ भवम्‌ । 
यन्त्रं च प्रतिमास्थानमाधारत्वेन वे विभोः ॥१८५८॥ इति । 
इति भीमदागमरदहस्ये मन्त्र-माला-यन्त्रसंस्कारकथनं नाम एकादशः पटलः ॥ ११ 


ददशः परल: 


इत्थं यन्त्रं तु संस्कृत्य पुरशर्यामथाचरेत्‌ 1 

पुरशथररासम्पस्नो मन्त्रो हि कलदायकः ॥ १८५६॥ 

कि होमैः {क जपेश्चव कि मन्त्रन्यासविस्तरेः । 

रहस्यानां हि मन्त्रारणां यदि न स्यात्‌ पुरस्क्रिया ॥\१८६०॥ 
पुरस्क्रिया हि मन्त्राणां प्रधानं जोवसुच्यते । 

वीयेहीनो यथा देही सवेकमंसु न क्षमः ॥१८६१॥ 
पुरश्चररणहीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकोतितः । 

भ्रादौ पुररिक्रियां कतु स्थाननिरंय उच्यते ॥१८६२॥। 
पुरयक्षेत्रं नदीतीर गुहा पवेतमस्तकम्‌ । 

तीथप्रदेज्ाः सिन्धूनां सङ्कमः पावनं वनम्‌ ।११८६३॥। 
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उद्यानानि विविक्तानि विल्वमलं तटं गिरेः । 
तुलसीकाननं गोष्ठं बृषद्यन्यं ` क्िवालयम्‌ ।\ १८६४॥ 
श्रश्वत्थामलकोमुलं गोन्लाला जलमध्यतः । 
देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम्‌ ॥१८६५॥ 
गृहे शतगुणं प्रोक्तं गोष्ठे लक्षगुरं भवेत्‌ । 
कोटि देवालये पुण्यमनन्तं हिवसल्तिधो ॥ १८६६५ 
वायवीयसहितायामपि- 
सुयस्याग्ने गरोरिन्दो दीपस्य ज्वलितस्य च । 
विप्रारां च गवां चेव सन्निधौ श्ञस्यते जपः ॥ १८६५७॥ 
श्रथवा निवसेत्‌ तत्र यत्र चित्तं प्रसीदति । 
तथा- | 
म्लेच्छदष्टमृगव्यालश्ञङ्कातङ्कःविरवजिते । 
एकान्ते पावने निन्दारहिते भक्तसंयुते ॥\ १८६८॥। 
सुदेशे धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे । 
रस्ये मक्तजनस्थाने निवसेच्‌ न पराश्चये ॥१८६६॥। 
राजानः सचिवाः राजयुरुषाः भ्रमवो जनाः । 
चरन्ति येन मागे न वसेत्तत्र तत्ववित्‌ ॥१८७०॥ 
जीरगेदेवालयोद्यानगुहवृक्षतलेषु च ¦ 
नदीकूलाद्रिकुञ्जेषु भुच्छिद्रादिषु नो वसेतु । १८७१५ 
एषामन्यतमं स्थानमाभित्य जपमाचरेत्‌ । | 
यत्र ग्रामे वसेन्मन््ौ तत्र कूम विचिन्तयेत्‌ ॥१८७२॥१ 
वते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे । 
यदि कूर्यात्‌ पुरशर्यां तत्र कूं न चिन्तयेत्‌ ॥\१८७३॥। 
देवीयामनेऽपि- | 
कुरकेत्रे प्रयागे च गद्खगसागरसङ्कमे । 
महाकाले च कारयां वा दोपस्थानं न चिन्तयेत्‌ ॥१८७४॥ 
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ग्रामे वा यदिवा वास्तौ गृहै वा तं विचिन्तयेत्‌ । 
कूमंचक्रमविज्ञाय यः कुर्याज्जिपयन्ञकमु ।1 १८७५॥। 
तस्य यज्ञफलं नास्ति तथाऽनर्थाय कल्प्यते । 
पीठे क्षेत्रे पुरे वापि ग्रामे च नगरे तथा ॥ १८७६॥ 
कूम विश्लोधयेन्मन्त्री दीपनज्ञानपुरःसरम्‌ । 
कादिनान्तं भवेत्‌ क्षेत्र ग्रामः स्थाद्‌ .यादिमान्तकः । १८७७॥ 
यादिषान्तं पुरं सम्यक्‌ प्रोक्तं देशिकसत्तमः । 
सहान्तं नगरं प्रोक्तमेतव्‌ क्षेत्रस्य लक्षरगस्‌ ॥१८७८॥ 
ककारादिक्षकारान्ता वर्णाः स्यु दपसंज्ञकाः । 
स्वराः षोडशपोठाख्या ज्ञातव्या मन्त्रिणां वरः ॥ १८७६॥ इति । 
एतच्च ब्रहायामले- 
पीठसंज्ञा स्वराणां च दीपाः स्यु व्यञ्जनानि हि। 
स्थानं दीपाक्षरं यस्मिन कोष्ठे तिष्ठति तद्‌ भवेत्‌ ॥१८८०॥ 
दीपस्थानं तदेतत्‌ स्यात्‌ कमचक्रे न संह्ययः 
पर्वापरायते रेखे द्वे रेखे दक्षिणोत्तरायते । 
नवकोष्ठानि जायन्ते तच्र वर्णाम समालिखेत्‌ ॥१८८१॥ 
तथा चज्ञानारवि- 
वत्तुलं रचयेद्‌ देवि कूमकारं चुलोचने । 
तन्मध्ये नवकोष्ठानि कृत्वा वर्णा समालिखेत्‌ ॥१८८२॥ 


पूवंकोष्ठं समांरम्य स्वरयुग्मक्रमेर हि । 

भ्रवगंः कथितो देवि कवर्गादिकसप्तकम्‌ ॥।१८८३॥ 
पूर्वादिक्रमतो देवि कुवेरान्तं लिखेत्ततः 

लक्षवर्णौ शम्ुकोणणे विलिखेत्‌ कूमं संज्ञके ॥ १८८४॥ 
क्षेत्रपाला नवतेषु दीपेश्षा नवकोष्के । 


भ्रमतो वृषभः शैलराजो वासुकिरथंङृत्‌ ॥ १८८५।१ 
शक्तिपुः पश्ययोनिश्च महाक्षंलंश्च ते नवं 1 
च्छत्रगरणोषेतान्‌ मध्यात्‌ पूर्वादितो यजेत्‌ १।१८८६॥। 
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यस्मिन कोष्ठे क्षेत्रनाम मुखं तद्‌ विद्धि पार्वति । 

ततः पाश्वं दये हस्तौ तदधः कुक्षिमीरितस्‌ ॥१८८७॥ 

ततः पाद्यं बिद्धि तदन्ते पुच्छमीश्वरि । 

मुखस्थो लमते सिद्धिं करस्थः क्लेश्सञ्चयम्‌ ॥ १८८८॥। 

उदासीनः कुक्लिसंस्थः पादयो हानिमाप्नुयात्‌ । 

पुच्छस्थः पोञ्यते मन्त्री बन्धनोच्चाटनादिभिः ।\१८८६॥ 

तस्मान्मुखं समाधित्य सवेकमं समारभेत्‌ । 

तदभावे करं वापि कू्मेस्थान्यं न संश्रयेत्‌ ॥ १८९०॥ 

स्थानसाधकयो नम्नोररित्वं यत्र विदयते । 

तदक्षगाख्रतो ज्ञात्वा तत्तत्‌ स्थानं परित्यजतु ॥१८६१॥। 

श्र रित्वमद्रयस्योक्तं गकारेर परस्परम्‌ । 

ऋदयस्य ठकारेर ठकारस्य च ऋट्रयस्‌ ॥ १८९२५ 

लृद्टयस्य पकारे पकारस्यापि लृद्यम्‌ । 

भ्रोद्रयस्य षकारेरा षकारस्यौयुगेन च ।\१८६२॥ 

जकारस्य टकारेर भकारस्य खकारतः । 

डकारस्य तकारेर फकारस्य धकारतः ।\१८६४॥ 

भकारस्य रकारेखं यकारस्य सकारतः । 

भ्ररित्वमेषां वनिमन्येषां मित्र मावना । 

कूमंचक्र रिपुस्थानं साधको. यरनतस्त्यजेत्‌ .\\ १८९५५ 
प्रथोदाहरणं तत्रैव- .. 

यथा गगेस्य वेरं स्यादद्हासं महत्पुरम्‌ । 

गयामरेश्वरस्येवमाकाराद्येषु योजयेत्‌ । 

ऋजु मदस्य ठकारं ल्‌ृतकस्यापि पद्मकम्‌ ॥\ १८६६ 

श्रोड़्याणं षरएमरुखस्य श्रौड़ षड्गुरणकस्य च । 

जयन्ती टकरणस्यारिः खधारं भभरणस्य च । १८६९५७४ 

डाकदेवस्य तारास्यं धर्माख्यं फभ्कस्य च । 

मद्रस्य रम्यकं सोमनगरं यज्ञरामेरणः ।\ १८९८॥। 
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~~~ न - ज अन 


एवं क्रमेण संशोध्य वेरिस्थानं त्यजेद्‌ बुधः । 
तेषामाद्यान्वितं वरणं पुवंनार्गेषु योजयेत्‌ ॥ १८६६॥ 
यदि तद्‌ व्यंजनारूढं तदाद्य पीठवजितम्‌ 
नामाक्षराणि सर्वाणि पीट्युक्तानि वजयेतुं ॥\१९००॥। 
तदादिकानि मगेख तद्‌ गृहीत्वा स्वरं त्यजेत्‌ । 
ग्रामनामाक्षरेष्वादिमध्यान्ताखवि विहाय च ॥१६९०१॥ 
द्वितीयमक्षरं यन्न कोष्ठे तिष्ठति तन्मुखम्‌ ! इति \ 
यत्रापि- 
तत्तन्नामदितीयार्णो यत्र तिष्ठति तन्मुखम्‌ ।१९०२। इति । 
द्दं तु स्वरादिनामविषयम्‌ । 
नामादौ सयोगाक्षरे सति विरोषमाह- 
प्रक्षरत्रितयं यत्र भ्रामनामादिषु क्वचित्‌ । 
स्वरो मध्याक्षरारूढो यत्र तिष्ठति तन्मुखम्‌ ॥१६०३॥ 
मवतो यदि वर्णौ हौ ग्रामनामादिषु स्फुटम्‌ । 
भ्राद्यस्वरो यत्र तिष्ठत्यदो वदनमिष्यते ।\ १६०४१! 
क्षेत्रसाधकमंत्रारणसेकमेवाद्यमक्षरम्‌ । 
यदि स्यातु स ध्रुवं म्नः सवं सिद्धिफ़लभ्रदः ॥ १९०५॥ 
मोक्षाथं वदने कुर्याद्‌ दकषिखे त्वभिचारकम्‌ \! ` 
भीकामः पश्चिमे भत्वा उत्तरे शान्तिदो भवेत्‌ ॥१९०६॥ 
ईशाने शाच्रुनाज्ञः स्यादाग्नेयः शतध्रुदाहकः । 
नक्ते शच्रुमीतिः स्याद्‌ वायव्ये तु पलायनम्‌ ।1 १६०७॥। 
क्म॑चक्रमिदं परोक्तं साधकानामभोश्टदम्‌ । ` 
कूमेमेवं परिज्ञाय दीपस्थानसमाधितः ॥\१६०८॥ 
भ्रासनं कल्पयेन्म॑त्नो यथायुक्तं विधानतः 
शरासनं स्वेथा कायमभावे मानसं चरेत्‌ ।१६०६॥ 
तदाहं गौरीयामले- 
सलिलस्थो यदा कुर्ज्जिपं पूजां च साधकः । 
कल्पयित्वाऽऽसनं सम्यगासीनो नोत्तथितश्वरेत्‌ ॥१६१०॥१ 
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कि 


1 


रक्तासनोपविषटस्तु लाक्षाररगृहे स्थितः । 
मनःकल्पितरक्तो वा साधकः स्थिरमानसः ॥१९११॥ 
तुरवेल्कलवस्नारां सिहव्याघ्रभगाजिनस्‌ । 
कल्पयेदासनं धीमान्न च कुर्यादनास्तृते ॥१६१२॥ 
कोशोयं वाथ चार्मं वा चेलं तारंमथापि वा । 
शर जं पत्रजञं वापि तुलं कम्बलदारजो ।\ 
कृष्णाजिनं भवेत्‌ तदत्‌ सवेसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥ १६१३५. 
कृष्णाजिनं गृहुस्थातिरिक्तपाधकपरम्‌ । 
तथा च ब्रह्मसंह्तायाम्‌- 
नादोक्लितो विशेद्‌ यत्तु कृष्णसाराजिने गृही । 
विशेद्‌ यति बंनस्थश्च ब्रह्मचारी तथा सुने ॥ १६१४१ 
वस्रासने व्याधिनाशः कम्बले दुःखमोचनमु । 
यत्त -'वस्वासनं जपध्यानतया हानिकरं मतम्‌ ।' तच्च केवलं वस्त्रमात्रम्‌ । 
सवेसिद्धयं व्याघ्रचमं ज्ञानसिद्धये मृगाजिनस्‌ ।\१९६१५॥ 
वञ्रासनं रोगहरं वेत्रजं भी विवधनस्‌ 
कौरोयं पौष्टिकं प्रोक्तं काम्बलं दुःखमोचनम्‌ ॥१९१६।१ 
श्रभिचारे कृष्णवरणमारक्तं वह्यकमंणि । ` 
शांतिके धवलं प्रोक्तं चित्रकं सवंकमंसु ।\ १९१७१ 
स्तम्भते गजचभं स्यान्माररे माहिषं तथा! .. 
मेषोचमं तथोच्चाटे वड्गजं वहयरकमंणि ॥ १६१८. 
विद्वेषे; जाम्बुकं प्रोक्तं भवेद्‌ गोचमंशान्तिके । 
वंशासते च दारिद्रय, रो्मग्यिं दारुकासते ॥१६ १६५१ 
धरण्यां दुःखसंभुतिः, प्राषारे व्याधिसंभवः । 
तुरासने यश्चोहानिः, पद्टुवे चित्तवि्रमः 
इ्टिकायासथाधिः स्यादेतत्‌ साधारणे जपे ॥१६२०॥ 
श्रतश्च तन्त 
वंशाहमधरणीदारुतृरवत्कलनिमितस्‌ । 
वजेयेदासनं धीमान्‌ दारिद्रचव्याधिदुःखदस्‌ 1 १९२१४ 
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गरन्यच्च- 
भ्रास्रनिम्बकदम्बानासासनं सवनान्‌ । 
वकुलं किश्युकञ्चेव पनसं च विभीतकम्‌ । 
वजेयेदासनं मन्त्री दारिद्रचव्याधिदुःखदमु ॥१९२२॥ 
तास्तं तिलकजं दावं रक्तचन्दनजं तथा । 
गामरीनिमितं शस्तमन्यद्‌ दावं बिवजयेत्‌ ।। १६२३२ 
चतुविंश्षांगुलं दीघंमेवं काष्ासनं भवेत्‌ । 
षोडागुलविस्तीखेसुच्छुयं चतुरगुलम्‌ ।१६२४॥। 
काभ्बलं चामंजं शेलं महामायाप्रपुजने 
प्रशस्तमासनं भोक्त कामाख्यःयास्तथेव च ।१९६२५।। 
त्रिपुराया रक्तवस्त्रं विष्णोश्चेव कुशासनम्‌ । 
शवे व्याघ्राजिनं शस्तं रोमजं सवेतुष्टिद्रत्‌ । १६२६॥ 
कुशाजिनाम्बरेणाढ्य चतुरस्र समन्ततः । 
एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुरंगुलमुच्छतम्‌ \\१९२५७॥ 
भ्रासनं च तथा कुर्याल्नातिनीचं न चोच्छतस्‌ । 
तत्र स्थित्वा जपेन्मत्री बद्धपद्मासनादिकः ।।१६२८।। 





पदासन स्वस्तिकाख्यं भद्रं वज्ासनं तथा । 
वीरासनमिति भोक्त क्रमादासनपञ्चकम्‌ । १९२६ 


सव्यपादसमुषादाय दक्षोपरि न्यसेत्ततः । 

तथेव दक्षिणं सव्यस्योपरिष्टाद्‌ विधानवित्‌ ॥१६३०॥ 
पद्मासनमिति प्रोक्तं जपकमंसु शस्यते । 

जानुनोरन्तरे सभ्यक्‌ कृत्वा पादतले उभे ।॥ १६३ १॥ 
ऋजुकायो विशेन्मन्त्री स्वस्तिकं तत्‌ प्रचक्षते । 

गुल्फो च वृषरगस्याधः सीवन्याः पाश्च योः क्षिपेत्‌ ॥ १६२३२॥ 
पाश्च पादो च पारिम्यां हदं बध्वा सुनिश्चलम्‌ ! 

भद्रासनं मवेदेततु स्बेव्याधिविनाशनैम्‌ ॥ १६३३५। 
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~~~ ८८ ~= 


मेदादुपरि निक्षिप्य सव्यगुल्फं तथोपरि । 
गुल्फान्तरं च निक्षिप्य वच्रासनमितीरितम्‌ ॥ १९३४५ 
एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरौ तथेतरस्‌ । 
ऋजुकायो विह्न्मन्त्रो वीरासनमितीरितम्‌ \\१६२५॥ 
ऊरध्वंपादस्थितो देवि { हिरोऽधः परिकीतितः । 
सर्वासनानां श्ेष्ठोऽयं देवैरपि सुदुष्करः \१९३६॥ 
न युक्तमन्यथा पाददशेनं सुरप्‌जने । 
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं पुजनं स्मरतम्‌ ।॥१९३७॥ 
नित्याचनरतो मन्त्री कुर्यान्तिमित्तिकाचेनम्‌ । 
नैमित्तिका्चने सिद्धे कूर्यात्‌ काम्यमतन्वितः ॥१६३८॥। 
यत्‌ कुयदिनिशं नित्यं नैमित्तिकमतःपरम्‌ । 
पर्वत्सिवादिकं चान्यत्‌ काम्यं कामकरृतं हि यत्‌ ॥१९३६९॥ 
शिवपूजा दिवा स्ता शक्तेपुजा निश्ञास्वपि । 
दिवारूपी शिवः साक्षाश्ञिज्ञा स्यात्‌ शक्तिरूपिरणी १९४० 
रिवेत्युपलक्षणं पु देवतामात्रपरम्‌ । 

दक्तिपूजायां विशेषो यामले- 
रात्रौ परजां सदा कुयत्तित्र सिद्धि नं संशयः 
सकला रजनीपुजा दिवापुजा चं निष्फला ॥१६४१॥ 
शक्तिमन्तं जपेद्‌ रात्रौ दिवापि पुजनं शुचिः । 
विशेषतो निज्ीथे तु तत्रा तिफलदो जपः ॥ १६४२५ 





बहुत तिलातन्त्रे- 
निशायां योऽचयेतु कालों तारां च भेरवी तथा । 
ग्रासयुद्रक्षितीलानां श्रेष्ठो मवति साधकः ११९६४३५ 
ग्रन्यत्रापि- 


मातङ्धों च तथा बालां चासुण्डां चिन्नमस्तकास्‌ । 
भद्रकालों तथा दुर्गां जयदुर्गा तथेव च ॥१६४४॥ 
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ध्रासां जयथ पूजा च रात्रो चेतु क्रियते यदा 

भुक्त्वा मोगानशेषास्तु सोऽवतयं याति रद्रताम्‌ ॥१६४५॥ 
समयातनस्तर- 

दिवा प्रपजनं देवि ययोक्तफलदं भवेतु । 

पुजनं लक्षगुखितं नि्ञि नीरनलोचने { ॥ १६४६॥ 

ध्रधेरात्रात्‌ परं थन्च सुहूत्तद्वयमेव हि । 

सा महाराच्चिरदिष्टा कृत्वा तत्राक्षयो भवेतु ॥ १६४७॥ 

गते तु प्रथमे यामे तृतोयप्रहुरावधि । 

निश्ञायां च प्रजप्तव्यं रात्रिशेषे जपेन्न हि । 

प्रकटे शक्तिमन्तरे तु हानिः स्यादृत्तरोत्तरम्‌ ॥\१६४८॥। 
शिवधमेत्तिरे- 

स्वेषामेव यज्ञानां जपयज्ञो विशिष्यते । 

जपेन देवता शोघ्र प्रत्यक्षमुपयाति हि ॥ १९४९५ 

प्रसन्ना विपुलाव्‌ भोगाव्‌ दद्यान्मुक्ति च शाश्वतीस्‌ । 

यक्षरक्षःपि्ञाचाश्च ग्रहाः सर्पाश्च भोषरणाः । 

जापिनं नोपसपेन्ति भयभीताः समन्ततः ॥ १६५०॥ 
ग्रन्यत्रापि- 

यावन्तः कमेयन्ञाः स्थुः प्रदिष्टानि तपांसि च ¦ 

सवं ते जपयज्ञस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ । १६५१॥ 

जपः स्यादक्षरावृत्ति मनिसोपांहुवाचिकंः । 

धिया वदक्षरभेशीं बरंस्वरपदात्मिकाम्‌ ॥१६५२॥ 

उच्चरेदथमृदिश्य मानसः स जपः स्मृतः । 

जिह्लोऽष्ठो चालयेत्‌ कचित्‌ देवतागतमानसः \ 

किचित्‌ ्रवणयोभ्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मतः ॥ १६५३ 
विषुद्ध धरे 

निजकणगोचरस्तु मानसः कथितो बुधैः । 

उपांशु निजकरस्य गोचरः परिकीतितः ॥१६५४॥ 
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निगदस्तु जनं वेद्यञ्िविधो जप ईरितः । 
वाचा ससुच्चरेन्मन्तं वाचिकः स जपः स्मृतः ॥१९५५॥ 
माहात्म्यं वाचिकस्यैव जपयज्ञस्य कीतितम्‌ । 
तस्मात्‌ शतगुणोपांशुः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥ १९५६॥ 
मानसः सिदिकामानां पुष्टिकाम र्पांशुकः । 
वाचिको मारणो चेव प्रशस्तो जप ईरितः ।॥ १६५७५ 
जिह्लजपः स विज्ञेयः केवलं जिह्वया बुधेः । 
मनः संहृत्य विषयान्‌ मन्त्राथंगतमानसः ॥१९५८॥। 
मन्त्रमुच्चारयेन्मन्त्री ईषदोष्ठं प्रचालयेत्‌ । 
संध्यायन्नक्षरश्चेरीं वर्णात्‌ वरं पदात्‌ पदम्‌ ॥ १९५६ 
ध्यानमन््रसमायुक्तः शीघ्र सिद्धयति साधकः । 
प्रतिहस्वो व्याधिहेतुरतिदीर्घो वसुक्षयः ॥१९६०॥ 
श्रक्षराक्षरसंयुक्तं जपेन्मोक्तिकहारवत्‌ । 
शनैः शनेरविस्पष्टं न दूतं न विलम्बितम्‌ । 
क्रमेरणोच्चारयेद्‌ वर्णानादन्तक्रमयोगतः ॥\ १९६११ 
मनसा यः पठेत्‌ स्तोत्रं वचसा यो मनुं जपेत्‌ । 
उभयं विफलं देवि भिन्नभाण्डोदक यथा । १६६२५ 
यस्य यस्य च मन्त्रस्य उदिष्टा थाच देवता). 
चिन्तयित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेत्‌ 
भावनादक्षरश्रेण्या ब्रह्य साक्षान्न संशयः ॥ १६६२३॥ 
श्रक्षरे दषरगं नास्ति शप्रादि कमलानने । 
दूषरणं यत्‌ कृतं देवि हृदये भावय प्रिये ॥ १६६४५ 
गोपना्थं हि देवानां शिवः शाप्नादिकं व्यधात्‌ । ` 
पामरा करु शयिष्यन्ति देवान्थपराः प्रिये । १६६५१ 
कप्तं न हि क्षिवे ! विद्धि कीलितं न हि सुन्दरि! 

देहं त्यज देवेशि भन्त्रमात्रे. ममाज्ञया ५ 
जपात्‌ सिद्धि जंपातु सिद्धि जप्रात्‌ सिद्धि विधानतः ५१६९६६५ 
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कुलारएवि- 
तल्विष्ठस्तद्गतभ्रारस्तच्चित्तस्तत्परायणः 1 
तत्पदार्थानुसन्धानं कुवभ्मन्त्रं जपेव्‌ प्रिये ॥१६६७॥ 
र्द्रयामते- 
कथं मन्त्राश्च सिदढचयन्ति सन्त्राथज्ञानिनां भ्रिये 
मन्त्राथं मन्त्रदेवतयोरभेदज्ञानभ्‌ । 
तच्च पामले- 
मन्वार्थं देवतारूपं चिन्तनं परमेश्वरि 
मन्बात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन देवता ॥\ १६६८॥ 
वाच्यवाचकभावेन अभेदं मन््देवयोः ! 
देवता वाच्य इत्युक्तो भन्त्रो हि वाचकः स्मृतः ।\ १६६६॥ 
वाचके विधिना ज्ञाते वाच्य एव प्रसीदति । 
ध्यानेन परमेशानि यद्रूपं समुपस्थितम्‌ ।\१६७०॥ 
तदेव विद्धि मन्त्रां येन सिद्धचति वे मनुः । 
मन्त्राथं मन्वचतन्यं योनिभूद्रां न वेत्ति यः ।॥ १६७१॥ 
वातकोटिजपेनापि तस्य सिद्धि न जायते । 
मन्त्राश्च तन्यस हिताः सवसिद्धिकराः स्मता: ।१६७२॥ 
चेतन्यरहिता मन्त्राः केवलं वरंरूपिरणः । 
फलं नव प्रयच्छन्ति कल्पकोरिश्तेरपि ॥\ १६७३१ 
लु्रबीजा भवन्नम्क्राः न दास्यन्ति फलं प्रिये ! 
स्थानस्था वरदा मन्त्राः प्यानतस्थाश्च वरप्रदाः ॥१६७४॥ 
ध्यानस्थानविनिमृक्ताः सुसिद्धा ्रपि वेरिणः । 
मन्त्रस्थान प्रवक्ष्यामि सावधानाऽवधारय ॥ १६७५१ 
सकलं निष्कलं सूक्ष्मं तथा सकलनिष्कलम्‌ । 
कलाभिन्नं कलातीतं षोढा मन्त्र हिवोऽब्रवीतु १६७६॥ 
सकलं ब्रह्मरन्ध्रस्थं तदधो विद्धि निष्कलसु । 
यानसं सुक््मनाषानं हृत्स्थं सकलनिष्कैलसु १ १६७७॥ 
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जिम्दुस्थितं कलाभिन्नं कलातीतं तड्ूध्वंतः । 
षट्‌स्थानसंस्थिता मन्त्राः स्थानस्थाः परिकीतिताः ॥१६७८॥ 
एवं स्थानं निगदितं चेतन्यस्य क्रमं बणु । 

चेतन्यरहितं मन्त्रं यो जपेत्‌ स तु पापकृत्‌ ॥ १६७६॥ 
चेतन्यं सबेमन्त्राणां शुणणुष्व कमलानने । 
सोषुम्राध्वन्युञ्चरिता प्रभुत्वं प्राप्नुवन्ति ते ॥१६८०॥ 
मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तो प्रोतानि परिभावयेत्‌ ! 

सा चेव परमव्योग्नि परसमानन्दव्र हिते ।\१६०८१। 

द्येयत्यात्मसद्‌ भावं पुजाहोमादिभि विना । 

इत्येतत्‌ कथितं देवि मन्त्रचतन्यसुत्तमम्‌ ॥१६८२॥ 

सौरे गारपते शवे शक्तिमन्त्रेऽथ वष्णवे । 

मन्त्रार्थं मन्त्रचेतन्यं योनिमुद्रासुपाचरेत्‌ ॥ १९०८३॥ 
उपविषहयासने मन्त्री प्राङ्मुखो वाप्युदङ्मुखः । 

षट्चक्रं चिन्तयेद्‌ देवि प्राणायामपुरःसरः ॥ १६८४५ 
पाष्णिभागात्‌ सुसम्पीञ्य योनिमागं तथा गुदम्‌ । 

श्रपानमुलमाङृष्य मूलबन्धं विधाय च ॥१६८५॥ 
चतुदल स्यादाधारं स्वाधिष्ठान तु षड्दलम्‌ । 

मरिपुरं दशदलं द्वादल्ारमनाहतस्‌. ॥ १९८६॥ 

विशुद्धं षोडशदलं अर मध्यं द्विदलं तथा ॥ ` ` 
सहारं ब्रह्मरन्ध्रं सदाश्िवपुरं स्मृतम्‌ ।\१९८५७॥ 
शिवशब्देन स्वोपास्यदेवस्थानम्‌ । 

भ्राधारकन्दमध्यस्थं न्रिकोणमतिसुन्दरम्‌ । 
न्रिकोरणमध्ये देवश्ति कामराजं सुलक्षरणम्‌ ॥\१९८८॥ 
कामबीजोद्‌भवं तत्र स्वयभूलिङ्खमुत्तमस्‌ । 

तस्योपरि पुन ध्ययित्‌ चित्कलां हं समाशधिताम्‌ ॥ १६८६५ 


(न 9 विम 9. ४ 


------------------------------------------------~----~ 
ध्यायेत्‌ कुण्डलिनीं देवीं स्वयम्भुलिद्धवेश्िताय्‌ । 
चित्कलां कुण्डलिनीं च तेजोरूपां जगन्मयीस्‌ ।\१६९०॥। 
मन्त्रस्वरूपिरीं सवेदेवरूपघ्रकार्ठिनीम्‌ । 
हंसेन मनुनोत्थाप्य भित्वा चक्राणि देशिकः ॥ १९९१ 
ब्रह्मरन्ध्रं नयेद्‌ योगी सुषुम्णावत्मंना ततः । 
सदाशिवेन संयोज्य सामरस्यं विभावयेत्‌ ॥१६६२॥ 
ततस्तु परमेक्ानि श्रक्षमालां विचिन्तयेत्‌ । 
विचित्रचिसतन्त्वाभा ब्रह्मनाडीगतन्तरा । १९९३॥ 
तया संग्रथितां ध्यायेत्‌ साक्ाज्नाग्रत्स्वरूपिरीम्‌ 1 
भ्रनुलोमविलोमेन मन्त्र वरं विभेदतः ॥\१९६६४।) 
मन्त्रेरान्तरितात्‌ वर्णन वरणनान्तरिताच्‌ मनून्‌ । 
जपेल्लयपरो धीमाच्‌ यावत्‌ चित्तं समासते \\ १६६५॥ 
सामरस्यामृतं तत्र जायते जतुसल्निभम्‌ । 
तेनाभृतेन देवेशि तपयेतु परदेवताम्‌ ॥ १९९६॥ 
षट्‌चक्रदेवतास्तत्र सन्तर्प्यमूतधारया । 
भ्रानयेत्‌ तेन भागेर मूलाधारं पुनः सुधीः ॥१६६५७॥। 
योनिप्रबन्धनाद्‌ देवि योनिसुद्रेयमीरिता । 
तव स्नेहान्महेशानि कथिता देवदलंभा ॥१९६६८॥ ` 
शृणु मन्त्रक्िखां देवि मन्रचंतन्यरूपिरीम्‌ । 
येन विज्ञानमात्रेर क्षिप्रं सिद्धचति मन्त्रराट्‌ ॥१९९९॥ 
मुलकन्दे तु या देवो युजगाकाररूपिरी । 
तद्‌भ्रमावत्तवातो यः प्राण इत्युच्यते बुधः ।\२०००। 
भिद्टी चानव्यक्तमधुरा कूजन्तो सततोत्थिता ! 
गच्छन्ती ब्रह्य रन्ध्रं सा प्रविशन्ती स्वकेतनम्‌ ॥\२००१॥ 
यातायातक्रमेखेव कूर्यात्तित्र मनोलयम्‌ । 
तेन मन्बररिखलायाता सवंमन्तप्रदीपिका २००२ 


<~ ~ 
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तमःपुरणेगृहे यदत्च फिञ्न्चितु प्रतिभासते \ 
शिखाहीनस्तथा मन्त्रो न सिद्ध्यति कदाचन ।)२००३॥ 
शिखोपरेशः सर्वत्र गोपितः परमेश्वरि । 
तस्मात्‌ त्वयापि गिरिजे गोपनीयः प्रयत्नतः ॥२००४।१ 
भ्रथो सकेतदशकं जपयज्ञविधौ श्युणु । | 
यमक्ृत्वा नरो देवि सिद्धिं प्राप्नोति वं जपात्‌ ॥२००५॥ 
मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र मारतः । 

न सिद्धयति वरारोहे कल्पकोटिजपादपि ॥२००६॥ 
सकेतदश्कं विद्धि सूतकद्रयमोचनम्‌ 
ततश्च कुल्लुकां सेतुं महासेतुं वरानने ॥१२००७॥ 
निर्वि मन्त्रच॑तन्यं मन्त्राणां च नवांकदाम्‌ । 
वासनाश्च मनुना हि मन्त्रतत्वविमश्ेनस्‌ ॥२००८॥। 
सामरस्यं च मन्त्रारगां संकेतदश्क त्विदम्‌ । 
मुखशुदधिस्तथेवात्र कीरतितेकादोऽपरः ॥२००६॥ 
एतज्जानं विना भद्रे जपयज्ञं करोति यः । 
वृथा श्रमेण कि तस्य सिद्धि नैव च नेव च ॥२०१०॥ 
शाक्तं सौरे तथा लेवे वेष्णवेऽन्ये तथा मनौ \ ` 
संकेतदश संयुक्तो जपन्‌ सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । १०१११ 
तत्क्रमेणोह गिरिजे कथयामि समासतः । | 
मन्त्रोच्चारणवेलायां सम्भवेज्जातसूतकम्‌ ॥२०१२॥ 
समाप्रौ च तथा देवि सम्मवेन्मृतसूतकम्‌ । 
सुतकटयसंयुक्तो यो मन्त्रः स न सिद्धचति ॥२०१३१॥. 
तस्मात्तु परमेशानि सूतकद्रयमोचनस्‌ । 

कृत्वा जपेद्‌ वरारोह मन्त्र स्वाभीष्टसिद्धये ॥२०१४॥ 
प्रणवान्तरितं कृत्वा सप्तवारं जपेन्मनुम्‌ । 
भ्रादावन्ते भवेद्‌ देवि सूतकंट्रय्बजितः ।\२० १५।१ 


शर्‌ श्रागस रहस्य 





सृतकदयसंत्यक्तो मन्त्रः सवं ससुद्धिदः । 

चतुदेशस्वरं पुण्यं दीघंप्रणवभुच्यते ॥२०१६॥। 

तस्मात्‌ सरवंत्र शरुदरस्तु दीघंप्रणवयुग्‌ जपेत्‌ । 

कुत्लुकां बण देवेशि मन्त्रसिद्धिप्रदायिनीभु ॥२०१७\। 

एनां जपेन्सुध्ति देले दक्ञधा साधकोत्तमः । 

वाग्भवं पूवमुद्धत्य मन्मथं तदनन्तरम्‌ ॥२०१८॥ 

भुगुबोजं समुद्धृत्य भृगुबीजयुतं कुर । 

बालात्रिपुरसुन्दर्याः कुल्लुकेयं महेश्वरि ॥२०१६॥ 

कामधेनुं समृद्धत्य लोकबन्द्ां ततः परम । 

वामनीयकबोजं तु पुनरदत्य युन्दरि २०२०१ 

इदं बीजघ्रयं मद्रे भैरवीकत्लुका मता । 

तारायाः कुल्लुका देवि महानीलसरस्वती ॥२०२१।। 
पञ्चाक्षरो कालिकायास्तदुद्धारं शुणु प्रिये । 

काली कूचं वधरुमोायाफडन्ता परमेश्वरि ॥२०२२॥ 

चित्नायाश्च महेशानि कुल्लुकाष्टाक्षरी मता । 

वच््रवे रोचनीये च ततो वम प्रकीतितम्‌ ॥२०२३॥। 

सम्पत्प्रदायाः प्रथमं भेरव्याः कुल्लुका मता । 
भ्रोमत्निपुरसुन्दर्याः कुल्लुका दादश्ञाक्षरी ॥२०२४॥ 
वाग्भवं प्रथमं बीजं कामराजमनन्तरम्‌ । 
लज्नाबीजमयोच्चायं च्रिपुरेति प्रकीतयेत्‌ ॥२०२५॥ 
ततः स्याद्‌ मगवतिपदमन्ते ठद्रयमुद्धरेत्‌ \ 

मायाबीजं च भुवना कुल्लुका परिकीतिता ॥२०२६॥ 

सरस्वत्या वाग्भवं तु भ्रानन्दाया श्रनङ्ककम्‌ । 

भ्रान्ते परमेशानि कूचंबीजद्वयं कूर । 
महिषध्न्यास्तदा देवि ! कूल्लुका भवति प्रिये ॥२०२७॥ 
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तथान्यासां तु विद्यानां सर्वासां च महेश्वरि । 

मायाबीजं च देवेशि कुल्लुका परिकीर्तिता ॥२०२८॥ 
श्रीकृष्णस्य च सम्प्रोक्ता कुल्लुका कामबीजकम्‌ । 
श्रीरामे हनुमन्मन्त्रो हादल्ारंश्च कुल्लुका ।२०२९॥। 
वायुसुनोश्च रामस्य मन्त्रराजः षडक्षरः । .. 

नमो नारायणायेति प्रणवाद्या च कुल्लुका ॥२०३०॥ 
विष्णुमन्त्रे द्वादज्ञार्णो सः स्यादष्टाक्षरे मनौ । 

शिवे प्रासादबीजं तु मञ्जुघोषे षडक्षरस्‌ ।\ २०३ १॥ 
शरभे तु नूसिहस्य नूह शरभस्य च ¦ 

गणो कुल्लुका प्रोक्ता बोजं तस्येव भामिनि ॥२०३२॥१ 
सावित्रौ सुयमन्त्रे तु कुल्लुका परिकीतिता । 

श्रपरारां च देवानां मन्त्रमात्रं प्रकीर्तितम्‌ ॥२०३३॥। 
भ्रादावन्ते जपस्थाथ कुल्लुकामनिं शिवे । 

मूध्नि हस्तं समाधाय जपेदेनामतन्ितः ॥\२०३४॥ 
भ्रजञात्वा कुल्लुकां देवि महामन्त्रं जपेत्तु यः । 

चत्वारि तस्थ नश्यन्ति श्रायुविद्या यशो धनम्‌ ।।२०३५॥ 
भ्रथातः सम्प्रवक्ष्यामि तच्छुणुस्व प्रियंवदे । 
यस्याज्ञानेन विफलं जपस्तोत्रादिकं भवेत्‌ \।२०३६॥ 
जपादौ च जपान्ते च दह्रकत्वः सदा जपेत्‌ । 

विप्रारां प्रणवः सेतुः क्षत्नियारणां तथेव च । 

वेहयानां तु फडः स्यान्माक शयुदरस्य कथ्यते ॥\२०३७\ 
लवत्यरुद्धः पूवं हि परस्ताच्च विज्ञीयेते । 

निःसेतुः सलिलं यद्रत्‌ क्षणाल्निम्नं प्रसपंति ॥२०३८५। 
मन्त्रस्तथेव निःसेतुः क्षरणणत्‌ क्षरति जापिनम्‌ । 
प्रजप्त्वा हृदि देवेशि यो वे मन्त्रं समुच्चरेत्‌ ५२०३६ 
न तस्य जायते सिद्धिः कालेनापि महेश्वरि । 

भ्रादौ जपेन्महासेत्‌ं ततः सेतु ततो मनुस्‌ ॥२०४०॥ 


१८४ 


ग्रागमरहुस्ये 


महासेतुश्च देवे सुन्वर्था भुवनेश्वर । 

कालिकायाः स्वबीजं तु तारायाः कूचमुच्यते ॥\२०४१।। 
भ्रन्यासां च वधुबीजं गोपालेऽनङ्कनीजकम्‌ । 

ग्लौ बीजं गजवर्वत्रे स्थान्नारसिहे तसिहकस्‌ ॥२०४२॥। 

श्रीरामे रामबीजं च क्िवे प्रासादमभ्बिके । 

सूर्यादौ भुवनेक्ीति महासेतु वं रानने ॥\२०४३॥ 

महासेतुं विना देवि न जप्नव्यं कदाचन । 

सेतुचिद्या महेशानि साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणी । २०४४१ 

पाश्च योः सेतुमादाय जपकमं समाचरेत्‌ । 

शुणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्दर्याः सेतुमुत्तममु ॥२०४४॥ 

मायाबीजं समृद्धत्य सौभाग्यं च ततः परम्‌ । 

पुनर्मायां सयुद्धत्य विद्येयं त्यक्षरी परा ।२०४६। 

सुन्द रीविषये सेतुः कथितः परमेश्वरि । 

श्रथ वक्ष्ये महेशानि भैरव्याः सेतुमूत्तमम्‌ ॥२०४७॥। 

भ्राकारबीजयुद्धत्य सकारं च ततः परस्‌ । 

भ्रोदयंसंयुतं कृत्वा बिन्दरधं संयुतं कुर ॥\२०४८। 

इयं विद्या वरारोहे भेरव्याः सेतुरूपिरगो । 

प्ररावं पर्वेमुच्चायं हृल्लेखा तदनन्तरम्‌ \\२०४६॥ 

एषा च दचक्षरी विद्या तारायाः सेतुरूच्यते । 

एश्वयं बीजमुदधत्य विन्द्रधसंथुतं कुर ॥२०५०॥। 

क्‌चेबीजं ततो देवि पुनरेश्वयेमुद्धरेव्‌ । 

सेतुरेषो महेशानि इयामायाः परिकीर्तितः ॥२०५१।! 

गुवनायाश्च ्ररणवं हृल्लेखां तदनन्तरम्‌ । 

ततश्च परमेशानि प्रणवद्वयगरुढरेतु 1 ` 

भुवनेक्ीं वद्भिजायां सवेसेतौ नियोजयेत्‌ 1१२०५२। 

भ्रथवा देवदेवीषु प्रवं सेतुरूपिरस्‌ । ` 

सवषां शूद्रजातोनामौकारः सेतुरुच्यते ।२०५३।१ 
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यत्र यत्र विनिर्दिष्टं सेतुमन्त्रं श्चुचिस्मिते \ ` 
तन्मन्त्रं चिगुखं कृत्वा सेतुमन्त्रं कुरु प्रिये ॥२०५४1) 
सेतुः स्यात्‌ कवचादीनां मन्त्रत्वेन महेश्वरि । 
सेतं विना महेशानि कवचादीन्‌ पठेच्च यः ।२०५५।। 


स भक्ष्यो जायते देवि योगिनीनां शुचिस्मिते । 

वेष्टणवे गारणपत्ये च शवे शाक्तं महेश्वरि । 

भ्रादावन्ते महासेतुं दत्वा स्वकवचं. पठेत्‌ \\२०५६॥ 

श्रथ वक्ष्यामि निर्वाणं महासिद्धिकरं शिवे 1 

प्रणवं पुरवमुञच्चायं मातुकार्णाच्‌ समूञ्चरेत्‌ \\२०५७॥ 

ततो मूलं महेशानि ततो वाग्भवसुच्चरेत्‌ । 

मातृकार्णन्‌ समुञ्चायं पुनः प्रणवमभुच्चरेत्‌ । । २०५८१ इति ध्रीकुले 
कालीकुले तु- 

प्रणवं मातृकां कचं मायां लक्ष्मीं ततो मनुम्‌ । 

प्रवं मातृकां कचं मायां लक्ष्मीं च सप्तधा । 

एवं पुटितमन्त्र तु प्रजपेन्भरिपुरके ।२०५६९॥। 

श्रयं निर्वाण उदितः साक्षाचतिर्वाखदायकः । 

चेतन्यं संप्रवक्ष्यामि सन्त्रारां परमेश्वरि ॥२०६०।। 

हूदयेऽ्टदलं चिन्त्य तन्मध्ये मुलदेवताम्‌ । 

ध्यानोक्तरूपां सञ्चिन्त्य मानसः पुज्य तां नमेत्‌ ।\२०६११। 

प्राज्नञामादाय देवेशि मुलाधार ततो यजेत्‌ । 

तत्रस्था परमां देवीं कुण्डलीं मन्त्रमातरम्‌ ॥२०६२॥ 

गत्वोच्थाप्य स्वयं गच्छद्‌ ब्रह्मरन्ध्रे तया सह्‌ । 

कुण्डलिन्या समाशशिष्टं प्ज्यपाद प्ररस्य च ॥२०६३।। 

ब्रह्मरन्ध्रं समासाद्य संवित्‌ साधकोत्तमः! 

बरह्मरन्ध्रगतानु तस्ताद्‌ मत्वा साधकसत्तमः ॥२०६४॥ 

ब्हयनिस्न्दनिधूतान्यक्षरारि मनोः प्रिये । 

प्रक्षालितानि मत्वा तु चिच्छक्तौ भ्रथितानि वं ॥२०६५॥ 
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ह मि 


सहल्रदलतो मलं भुलादाब्रह्मरन्ध्रकम्‌ । 
सुषुम्फामध्यगान्येव ध्यात्वा सप्रादृतीनेरः २०६६। 
जपेत्‌ स्वस्थमना बुद्धा गुरुमणडलगः सुधीः । 

भ्रनेन क्रमयोगेन मन्तरश्चेतन्यगो भवेत्‌ ।२०६७॥ 
नवाद्धनं तु मन्त्राणां संकेतगहनं शिवं \ 

ञेयं पुज्यमुखाम्भोजात्‌ लिखितुं नैव शाक्ते ॥२०६८॥ 
देवताभेदतो नानाभन्त्रास्तेषां तु वासनाः । 

रथाः श्रौनाथतो बोध्याः सवंसाधारणं शणु ॥२०६६॥ 
उच्यते देवदेवेशि मन्बतत्वविवेचनम्‌ । 

यद्‌ ज्ञात्वा साधकश्चष्ठो मन्त्रतत्वमवाप्नुयात्‌ ॥२०७०॥ 
यतोऽक्षराद्‌ यदुत्पन्चं तत्तवं तत्त्वनिभाक्षरम्‌ । 
भरुतश्युद्धिविधौ प्रोक्तं ताहक्‌ ध्येयं मनोरमे ।२०७१॥ 
तेजोरूपास्ततो वर्णा विभाव्यास्तदनु प्रिये । 

तत्तेजोभिः समुदभतं स्वेष्टदेवाकृतिं स्मरेत्‌ ॥२०७२॥ 
एवं मन्त्रं दज्ञावृर्या जयादौ भावयेत्‌ प्रिये । 

इति ते कथितं देवि मन्त्रतत्त्वविवेचनस्‌ । 

यतु त्वा मन्त्रविद्‌ द वि लभते मन्त्रूपताम्‌ ।॥२०७३। 
भ्रथोच्यते महेशानि सामरस्यं मनोः शिवे । 

यद्‌ विधाय नरा यान्ति केवल्यपदमूत्तमम्‌ \\२०७४॥ 
उपास्य देवताकारं प्रथमं वरेमस्बिके ॥ २०७५ 
ध्यात्वा तेजोमयो भत्वा विचिन्तेदग्रिमाक्षरम्‌ । 
दवितोयमपि चावेदङ्धिः ! स्वेषटरूपं विभावयेत्‌ ॥\२०७६॥ 
तेजो भुत्वा ततो देवि प्रविजशेदभ्रिमाक्षरम्‌ । 
एवमन्त्यान्त्यमबले भाव्यं साधकसत्तमेः ।२ ०७७1 
तेजो भत्वा समग्राणां वर्णानां वरर्वाएिनि ! 1 

भविष्टं निजदेहे तदिति मत्वा विज्ञालधीः ।२०७८॥ 
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चिन्तयेद्‌ देवताबीजाकारं देवि कलेवरम्‌ । 

तदनन्तरतो भद्रे स्वकौयं विग्रहं पुनः \\२०७६। 
स्वेष्टरूपसमानाभं ध्यात्वा साधकसत्तमः ! 

भ्रनुकलं अपेन्म॑त्रं तत्रेदं श्णु पावंति ॥२०८०॥ 
श्रनेकमिहि राभात्सुच्चारानुपदं श्षिवे । 

निःसरेत्‌ प्रथमं कान्तेऽक्षरं स्वीयसुखाम्बुजात्‌ ॥२०८१। 
एवमेव द्वितीयं च तृतीयं च चतुथंकसु । 

श्रन्त्यावधि वरारोहे दासभावेन भामिनि ॥२०८२॥ 
भाग्यं जप्त्वा विशेषेरण मन्त्राथंगतचेतसा । 

मन्त्रास्ते स्वासिभावत्वं साभरस्थमिदं स्मृतम्‌ ।॥१०८३॥। 
कवचास्यां पुटीकृत्य मन्त्राथगतमानसः । 
मन्त्रमावतेयेल्लित्यमचिराद्‌ देवतामियात्‌ ।२०८४।। 
इति ते कथितं देवि रहस्यातिरहस्यकम्‌ । 
जननीजारवद्‌ भद्रे ! नो वक्तव्यं कदाचन ॥२०८५॥ 
लोभान्मोहात्‌ कामतश्च नारिष्येषु विनिरिशित्‌ \ 
देवताकशापमाप्नोति त्ते व्वनधिकारिणे ।॥२०८६॥ 
लीनं स्थादुदके यद्रह्टुवरगं हि तथा गरौ । 

शिष्यो लीनं भवेत्‌ देवि सोऽधिकारी न चापरः ॥२०८७॥ 
मुखशोधनकं दे वि वश्ये शुणु समाहिता । 

यदकृत्वा महेशानि जपयागादिक वृथा ॥२०८८॥ 
शाक्तो वा वेष्णवो वापि गारः सौर एव वा! 

शेवो वा त्वन्यभक्तो वा सुखशोधन माचरेत्‌ । 
मुखश्ोधनमात्रेण नजिह्लाऽमृतमयी भवेत्‌ ॥२०८६॥ 
श्रन्यथादषिता जिह्वा मिथ्यासम्भाषरादिभिः 
भक्ष्याभक्ष्येश्च कलहैरतः संशोधनं चरेत्‌ ॥२०६०॥ 
दश्वारजपेनास्य निहलाऽमृतमयी भवेत्‌ । 

लक्ष्मीं च प्रणवं चेव त्रिधोच्चायं महेश्वरि ॥२०९१॥ 


१८८ 


ग्रागमररहस्ये 
इदं षडक्षरं मन्त्रं सुन्दरीविषये स्मरृतस्‌ । 
वारभवं च तथा मायां वाग्भवं उय॑क्षरीविधौ ॥२०९२॥ 
प्रणवं प्रेतबीजं च पुनः प्रणवमुद्धरेत्‌ 1! 
उ्यक्षरोऽयं समुदि भरवीमुखशोधने २०६३५ 
कुन्तीत्नयं तथा तारत्रयं कुन्तीत्रयं तथा । 
एषा नवाक्षरी विद्या शयामामुखविक्ञोधने ॥२०६४॥। 
मायत्रयं महेज्ञानि विद्धि तारास्यशोधने । 
वारमवत्रयमीश्ानि भवनासुखशोधने ॥२०६५११ 
श्रकुशं च तथा वाणीमंकश्चं क्षरो मनुः । 
मातङ्खोप्रीतिजनकः कथितो भुखश्नोधनः ॥२०९६॥ 
वारभवं च तथा मायां बारभवं ङेयुतं तथा । 
दुगपिदं वनं मायां वाग्भवद्रयसुच्चरेत्‌ ॥\२०६५७1 
इथं दश्याक्षरी विद्या दुर्गासुखविक्लोधिनी । 
प्रणवं च तथा लक्ष्मी धघनदामुखश्षोधनः ।१२०६८॥। 
प्ररवदयगं धू च प्रोक्तो धुमावतीविधो \ 
भ्रन्यदेवेषु स्वषु देवोषु च वरानने ।२०९९॥ 
दशधा प्रणवं चोक्त्वा भुखश्ोधनमाचरेत्‌ । 
देवो यदि जपेन्मन््रमकृत्वा मुखशोधनम्‌ ।\२१००॥ 
सवं तस्य वृथा देवि मन्त्रसिद्धि नं जायते । 
भ्रथान्यदपि किञ्चित्‌ ते रहस्यं कथयामि ह्‌ ।॥२१०१॥ 
जपकाले यदा सन्त्रो निद्रितो भवति प्रिये । 
तदा तदुबोधनं कमं कृत्वा जपमथारभेत्‌ ।\२१०२॥ 
दाक्तिमन्बः सदा शेते दक्षनाञ्यां निशासु च । 
पुदेवमन्त्रो दिवसे शेते चन्द्रसमाधितः. १२१०३११ 
एषा ते कथिता देवि निद्राया लक्षरणं प्रिये । 
प्रजपेद्‌ यदि निद्रायां बृथा तस्य परिश्रमः \\२१०४\। 
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श्ररण्यरोदनमिव तज्जपं हि भवेत्‌ सति ! । 

तस्मात्‌ कामकलाबौजयुरं मन्त्रं तदा जपेत्‌ ।\२१०५। 
विनिद्रश्च भवेन्मन्त्रस्तत्क्षरणादेव पावंति । 

इयं कामकलायोनि नत्र कार्या विचारणा ।॥२१०६॥ 
योनिमन्त्रं सनो दत्वा शरायन्ते परमेश्वरि ! ` 
सप्तवारं जयेन्मन्त्रं दीपिनीयमुराहूता ॥२१०७॥ 
तुयेस्वरं बिन्दुयुतं नादेन परिप्रितम्‌ । 

एतत्‌ कामकलामन्त्र गुह्याद्‌ गुह्यतरं शिवे ॥२१०८॥ 
एवं तु मन््रसकेतमन्ञात्वा यः समाचरेत्‌ । 

जपयज्ञं वृथा तस्य श्रमोऽनर्थाय कल्प्यते ।\२१०९॥। 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्पंग्रहे पुरश्चरणविधावासनजपसंकेतकथनं नाम दाद्शः पटलः ।१२॥ 
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ग्रथ पूरश्चरणम्‌। | 

प्रगस्त्य्संहितायाभू- 

श्रथ वक्ष्ये महादेवि पौरश्चररणिकं विधिमु । 

विना येन न सिद्धः स्यान्मन्त्रो वषशतरपि ॥२११०॥ 

तत्‌ पुरश्चरणं नाम सन्त्रसिध्यथंमात्मनः । 

यथोक्तनियमं कृत्वा स्वकल्पोक्तजपस्य हि । 

कररगं द्विजयागान्तं प्रोक्तं देशिकसत्तमेः २१११ इति.\. 
तत्रादौ भक्ष्यादिनियमः गौतमोये- 

पुरश्ररणकृन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विवजयेत्‌ । ` 

श्रन्यथा मोजनाद्‌ दोषात्‌ सिद्धिहानिः प्रजायते २११२१ 
कस्ताच्चं च समश्रीयान्सत्रसिद्धिसमीहया । 
तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन शस्तान्नारो भवेन्नरः १२११३ 
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| ग्रगस्त्यसहितायाम्‌- 
दधि क्षीरं धृतं गव्यमेक्षवं गुडर्वाजतमु । 
तिलाश्चेवं सितामुद्राः कन्दः केमुकवजितः (२११४ 
नारिकेलफलं चेव कदली लवली तथा । 
भ्राख्रमामलकं चेव पनसं च हरीतकी ।\२११५॥ 
तितिखी जीरकं चेव नागरङ्ककमेव च । 
श्रतलपक्वं मुनयो हविष्यान्नं प्रचक्षते ।\२११६। 
व्रतान्तरप्रजस्तं च हविष्यं मन्यते बुधः । 
युञ्जानो वा हविष्यान्नं जाक यावकमेव वा ।॥२११७॥ 
पयोमुलं फलं वापि यन्न यच्चोपलभ्यते । 
नेच्ियारणां यथा वृद्धिस्तथा भुञ्जीत साधकः ॥२११८॥ 
मरन्यत्र विहितशाकान्ने यथा- 
कलायक्‌ गुनीवारा वास्तुकं हिलमोचिका । 
हैमन्तिकं सितास्विन्नं धान्यं मूद्रयवास्तिलाः । 
मुलं केयुर्काकदूनां वजेयन्‌ विहितं परम्‌ ।\२११६॥ 
यत्त. योगिनीतन्त्र- 
चिञ्चां च नालिकाशाकं कलायं लकुचं तथा । ` 
कदम्बं नारिकेलं च ब्रते कूष्माण्डक त्यजेत्‌ ॥२१२०॥ 
इति तुपवासरूपत्रतान्तरे बोध्यम्‌ । 
भ्रवेष्णवमसभ्यं च यत्‌ प्रशस्तं ब्रतान्तरे । 
त्याज्यमेवात्र ततु सवं यदीच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः ।\२१२१।\ इति । 
ग्य वर्ज्याणि ` | 
वजेयेन्मधुक क्षारलवरं तैलमेव च । 
ताम्बूलं कांस्यपात्रं च दिवा भोजनमेव च ॥\२१२२॥ 
मसिं च गृञ्जनं चापि वजंयेनु नियमस्थितः । 
गृञ्जनमिति लहघुन इति प्रसिद्धः । यच्च राजनिषण्टौ-गृञ्जनं स्यात्‌ रसोनक इति । 
माषादकोमसुरांश्च कोद्रवशिरणकानपि ॥२१२३॥ 





~~~ ~~ ध 
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ताम्बूलं च द्िथुक्तं च दुःसंवासं प्रमत्तताम्‌ \ 
शरुतिस्मृतिविर्द्धं च जपं रात्रौ च वर्जयेत्‌ ॥२१२४॥ 
कौटिल्यं क्लौरमभ्यंगमनिवेदितभोजनम्‌ । 
श्रसङ्कःत्पितकरव्यं च वजंपेन्मदेनादिकम्‌ ॥२१२५॥ 
स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवलाऽऽमलकेन वा \ ` 
मन्त्रजघ्नान्नपानीयेः स्नानाचमन भोजनम्‌ ॥२१२६॥ 
कुर्याद्‌ यथोक्तविधिना त्रिसन्ध्यं देवताचंनम्‌ । 
श्रपतिन्रकरो नग्नः ज्िरसि प्रावृतोऽपिवा। 

प्रलपन्‌ ब्रजपेद्‌ यावत्‌ तावच्चिष्फलसुच्यते ।\२१२७१। 


कूल।रवि- 


यस्याच्नपानपुष्टज्कः कुरते धर्मसञ्चयम्‌ । 

भ्र्रदातुः फलस्यार्धं कर्तुरधं न संजयः ॥२१२०॥\ 

तस्मात्‌ सवेप्रयत्नेन परान्नं वजंयेत्‌ सुधीः । 

पुरश्चरणकाले तु सवंकमंसु शांभवि ! २१२६५ 

जिह्वा दग्धा पराच्रेन हस्तो दग्धो प्रतिग्रहात्‌ । 

मनो दग्धं परस्चीभिः कथं सिद्धि वरानने ।२१३०॥ 

परान्नं भिक्षेतरपरम्‌ । 

वेदिकाचारयुक्तानां शुचीनां श्रीमतां सताम्‌ । 
सत्कुलस्थानजातानां भिक्नाल्लीलाग्रजन्मनाम्‌ । ।२१३१॥। 

इत्युक्तं भिक्षाया न निषेघः। 

विहाय र्बाह्न न हि वध्तु किञ्चिद्‌ ग्राह्य परेभ्यः सति संभवेऽपि । 
भ्रसंभवे तोथेबहिविशञुद्धाद्‌ याचेत यावाद्धः नमात्रभक्नात्‌ । 

गृह्ाति रागादधिकं न सिद्धिः प्रजायते कल्पश्चतेरमुष्य ॥२१३२॥ 
सकरदुच्चरिते शाढ्दे प्रणवं समुदीरयेत्‌ । 

प्रोक्तं पामरशब्देऽपि प्राणायामं सङ्च्चरेत्‌ ।\२१३३॥ 

बहुपरलपे चावहय न्यस्याङ्कानि ततो जपेत्‌ ! 

्षुतेऽप्येवं तथास्परश्यस्थानानां स्पहने तथा ।२१२४१। 
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एवमादींश्च नियमान्‌ पुरश्चररक्रच्चरेत्‌ । 


विण्मु्ोत्सगंश्चङ्कादियुक्तः कमं करोति यः \\२१३१५। 
जपाचंनादिकं सचेमपवित्रं भवेत्‌ प्रिये । 
मलिनाम्बरकेशादि मुखदौगंन्ध्यसंयुतः ॥\२१३६॥। 

यो जयेत्‌ तं दहत्याश्चु देवता गु्रसं स्थिता । 

मार्जारं कुक्कुट क्रोञ्चं श्वानं शुद्र कपि खरम्‌ ।\२१३७॥ 
हृषटराऽऽचम्य जपेत्‌ गेषं स्पृष्टा स्नानं विधीयते 

ग्रालस्यं जुम्भरं निद्रां चुतं निष्ठीवनं मयम्‌ ॥२१३८॥। 
नीचाङ्खस्पर्नं कोपमधोवायुं विवजेयेत्‌ । 

जपकाले भवेद्‌ देवादाचम्य प्राखसंयमम्‌ ॥ २१३९ 
षडद्धः प्रव्रिधायाशु पुनजपसमुपारभेत्‌ । 

एवमुक्त विधानेन विलम्बं त्वरितं चिना ॥\२१४०॥ 
उक्तसख्यं जपं कुर्यात्‌ पुरश्चररसिद्धये । 
देवतागुरमन्त्रारामेक्यं संभावयन्‌ धिथा ॥२१४१॥ 
जपेदेकमनाः प्रातःकालान्मध्यं दिनावधि । 

यत्संख्यया समारब्धं तत्‌ कतंव्यं दिने दिने ॥२१४२॥। 
यदि न्परुनाधिकं कुर्याद व्रतशष्टो भवेश्चरः । 

न्युनाधिकं न कंतेव्यमासर्माप् सदा जपेत्‌ २१४३१ 
न्युनातिरिक्तकर्मारि न फलन्ति कदाचन 

यथाविधि कृतान्येव तत्कर्माणि फलन्ति हि ॥२१४४॥ 
कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्रेतायां दहिगुखो जपः । 

हापरे चिगुरः प्रोक्तश्वतुग जपः कलौ ।२१४५॥ 
मन्त्रं सधयमानस्तु त्रिसन्ध्यं देवमचंयेत्‌ । 
द्विकालमेककालं वा न मन्तरं केवलं जपेत्‌ ।\२ १४६॥ 
भशय्या ब्रह्यचारित्वं मौनचर्यानसुयता । 

नित्यं त्रिषवरस्नानं क्षुदकमं विवजंनम्‌ ॥२१३७ 
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नमित्तिकाचनं चेव विश्वासो गुरूदेवयोः । 
नित्यपूजा नित्यदानं देवतास्तुतिकीतंनमु ॥२१४८॥ 
सत्येनापि न भाषेत जपहोमार्चनादिषु । 
भ्रसदूाषरमत्यथं वज्ञयेदन्यपुजनम्‌ । 
वाङ्मनःकमंनि नित्यं निस्पृहो वनितादिषु ।२१४६॥ 
मेथुनं तत्‌ कथालापस्तदगोष्ठौः परिवजयेत्‌ । 
ग्रन्यथानुष्ठितं सवं भवत्येव निरथकमस्‌ ।॥२१५०॥ 
पुर्चररणकाले तु यदि स्यान्मृतसुतकम्‌ । 
तथापि कृतसंकल्पो जपं नेव परित्यजेत्‌ ॥२१५१५। 
योगिनीहूदयेऽपि- ` 
शयीत कुा्ञय्थायां शुचिव्रतधरः सदा । 
प्रत्यहं क्षालयेत्‌ ज्ञय्यामेकाकी निर्भयः स्वपेत्‌ ॥\२ १५२५ 
श्रसव्यभाषणं वाचं कुटिलानां विवजेयेत्‌ । 
वजंयेत्‌ गौतवाद्यादिश्रवरं तृत्यदशेनम्‌ ।\२१५३। 
ग्रभ्यगं गन्धलेपं च पुष्पधाररणमेव च) 
त्यजेदुष्णोदकस्तानं सुगन्धाऽऽमलकादिकम्‌ २१५८१ 
शिरोङ्ध' पञ्चगव्येन पावयेद्‌ बहिरन्तरम्‌ । 
नेकवासा जपेन्संत्रं बहुवस्त्राकुलोऽपि वा ॥२१५५॥ 
उपयंधोविपर्यासि वस्त्रे विघ्ना भवन्ति हि । 
मनःसंहरणं शौचं मोनं मंत्राथंचिन्तनम्‌ \\२१५६॥ ` 
श्रव्यग्रत्वमनिर्वेदो जपसस्पत्तिहेतवः । 
प्रारम्भो विहिते कालेऽविहितं परिवजंयत्‌ ॥ २१५७५ 
चन्द्रतारानुकूले च दुञ्कपन्े युभेऽहनि । 
ग्रारमेन्मकरादौ च हरौ सुप्ते न चाचरेत्‌ ॥२१५८॥ 
कातिकाश्चिनवेश्ाखमाघेषु मागंशीषके । 
फाल्गुने श्रावणो चव पुरशर्या प्रहस्यते ॥२१५६॥ 
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ग्रहणे च महातोयं न कालमवधारयेत्‌ । 

ज्येष्ठाषाहौ माद्रपदं पोषं तु सलमासकय्‌ ॥२१६०।। 

प्रङ्खारं शनिवारं च व्यतीपातं च वेधृतिम्‌ । 

भ्रष्टमीं नवमीं षष्ठो चतुथा च जयोदश्षीमु ॥२१६१॥ 

चतुद॑श्लोममावास्यां प्रदोषं च तथा निशि । 

यमाग्निरुद्रस्पेन््रवसुश्रवरजन्मभस्‌ ॥२१६२।१ 

मेषककंतुलाकृस्भाच्‌ मकरालिकलग्नकम्‌ । 

सर्वाणएयेतानि वर्ज्याणि पुरर णकमं खि ।२१६३॥। 

दस्तान्यन्यानि सततं जपयज्ञे निरन्तरम्‌ । | 

भ्रारम्मात्‌ प्राक्‌ चतुथंऽह्वि कृत्वा कलौ रादिक सुधीः ॥२१६४॥। 

निरामिषमेकवारं भुक्त्वा रात्रौ यथाविधि । 

हस्तौ पादो च प्रक्षाल्याचम्य प्रारसंयमम्‌ ॥२१६५।। 

कृत्वा शयीत शय्यायां कंशमय्यां जपन्मनुम्‌ । 

ॐ भगवन्‌ देव देव्य श्ुलभुद्‌ वृषवाहन 

दृष्टानिष्टे समाचक्ष्व मम सुप्तस्य शाश्वत \\२१६६॥ 

तारो हिलिदढयं श्ुलपारये दिठ ईरितः । 

स्वप्नमारवमत्रोऽयं श्ञम्थुना परिकीतितः ॥ २१६७१ 

नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिगलाय महात्मने । 

वामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥२१६८॥ 

स्वप्ने कथय मे तथ्यं सवंकायेष्वरोषतः । 

क्रियासिदधि विधास्यामि स्वत्प्रसादान्महेश्वर ! ॥२१६६॥ 
मत्रतत्रप्रकाशे- 

ॐ हृतुसकलनोकाय विष्रवे प्रभविष्रणवे । 

विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥\ ,. 

स्वप्नभारवमन्रोऽयं कथितो नारदादिभिः ॥२१७०॥ 
नारदीये- 

परब्रह्मस्वरूपस्त्वमन्तश्चरसि विश्वधृक्‌ । 


शुभाश्युभगति हैव ! स्वप्ने मे विनिवेदय २ १७१५ 





प्रन्यत्रापि- 
देवि दुगं नमस्तुभ्यं सवंकायंप्रदरशिनि । 
सिद्धि कायस्य वासिद्धि सत्यं स्वप्ने प्रदश्षेय ॥ 
मायाद्यः स्वप्नमत्रोऽयमभीषटस्य प्रकाशकः ॥२१७२॥ 
योगिनीतंत्रे- 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं ऋचं जपेद्‌ यः प्रयतो निज्ञायाम्‌ । 
लब्ध्वेकथुग्‌ दक्षिरपाहवलायी स्वप्नं परीक्षेत तथा निशान्ते ॥२१७३१ 
एषु कश्चिन्‌मन्त्रो यथोपदेशेन साध्यः। 
मंत्रं जप्त्वा नमस्कुर्याज्जिानुभ्यामवनीं गतः । 
प्रसन्नो वाग्यतस्तस्मिच्‌ शयीतेष्टं विचिन्तयन्‌ ॥२ १७४॥ 
त्रिविधं दशनं तस्य यथाथमयथाथकम्‌ । 
भ्रपाकजं यत्‌ स्वस्थानां संयतानां हि दशनम्‌ ॥२१७५॥ 
यथायथं मयथा्थं तदस्वस्यानां विकारजस्‌ । 
श्रपाकजं मानसं च यथाथंफलमुच्यते \\२ १७६॥ 
फलमागमसिद्धन्ते-- 
भ्रा वर्षात्‌ वत्सरार्धाद्‌ द्वितीये यामे पाको यो हि हष्स्तृतीये । 
मासः रामेऽचेकतस्तु्यंयामे सद्यः पाको यो विसगषु ष्टः ॥२ १७७\ 
स्वप्नं हृष्टं निज्ञि भ्रात गरवे तन्निवेदयेत्‌ । 
तमन्तरेण मंत्र्ञः स्वयं स्वप्नं विचारयेत्‌ ॥२१७८॥ 
स्वप्ने परयति देवेशं निजेष्टं सवेतोमुखम्‌ ! 
गुर प्रसादसुमुखं निमंलं चन्द्रमण्डलम्‌ ।२१७६॥ 
गद्धणं भागीरथीं भानु लिगिनं लिगमश्वरम्‌ 1 
प्राप्तां तत्र विजानीयात्‌ सिद्ध स्वप्ननिदशंने ॥२१८०॥ 
क्षितिलाभं च क्षतजान्धितररणं चाग्निपुजनं । 
होमश्च ज्वलिते वह्लौ सं्रासविजयस्तथा ॥ 


हंसकाकमयरुरारणां रथारोहणमेहने ।२१८१॥ 





~~~ ~~~ 0, 
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नारदपंचरात्रेऽपि- 
कल्यां क्षत्रं रथं दीपं प्रासादं कमलं नदीम्‌ । 
कजर वृषभं माल्य समुद्र फलिनं द्र मस्‌ ।२१८२। 
पवेतं च हयं मेध्यमाममासं सुरासवम्‌ । 
एवमादीनि सर्वाणि हृष्टा सिद्धिमवपप्नुयात्‌ १२१८३२१ 
यदा कर्म॑सु काम्येषु स्त्रियं . स्वन्नेषु पयति । ` 
समृद्धि तत्र जानीयात्‌ तस्मिन्‌ स्वप्ननिदश्ेने ॥२१८४॥ 
नदीसमुद्रतररमाकारगमनं तथा । 
भास्करोदयनं चेव प्रज्वलन्तं हुताशनम्‌ ।\२१८५।१ 
ग्रहनक्षत्रतारारगां चन््रमणडलदश्ंनम्‌ । 
हम्यस्थारोहणं चेव प्रासादशिरसोऽपि वा ॥२१८६॥ 
नागाऽवनवृषभेन्दरारणां तरशलाग्ररोहरणम्‌ । 
विमानगमनं चेव सिदढधमंन्नस्य दनम्‌ ।२१८७॥ 
स्वप्ने तु मदिरापानमाममांसस्य भोजनम्‌ । 
कृमिविष्ठानुलेपं च रुधिरेणाभिषेचनम्‌ ॥२१८८॥1 


मोजनं दधिभक्तस्य इवेतवस्त्रानुलेपनस्‌ । 
सिंहासनं रथं यानं ध्वजं राज्याभिषेचनम्‌ । 
रत्नान्याभरशणादीनि हषा स्वप्ने प्रसीदति ॥२१८६॥ 


नारदपचरात्रे- 
गुर देवो द्विजः कन्या गोगजाइवाऽच केसरी । 
दपण शंखभेर्थौ च तंत्रीवाद्य च रोचनाम्‌ ।॥\२१६०॥ 
ताम्बुलभक्षरणं चेव तथा दध्यभिवन्दनम्‌ । 
सिद्धान्नमाममांसश्च मद्यज्ञीमदिरारसाः \ 
छत्रं यानं सितं वस्त्रं तथान्यत्‌ शवेतचन्दनम्‌ \\ २१९१ \\ 
मात्य मुक्ताफलं हारः पूरं: समुदितः श्लौ । 
प्रचण्डकिररणः सूर्यो निम्नगाऽथ महोदधिः \ २१६२ ॥ 
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प्रफुट्टुपादपः चालिरोचनाकु कुमं मधु । 

लाजाः सिद्धाथंकाबीजं नवभारडं च पायसम्‌ ।! २१९३ ॥ 

उपसन्नोऽथवाचार्यो गायच्रीवरसंयरुता । 

सवं स्वप्नाः शुभाः परोक्ता: सिदिमोक्षफएलप्रदाः ।\ २१६४ ॥ 
नारदीये-- | 

गहनं तु पुरघ्रीरामगम्यागमनं तथा । 

दंशनं इवेतनागेन बन्धनं श खलादिभिः \॥ २१९५ ॥ 

रोदनं ताडनं चेव धावनं चांगघातनम्‌ । 

मुल्लोहूत्रपुकांस्यस्य सीसकस्याप्यकुत्सितात्‌ । २१९६ ॥ 

घातो लामस्तथा पृष्पफलरत्नभुवामपि । 

व्यजनं स्वयमन्येन घमनं च विभावसोः ।! २१६७ ॥ 

एवमादीनि चान्यानि शयुभान्याहू मेनोषिणः । 

एवमादोनि सर्वाणि हष्टवा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ । २१६८ ॥ 
प्रथाधुभाः- 

श्रतोऽन्ये विपरीता ये मनसः खेदकारकाः । 

गहिता लोकविद्विष्टः स्वप्नास्ते ह्य॒श्युभा मताः ।॥ २१६६ ॥\ 

चाण्डालं करभ काक गत्तं शन्यममङ्कलम्‌ । 

तेलाभ्यंगं नरं नग्नं श्ुऽकवृक्षं सकण्टकम्‌ । २२०० ५ 

प्रासादमतुलं हष्ट्वा नरो रोगमवाप्नुयात्‌ । 

भक्षणं मधुमांसस्य करनासादिकत्तनम्‌ ।\ २२०१ ॥ 

वेष्टनं कृष्णसर्पेण रक्तमाल्येन वेष्टनम्‌ । 

श्रालिगनं च कुस्त्रीरां हसनं नतन तथा । 

खरोषटमहिषारां च दशेनाऽऽरोहरं तथा 1\ २२०२ ॥ 

यातनावेहनाभ्यङ्क दक्षिरणाल्ञागमं तथा । 

वमनं रुधिरादीनां लाभस्तेषां तथेव च ।\! २२०३ ॥ 

ग्रंगभेंगोऽथ निद्रा च यर्माकिकरदह्ेनम्‌ । 

दिन्यमोमान्तरिक्षारणसुत्पातानां च दशनम्‌ ॥\ २२०४ ॥ 


नय 


१६८ ग्रागमरहुस्यै 
नृपगोगुरुविप्राशां भत्सनं विषभक्षणम्‌ । 
दहनं भीमसर्पणिं पु सि मेथूनमेव च ॥ २२०५ ॥ 
एवमादीनि स्वप्नानि गाहितानि विदुबंघाः 1 
हष्ट॒वा दुःस्वप्नकं चेव होमात्‌ सिदधिमवाप्नुयात्‌ \\ २२०६ ॥ 
पिगलामते- 
शुभे श्लुभं मवेत्‌ तस्य हतात्‌ स्याददुभे शुभम्‌ । 
एवं समाचरेद होमं दं तकाष्ठोदिते सुने । 
केवलेनाथवाऽऽज्येन सिहमत्र ख शान्तये ॥ २२०७ ॥ 
सिहमंतरस्तु निबन्धे-- 
वेदादि वंज्रनघतः पदं दष्रायुधाय च । 
सिंहाय वमं चाञ्चन्ते हदयं समुदीरयेत्‌ ॥ २२०८ ॥ 
सिहमत्रोऽयमाख्यातो होममेतेन कारयेत्‌ । 
तातं सहस्र जुहयादशोत्तरमनन्यधीः ॥ २२०६ ॥ 
गुरुस्तत्प्रतिकाराय सहस्र प्रजपेन्मनुम्‌ \ 
तिलः सहस्र जुहूयादतः ज्ञान्तिभवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥२२१०।। 
तदग्रिमदिने स्नात्वा संध्याकमं विधाय च । 
भुमेः परिग्रह कूर्यात्‌ परिमाणं विधाय च ॥ २२११ ॥ 
ग्रामे करोशमितं स्थानं नद्यादौ स्वेच्छया मितम्‌ । 
नगरादावपि क्रोशं कोशयुग्ममथापि वा \\ २२१२ ॥ 


ग्राहारादिविहारा्थं तावतीं भुमिमाक्रमत्‌ । 
भ्रादावसुकमत्रस्य पुरश्चररतिद्धये । २२१३ ॥ 


मयेयं गृह्यते भमि मन्त्रो मे सिद्धचतामिति । 
भ्रमेः परिग्रहं इत्वा परिमाणं च सवशः ॥ २२१४ ॥ 
दीपस्थानं समाधित्य वातातपसहां कुटीम्‌ । 
निर्माय विधिवत्‌ तत्र जपयन्ञं समाचरेत्‌ ॥ २२१५ ॥ 


श्रयोदशः पटलः १६६ 


कू टीलक्षणं हर्योगे-- 
श्रत्पद्वारमरन्घ्रगत्तपिठरं नात्युच्चनीचायतं 
सम्यग्‌ गोमयसाद्रलि्रविमलं निःशेषजन्तर् मितम्‌ । 
बाह्यं मंडपवप्रकूपसहितं प्राकारसंवे टितं 
प्रोक्तं योगमठस्य लक्षणमिदं सिद्धं हंठाभ्यासिभिः ॥ २२१६ ॥ 
प्रातः स्नानादिकं कृत्वा कौलानाराय साधकः । 
कुटोनिकटमागत्य कुर्यात्‌ तंत्रोदितां क्रियाम्‌ ॥ २२१७ ५ 


क्षी रवृक्षोद्‌मवाव्‌ कीलानस्त्रसंत्नराभिमंच्रितात्‌ । 
निखनेद्‌ दश्दिग्भागे तेष्वस्न च प्रयुजयेत्‌ ॥ २२१८ ॥ 





म्रस््रमन्त्रस्तु तत्तदङ्कभूतः, न केवलफट्कारल्प इति संप्रदायविदः । 
क्षेत्रे तु कलिते मंत्री न विघ्नैः परिभुयते । 
श्ररवत्थोदुस्बरप्लक्षवटाहच क्षीरक्ाखिनः ॥ 
क्षेत्रपालं पजयित्वा बलि दद्याद्‌ विधानतः ॥२२१९॥' 

म्रत्र विशेषस्तु प्रयोगसारे- 
भेदा एकोनपंचाशत्‌ क्षेत्रपालस्य कोतिताः । 
मातुकाबीजभेदेन संभिन्ना नामभेदतः ॥ २२२० ५ 
श्रजरश्चापकुम्महच इन््रसुतिस्ततोऽपरः । 
ईडाचारऽ्चोङ्कसंज्ञ ऊष्माद ऋषिसुदनः । 
ऋमुक्तो लृप्रकेरइच लृपकश्चेकदष्ट्कः ।॥ २२२१ ॥ 
एेरावतश्चोग्वबन्धुरौष्धिघ्नस्तथेव च । 
भ्र जनश्चास्त्रबाहुडच कवलः खरखानलः ॥ २२२२ ॥\ 
गोमुखहचव घण्टादो ङ्णनऽचंडचाररणः । 
छटारोपो जटलालाख्यो भकारोऽथ गठइ्चरः ॥ २२२३ \ 
टकपारिस्तथा चान्यष्ठारणबन्धुश्च डामरः । 
ठंकारवोणकरंश्च तडदृदाहुः स्थिरस्तथा ।॥ २२२४ ॥ 
दन्तुरो घनदहचाथ नतिक्रान्तः प्रचंडकः । 
फट्‌ कारो वीरसन्धश्च भृद्धाख्यो मेघभासुरः ॥ २२२५ ॥ 





२०० ग्रागमरहस्ये 
युगान्ते रोरवश्ाथ लंबोष्ठो वसवस्तथा । 
श्ुकनदः षडालाख्यः सुनामा हुध्रकस्तथा ॥ २२२६ ५ 
एते भेदाः समाख्याता मातृकाक्षरयोनिजाः । 
नामपद्यस्य वरना यो वर्णो भात्रुकान्तरे ॥ २२२७ ॥ 
हद्यते प्रथमं यत्र तच्रायं क्षेत्रपालकः । 
यत्र तत्र विशिष्टाश्च भेदेरेते व्यवस्थिताः \॥\ २२२८ ॥ 
ततो विशिष्टो यष्टव्यः क्षेत्रपालस्तु स्वेतः । 
क्षेत्रपालमसमभ्पुज्य यः कमं कुरुते क्वचित्‌ \\ २२२९ ॥ 
तस्य कममफलं हन्ति क्षे्रपालो न संशयः \ 
वरान्त्यिमौ विदुयुक्त क्षेत्रपालाय हृन्मनुः ।॥ २२३० ॥ 
ताराद्यो वसुवर्णोऽयं क्षेत्रपालस्य कीतितः । 
ऋषि ब्र ह्या भवेदस्य गायनं छंद ईरितम्‌ \\ २२३१ ॥ 
क्षेत्रपालो देवता स्थात्‌ क्षौ बीजं लायश्चक्तिकम्‌ । 
सवेविघ्नविनाश्लाथे रक्षाथं विनियोगकः । २२३२ ५ 
ऋष्यादीं् यथास्थाने न्यस्यांगान्यस्य विन्यसेत्‌ । 
षडदीघ माजा बीजेन देवं ध्यायेत्‌ समाहितः ॥ २२३३ ॥ 
नीलांजनाद्रिनिभमुध्वेपिसंगकेश्ं वत्तोग्रलोचनसुपात्तगदाकपालम्‌ । 
आक्ञास्वर भुजगभुषरणसुग्रदषट् कषेतरेरामदइूततनु प्रणमामि देवम्‌ ॥२२३४॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मत्रं भक्तया संपुज्य मानसः । 
ततो जपं समर्प्यस्मि बाह्यपुजामथारभेत्‌ ॥२२३१५॥ 
भुमावष्टद्लं पद्मं भुपुरेकं लिखेदथ । 
मंडकादीन्‌ यजेत्‌ तत्र परतत्त्वान्तमीरिताचु ॥२२३६॥ 
शवे पीठे यजेद्‌ देवं क्षेत्रपालं समाहितः । 
वामा ज्येष्ठा तथा रोद्री काली कलपदादिका ॥२२३७॥ 
विकिरिर्याह्लुया प्रोक्ता बलाया विकिरिण्यपि । 
बलप्रमथनी पश्चातु स्वेभुतदमन्यथ ॥२२३८ ॥। 


मनोरभनीति संप्रोक्ताः ज्ेवपीठस्य शाक्तयः। 

नमो भगवते पश्ात्‌ सकलादि वदेत्‌ पुनः ।२२३६॥ 
गुरात्मशक्तियुक्तायं ततोऽनन्ताय तत्परम्‌ । 
योगपीठात्मने भूयो नमस्तारादिको मनुः ॥२२४०॥ 
श्रनेन मनुना दद्यादासनं क्षेत्रस्वामिनः । 

मुत्ति संकल्प्य मूलेन यजेद्‌ रक्तोपचारकैः ।२२४१॥ 
श्रद्धानि परितोऽम्धच्यं ततः पत्रे क्रमाद्‌ यजेत्‌ । 
श्रनलाख्यमग्निकेश्चं करालं तदनन्तरम्‌ ॥२२४२॥। 
घंटारवं महाकोपं पि्िताश्नसं्ञकम्‌ । 
पिगल्लमुध्वेकेशं पत्रेषु परितो यजेत्‌ ॥२२४३॥। 
प्रधानमुत्तिप्रतिसाच्‌ नानालंकारवन्धुराव्‌ । 
लोकपालान्‌ तदस्त्रारि यथापुवं च भुपुरे ॥२२४४॥ 
एवं पुज्य बाल तत्र माषमक्तं दिशेतु ततः । 

तस्मे सपरिवाराय मनुनानेन साधकः ॥२२४५॥ 
पुवमेहिदयं पश्चाद्‌ विदुषि स्थातु पुरद्रयम्‌ । 
भंजयद्ितयं भूयो नतेयद्ितय पुनः ॥\२२४६॥ 
ततो विध्नपददन्र महाभेरवतत्परम्‌ । 

्षत्रपालर्बालि गृह्यं . पावकसुन्दरी ॥१२२४५७॥ 
बलिमन्ब्ोऽयमाख्यातः सवेकामफलप्रदः । 

सोपदंशं ब्रृहुत्पिणडं कत्वा रात्रिषु साधकः ।*२२४८॥ 
स्मृत्वा यथोक्तं क्षेत्रेशं तत्‌ करस्थे कपालके । 
दद्यादनेन सन्तुष्टः क्षेत्रपालः प्रयच्छति ।\२२४६॥ 


कान्तिमेधाबलारोग्यतेजःपुष्टियन्ञःशियः । 

बलि दत्वा प्राथयेत्‌ तं बद्धाज्जलिरुदारधीः ॥२२५०॥। 
तीक्ष्णदष्ट्‌ महाकाय कल्पान्तरहनोपम । 

भैरवाय नमस्तुम्यमनुज्ञां दातुमहं सि ॥२२५१॥ 


२०२. श्रागमरहस्यै 
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इत्यनुज्ञामुपादाय दिक्पतीन्‌ कौलकस्थले । 
माषभक्तबलि दयात्‌ पुज्य लब्धोपचारकः ।॥२२५२॥ 
वास्त्वीश्च रववन्मध्ये पूज्य तस्मे समप्यं च । 
बलि सम्प्रायथयेन्मन्त्रस्तत्नस्थान्‌ देवतागरगाच्‌ ॥२२५३॥ 
ये रौद्रा रोद्रकमणिो रोद्रस्थाननिवासिनः । 
मातरोऽप्यु्ररूपाश्च गरानासधिपाश्च ये ।॥ २२४४१ 
विध्नभुतास्तथा चान्ये दिग्विदिक्षु समाधिताः। 
सवे ते प्रीतिमनसः . प्रतिगृह्न्त्विमं वलिम्‌ ॥२२५५॥ 
भुतानि यानीह बसन्त भमो बलि गृहीत्वा चिधिवत्प्रयुक्तम्‌ । 
ध्रन्यज्न वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्त्र नमोऽस्तु तेभ्यः ॥२२५६॥ 
प्ररवाद्या इमे सन्त्राः कीतिता वलिप्राथने । 
ततोच्चरेदिमं मन्त्र दक्णदिक्षु स्फुटाक्षरः ।\२२५७। 
ये चान्न विघ्नकर्तारो दिवि भुव्यन्तरिक्षगाः 
विध्नभ्रुतास्तथा चान्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु ॥२२५८॥ 
मयेतत्‌ कौलितं क्षेत्रं परित्यज्य विदूरतः । 
श्रपसपेन्तु ते सवे निविघ्ना सिद्धिरस्तु मे ॥२२५६॥ 
एवं प्राथ्यं शुभे स्थाने निजायां शयनं चरेत्‌ । 
ततो निशान्ते सम्बुदढच प्रातःकृत्यादिकं तथा ॥२२६०॥ 


स्नानसन्ध्यादिकं कमं कृत्वा वेदोक्त वत्मेना । 

ज्ञाताज्ञतस्य पापस्य क्षयां प्रथमं ततः ॥२२६१॥ 
सावि प्रजपेद्‌ विद्ानयुतं वा तदर्धकम्‌ । 

न्निसहस्र सहस्र वा जपेदष्टोत्तरं सुधीः ॥२२६२॥ 

तद्‌ शांशं प्रजुहुयात्‌ तिले गेषतसंप्लुतेः । 

विप्राच्‌ संभोजयेत्‌ पश्चात्‌ परमान्नेथ दक्षिणास्‌ ।२२६३॥। 
दत्त्वा विजयेत्‌ तास्तु गुर संप्रीरयेत्‌ ततः । 

स्वयं हविष्यं भूञ्जोत ध्यायन्‌ देवमनाक्ूलः २२६४ ` 


सथोदश्चः पटल २०३. 


न 


निजां व्यतीय भतिमाव्‌ प्रातबुद्ध्वा समाप्य तत्‌ । 
क्रियां च कृतशोचादिः ल्नात्वा तीथं विधानतः ॥२२६५॥ 


सन्ध्यादिकं समाप्याथ गृहीत्वा जलकुम्भकम्‌ । 
यागभुमिमथागत्य धौतपादादिकः सुधीः ॥\२२६६॥। 
दिक्पालाश्च प्ररम्पादौ सामान्यां विधाय च। 

गणोक्षं पुजयेदादौ सवंविघ्नविनाश्तनम्‌ ॥२२६७॥ 
ततो यजेद्‌ हारश्च जपस्थानं प्रविष्य तु । 

वीक्षणं मलमन्त्रेरण शरेर प्रोक्षणं मतम्‌ ।॥२२६८॥। 
तेनेव ताडनं दभं वमंणाभ्युक्षणं ततः । 

कूर्यात्‌ प्रतिज्ञां मतिमान्‌ यथावदभिधीयते ॥२२६६॥ 
ततः कुश्चाक्षतजलान्यादाय प्रागुदङमुखः । 

भ्ररावं तत्सदद्येति मासपक्षतिथोरपि । 
श्रमुकोऽमुकगोत्रोऽहं मूलसुच्चायं तत्परम्‌ २२७०५ 
सिद्धिकामोऽस्य मन्त्रस्य इयत्संख्याजपस्ततः । 

दश्लांशं हवनं होमात्‌ दशां तपरं ततः \ 

दक्षांशं माजन तस्मात्‌ दन्नां्ञं विप्रभोजनम्‌ । २२७१ 
पुरश्चरणमेवं हि करिष्ये प्रागुदङ्मुखः । 

गुरूच्‌ गणोश्चं नत्वादौ स्वकल्पोक्तविधानतः ।॥२२७२॥ 
भतशुद्ध विधायाथ प्राणायामं समाचरेत्‌ । 

ऋष्यादिकं ततः कृत्वा कल्पोक्तन्यासमाचरेत्‌ ॥२२७३॥ 
ततः संक्षेपविधिना सम्पुज्य निजदवतम्‌ \! 
मुखश्ुद्ध विधायाथ चिन्त्य सेतुं च कुल्लुकाम्‌ ।॥ २२७४॥ 
महासेतुं च निर्वारं कामबीजं ततो मनुम्‌ । 

जपेन्मालां च सस्पुज्य ध्यानतस्योऽनन्यमभावनः ॥२२७५॥ 
कानः कश्नेरविस्पष्टं न दतं न विलम्बितम्‌ । 
क्रमेरोच्चारयेद्‌ वर्णानादयन्तक्रमयोगतः ॥।२२७६॥ 
देवतां चित्तगां कृत्वा तथा च हदय स्थिरम्‌ । 
ग्रामध्याह्न जपं कुयद्पालुर्वाथ मानसम्‌ \\२२७५७॥ 





२८४ श्रागमरहस्ये 








यामले-- 
गरानाविधिमुल्लंघ्य यो जपेत्तु जपं यतः । 
गृह्छन्ति राक्षसास्तेन गरयेवु सर्वथा बुधः ॥२२७८॥ 
नक्षते हस्तपवं र्वा न धान्यं तेच पुष्पकः ¦ 
न चंदने मूं िकया जपसंख्यां तु कारयेत्‌ ।२२७६॥ 
लाक्षां कुश्ीतं सिन्दूरं गोमयं च करीषकमु । 
एमि विलोञ्य गुटिकां कृत्वा संख्यां तु कारयेत्‌ ।॥२२८०॥ 
कुशीत रक्तचन्दनम्‌ । | 
भ्रासनं प्रोक्षयेन्नित्यं जपादृत्याय साधकः । 
यच्च तत्रान्तरे 

श्रप्रोक्लिते जपस्थाने शुको हरति तञ्जपम्‌ । 
व्याहृत्या च विलोमेन तिलकं प्रोक्ष्य कारयेत्‌ ॥२२८ १ 
हविष्यं निज्ि भु जीत चिःस्नाय्यभ्यंगर्वजितः 
व्यग्रताऽऽलस्यनिष्ठीवक्रोधपादप्रसाररस्‌ ।\२२८२॥ 
श्रन्यभाषां त्यजेत्‌ क्षुच्च जपकाले सदा सुधीः । 
स्त्रीशुद्रभाषरं निन्दां ताम्ब्रुलं शयनं दिवा ॥२२८३॥ 
भरतिग्रहु चत्यगीते कौटिल्यं वजयेत्‌ सदा । 
भुशय्यां ब्रह्मचर्यं च त्रिकालं देवतार्चनम्‌ ॥२२८४॥ 
नमित्तिकाचनं देवस्तुति विश्वासमाश्रयेत्‌ । 

यह्‌ प्रत्यहं तावन्न व ज्युनाधिकं चरेत्‌ । 
एवं जपं समाप्यान्ते दशांशं हवनं चरेत्‌ ॥२२८५॥। 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पुरश्र्याविधि नमि त्रयोदशः पटलः“) १३.॥ 
€ 
चत्‌दशः पद्लः। 
श्रयो होमविधि ब्रश्षये सवेतत्रानुसारतः 


यदकरणो व्यंगतोक्ता पिगलामते- 


नाध्यातो नार्चितो मंत्रः सुसिद्धोऽपि प्रसीदति ॥२२८६॥ 
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नाजप्तः सिद्धिदानेच्छुर्नाहुतः फलदो भवेत्‌ । 
पुजां ध्यानं जपं होमं तस्मात्‌ कभचतुष्टयस्‌ । 
प्रत्यहं साधकः कर्यात्‌ स्वयं चेत्‌ सिद्धिमिच्छति ।२२८७ इति । 
तच्च चिदंबरे- | 
क्‌डे वा स्थंडिलि वापि यथोक्तविधिना चरेत्‌ । . 
तत्तत्कल्पोदितं व्रव्येस्तद्विधानसुदीयते ॥२२८८॥ 


प्राणायामं षडंगं च कृत्वा मूलेन मन्त्रवित्‌ । 

कूड वा स्थंडिले कुर्यात्‌ संस्कारारां चतुष्टयम्‌ ॥२२८६॥ 
भुलेनेक्षणमस्त्रेण प्रोक्षणं ताडनं कु्ञेः। 

व्मेरणा मुष्ठिनासिच्य लिसेद्‌ यन्त्रं तदन्तरे \।२२९०॥ 
वह्लिकोरषडस्राष्टदलभुमन्वि रात्मकम्‌ । 

मध्ये तारपुडां मायां लिखित्वा पीठमचयेत्‌ । 
मंडकश्चाथकालाग्निरद्र श्राधारशक्तियुक्‌ ।\२२९१५ 
कूर्मो घरा सुधासिन्धुश्च तद्रोपसुराङ्धिपाः । 

मरिहू्यं हेमपीठं धर्मो ज्ञानं विरागता ।२२९२॥ 
एेशवयं घर्मपूर्वास्तु चत्वारस्ते नज्यादिक्ताः 

धर्मादयः स्मृताः पादाः पौठगाज्रारणि चेतरे ।॥२२९३१ 
मध्येऽनन्तं तत्त्वपदयमानन्दभयकन्दकम्‌ । 

सभ्विन्नालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेसराः ॥ २२६४५ 


प्रकृत्यात्मकपत्ारि पश्चाशद्वणंकरिएकाः । 
सूयस्येन्दोः पावकस्य मंडलत्नितयं ततः ॥२२९५॥ 


सत्त्वं रजस्तमः पहचादात्मायुक्तोऽन्तरात्मना ! 
परमात्माऽ्य ज्ञानात्मा तस्व मायाकलादिके ॥२२९६॥ 


विद्यातत्त्वं परं तत्त्वं पीठशक्ती जंयादिकाः 
जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता \ 
नित्या विलासिनी दोश्रौ भ्रवोरा मंगलान्तिमा ॥२२६७॥ 


२०६ श्राशमरहस्ये 
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0 वा । का) प ्मषियमि का था का विपिन भिणषित जन मोक कपना 
~~~ 


~ कतम ४, निदि वि 
निप मी व मा ज 09४ क 


वागीक्लीवागीश्वरयो योगपीठात्मने नमः । 

मायादिकः चौठमन्त्रस्तयोस्तेनासनं दिशेत्‌ ॥२२९८॥ 
यजेत्‌ तौ तारमायाभ्यां गन्धाद्यैरुपचारकंः ! 
लक्ष्मीनारायशावर्चेद्‌ वैष्णवे होमकमं रि ॥२२६६॥ 
सू्येकान्तादररितः श्ोत्रियागारतोऽपि वा । 

पात्रे पिहितं पात्रे बह्भिमादापयेत्‌ ततः ॥२३००॥ 
भ्रस््रेणादाय तत्पात्रं बमरणोदघाटयेच्च तम्‌ । 
भ्रस्त्रमन्त्रेण ने त्ये क्रव्यादांशं ततस्त्यजेत्‌ ॥\२३०१॥ 
मूलेन पुरतो धृत्वा संस्कारान्‌ चतुरश्चरेत्‌ । 

वीक्षरणाद्याच्‌ पुरा प्रोक्तानत्पं प्रोक्षणमाचरेत्‌ ॥२३०२॥ 
परमात्मनाऽनलेनाथ जाठरेरापि वह्धिना । 

स्मरन्तैक्यं बह्भिजोवाच्चं तन्यं योजयेतु ततः ।२३०३॥ 
तारेर चाभिमन्त्याग्नि सुधया धेनुमुद्रया । 

प्रमृतीकृत्य सं रक्षेदस्त्रमन्त्रं ण मन्त्रवित्‌ ॥२३०४॥। 
मुद्रया त्ववगुण्ठिन्या कवचेनावगुंठयेत्‌ । 

कू डोपरि ततो वाह्नि मयेव च्रिधरंवं पठन्‌ ॥२३०५॥ 
लय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिरीम्‌ । 

देवेन भुज्यमानां तां स्मुत्वा तद्योनिमण्डले ॥\२३०६॥ 
ईश्ञरेतोधिया . र्बाह्न स्थापयेदात्मसंमुखस्‌ । 

मुलं नवाणं च पठन्‌ जानुस्पुष्टधरातलः ।\२३०७॥। 
रेफार्घशिन्दुसंयुक्तं गगनं वद्धिचं ततः । 

तन्याय हूदयान्तोऽयं नवारणोऽग्निनिधापने ॥२३०८॥। 
विभ्नार्याचमनं देवीदेवयोजज्वालयेद्‌ वसुम्‌ । 
चतुविशतिवरणेन धृतेन श्रयशादिभिः । 

चित्‌ पिगल हनदरनद्रं दहुयुग्मं यचद्रयस्‌ ।॥२३०९॥ 
सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा त्रो वेदभुजाक्षरः ) 

परद्यं ज्वालिनीं मुद्रामुत्थाय विहिताञ्जलिः ।२३१०।। 
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श्ोकर्पेण मंत्रेण उपतिष्ठेद्‌ हु ताक्ञनम्‌ । 
भ्रग्नि प्रज्वलितं वदे जातवेदं हुताशनम्‌ ।॥२३११॥ 
सुवरगं वरंममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्‌ । 

भ्रथाग्निमन्त्रं विन्यस्येत्‌ तद्विधानमुदीयंते ॥२३१२॥ 
वेश्वानरान्ते जातेति वेदति स्थादिहावह्‌ । 
लोहिताक्षपदात्‌ सर्वकर्माण्यन्ते तु साधय ॥२३१३। 
बह्भप्रियान्तो मंत्रोऽयं षडविशव्यक्षरान्वितः । 

ऋ षिरुछन्दो देवतास्य भुगुगायनिपावकाः ॥२३ १४) 

र बौजं ठद्टयं शक्ति हवने विनियोजनम्‌ । 

लगे पायौ मूध्नि वक्त्रे नसिनेत्रेऽखिलांगके । 

वल्ल जिव्हा स्वबीजाद्या न्यसेत्‌ डेन्ता नमोऽन्विताः ॥२३ १५॥ 
दोपिकानलवायुस्थाः साद्या वर्णा विलोमतः । 

सेन्दवः सप्रजिनव्हानां क्रमाद्‌ वे वीजतां गताः ॥२३१६॥ 
जिव्हास्ताच्िविधाः प्रोक्ता गुरभेदेन कमंसु । 

हिरण्या गगना रक्ता कृष्णान्या सुप्रभा मता । 
वहुरूपातिरक्ता च सात्विदयो यागकमंसु ।२३ १७॥ 
पद्मरागा सुवरणान्या तृतीया सद्रलो हिता ॥२३१८॥ 
लोहिता च तथा श्व ता ध्रुमिनी च करालिका । 

राजस्यो रसना वह्व॒ विहिता काम्यकमंसु ॥२३१६॥ 
विहवमुतिस्फ़लि गिन्यो धूख्रवर्णा मनोजवा ॥ 
लोहितान्या करालाख्या कालीतामस्य ईरिताः ॥\२३२०॥ 
एताः सप्र नियुज्यन्ते क्ररकमेसु देशिकः । 
स्वस्वनामसमानाः स्युजव्ाः कल्याररेतसः ॥२२३२१। 








~~~ द 






गीर्वाखिपितृगधवेयक्षनागपिश्ाचकाः । 

राक्षसश्च ति जिट्हानां देवतास्तत्‌स्थले न्यसेत्‌ \\२३२२॥ 
न्यासेऽच॑ने व्धुत्क्रमः स्थातु वहुरूपातिरक्तयोः । 
नत्रेऽतिरक्ता न्यस्तव्या सर्वाद्धः बहुरूपिका ५२२२३ 
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वल्ल रंगमनुन्‌ न्यस्येत्‌ तनाबुक्तं न वत्मंना । 

सप्चिषेति हदयं स्वस्तिपुर्णाय मस्तकमु ।॥२३२४।। 
उत्तिष्ठ पुरुषायेति शिखामन्त्रोऽयमीरितः । 

ध॒मान्ते व्यापिने वमं सप्रजिह्लाय नेत्रकम्‌ ॥\२३२५। 

श्रस्तरं धनुधं रायेति जात्याङ्धानि समाचरेत्‌ । 

मूध्नि वामांसके पावे कटौ लगे कटो पुनः ॥२३२६॥ 
दक्तपाश्वासके न्यस्येन्‌ मर्तीरष्टो विभावसोः । 

ताराग्नये पदाद्यास्तु चतुर्थ हूदयान्तिकाः ।।२३२७॥ 
जातवेदाः सप्रजिह्ली हव्यवाहन इत्यपि । 

प्ररो दरजसंनोऽन्यस्तथा वेहवान राहुयः ॥२३२८॥ 
कोमारतेजाः स्याद्‌ विश्वमुखदेवमुखावपि 

ततो न्यसेन्निजे देहे पोठं हाटकरेतसः ॥२३२६॥ 
वह्धिमण्डलपयेन्तं मणडकादि यथोदितप्‌ । 

पीता इवेतारुराकृष्णा धुरा तीव्रा स्फुलिगिनी ।॥२३३०॥ 
रचिरा ज्वालिनी चेति कृजानोः पौठन्ञक्तयः । 

र बह्मयासनायेति हूदन्तः पीठभन्त्रकः । 

एवं विन्यस्य पीठान्तं पावकं चिन्तयेत्‌ तनौ ।२३३१॥ 
त्रिनेत्रमारक्ततन्‌ सुद्युङ्कवच्च सुवरंखरजमग्निमीडे । 
वराभयं स्वस्तिकशक्तिहस्तं पद्मस्थमाकत्पसमुहथुक्तम्‌ २३३२ 
एव ध्यात्वाचनं कर्य मानसं विधिवद्‌ वसोः । 

परिधिचेत्‌ ततस्तोयैः कुएडं स्थंडिलमेव वा ॥२३३३॥ 
दर्भः परिस्तरेर्दाग्नि प्रागग्रं रुदगग्रकः । 
प्रत्यग्‌दक्षिरसौम्यासु न्यसेत्‌ च्रौच्‌ परिधीन्‌ क्रमात्‌ ॥२३३४॥ 
पालाश बिल्वखदि रास्तेषु' ब्रह्मविष्णुशिवान्‌ क्जेत्‌ । 

वल्लौ ततु पीठमभ्यच्याऽऽवाहुयेत्‌ स्वहूदोऽनलम्‌ ॥२३३५॥ 
गन्धादिभिः समभ्यच्यं पुजयेतु पावकावबृतीः । 

षट्सु कोणोषु मध्ये च जिह्वास्तद्‌देवताः यजेत्‌ ।२३३६॥ 
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ईशानादिषु वाय्वन्तकोणेषु षट्‌ समचयेतु । 
हिरर्याद्यतिरिक्ता ता मध्ये तु बहुरूपिणीम्‌ ॥२३३५७॥ 
केसरेष्वङ्ःपजा स्याद्‌ दलेष्वष्टसु मुतेयः । 
मातरोऽष्टौ दलान्तेषु भेरवाः स्युस्तदग्रतः ॥२३३८॥ 
धरापुरे तु शक्राद्या वज्राद्यायुधसंयुताः । 
एवमावरणे यक्तं सप्चभिः पावकं यजेत्‌ ॥२३३६॥ 
भरसि्तांगो ररुधण्डः क्रोध उन्मत्तसं्ञकः । 
कपाली भीषणश्च व संहारश्वाष्टभैरवाः ॥२३४०॥ 
वामे कुश्ानथास्तीयं तत्र वस्तूनि निःक्षिपेत्‌ । 
प्रणीताप्रोक्षणीपात्रे श्राज्यस्थालीं च्‌ चं सर्‌ वम्‌ ॥२३४१॥ 
श्रधोमुखानि चेतानि होमद्रव्यं धृतं कुशान्‌ । 
समिधः पञ्चपालाश्ञीरन्यदप्युपयोगि यत्‌ ।\२२४२॥। 
कृत्वा पवित्रे मूलेन प्रोक्षेत्‌ तानि बुभाम्भसा । 
उत्तानानि विधायाथ प्रणीतां पुरयेज्जलेः ॥२३४३॥ 
तीथंमन्त्रेख तीर्थानि श्युण्या तत्राह्लयेत्‌ सुधीः । 
धविश्रेष्वक्षतांस्तच्र निःक्षिप्योत्पवनं चरेत्‌ ॥२२४४॥। 
श्रथोदीच्यां निधायेतां प्रोल्लिणएयां तज्जलं क्षिपेत्‌ । 
हवनीयं द्रव्यजातघ्क्षेत्‌ तोयः पवित्रगेः ॥२२४५॥ 
मूलेन मुलगाथत्र्या यद्वा हूदयमन्त्रतः । 
दक्षिणो पीठमासाद् तत्र ब्रह्याणमाहूयेत्‌ ।२३४६॥ 
श्रसिमाद्याः सिद्धयोऽष ब्रह्मणः पीठदेवताः ¦ 
तारहृत्पूवंको न्तो ब्रह्यामन्त्ोऽस्य पूजने 
हस्ताभ्यां ₹कस्रवौ धृत्वा तापयेत्‌ त्रिरधोयुखौ ।\२३४७॥। 


ॐ # छ 


भ्योरैः द चष, जयेत्‌ 


वामहस्तेन तौ धृत्वा दभ दक्षेण माजयेत्‌ । 

संप्रोक्ष्य प्रोक्षणीतोयेः प्रताप्य पुवेवतु पुनः ॥२३४८॥ 
न्यस्याग्नौ माजंनानच्‌ दर्भास्तियोः शक्तित्रयं न्यसेत्‌ । 
इच्छाज्ञानक्रियासंलञ चतुर्था नमसान्वितम्‌ ॥२३४६॥ 
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दीघंत्नयेन्दुु्योमपुवंकं स्थानकज्रये । 

हदा सचि न्यसेत्‌ शक्ति खुवे शम्भुं ततस्तु तौ ।॥२३५०।। 
सून्नरत्रयेरण सवेष्ट सम्पुञ्य कुसुमादिभिः । 

कुश्षोपरि न्यसेद्‌ दक्षे तयोः संस्कार ईरितः ॥२३५१।। 
भ्रस्रोक्षितायामाज्यस्य स्थाल्यामाज्यं विनिःक्षिपेत्‌ । 
वीक्षरणादिकसस्कारसस्कृतं मृलमस्त्रतः ॥ २३५२१ 
गोमुद्रयामृतीकृत्य षटसंस्कारस्ततश्चरेत्‌ । 

कुणडोद्धते वायुकोरस्थितेऽगारे विनिःक्षिपेत्‌ ।।२३५३।। 
हदति तापनं परोक्त दभेयुग्मं प्रदीपितम्‌ । 

भ्राज्यं क्षिप्त्वा हूदा वह्भौ पविन्नीकरसं त्विदम्‌ २३५४ 
श्राज्यं नीराजयेद्‌ दीप्तदभेयुग्मेन वसंरणा ! 
भ्रभिद्योतनमुक्त तहीप्तं दभेत्रयं घृते ।\२३५५॥। 

दश्येदच्र रणेद्योतो गहीत्वा धृतपाच्रकम्‌ । 

संयोज्याग्नौ तद॑गारं सलिलं संस्पृशेत्‌ सुधीः ॥२३५६॥। 
ग्रडगुष्ठानामिकाम्यां तु दर्भनिादाय निःक्षिपेत्‌ 
त्रिरग्निसम्मुखं त्वाज्यमस् णोत्पवनं चरेत्‌ ॥२२३५७॥। 
हृदात्मसस्मुख तदरदाज्याक्षेपस्तु संएवम्‌ । 

नी राजनादिसंस्कारेष्वग्नौ दर्म्गन्‌ विनिःक्षिपेत्‌ ॥२३५८॥। 
दभेदयं ग्रन्थिथुतं धृतमध्ये विनिःक्षिपेत्‌ । 

वामदक्षिरयोः पक्षौ स्मृत्वा नाहीत्रयं स्मरेत्‌ । 

दक्षिरणाद्‌ वामतो मध्याद्‌ हूदादाय धृतं सुधीः । २३ ५९। 
श्रगनयेऽग्निप्रिया सोमाय स्वाहेत्यगम्निनेन्नयोः । 
जुहयादग्निसोमाभ्यां स्वाहैस्यक्षिरि' तृतीयके ११२३६०१ 
पातयेदाहुतेः शेषमाहतिग्रहरणस्थले । 

भयो हृदा दक्षमागादादायाल्यं मुखं यजेत्‌ ॥२३६१॥ 
भ्रनये त्विष्टकृते तदास्यस्योदघाटनं मतम्‌ । 

नरसिहं विना विष्णुमन्त्रं नेन्रद्यं यजेत्‌ ॥२३६२५। 
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नरसिहादिदेवेषु वहु नेत्रत्रयं स्मृतम्‌ । 
महाग्याहूतिमि व्येस्तसमस्ताभिश्वतुष्टयम्‌ ॥२२६३॥ 
श्राहुतीनां रयं ब्िमन्तरेण च ततश्चरेत्‌ । 
घृताहुतिभिरष्टाभिरेकंकां संस्कत चरेत्‌ ॥२३६४॥ 
श्रोमस्याग्ने श्रमं संस्कारं करोम्यनलवल्लभा । 
इत्थं भनु जपेद्‌ गभधिन पुंसवनं ततः ॥२३६५॥ 
सीमन्तोन्नयने जातकमं कृत्वा ततश्चरेत्‌ । 
वल्लौ पचसमिद्‌ होमान्नालापनयनं वसोः ॥२२६६॥ 
कुर्याद्‌ देवाभिधानेन पूववच्ामश्युष्मरणः । 
नामानन्तरमेतस्य पितरो स्वेऽपयेद्‌ हृदि 1 
श्रननप्रा्छं तथा चौलोपनयौ दारयोज्नस्‌ ॥२३६५७॥ 
संस्काराः स्यु विवाहान्ताः सृत्य्वन्ताः क्रूरकमणि । 
एकं कामाहूति कुर्याद्‌ वह जहा गमूत्तिभिः ॥२३६०८॥ 
इन्द्रादिभिश्च वच्राद्यद्विठान्तं जंहुयात्‌ ततः । 
सर वेरगाज्यं चतुर्वारं निधाय ल्‌ चितं सुधीः ।।२३६६॥ 
ध्रपिधाय सर वेरेव गृह्णीयात्‌ करयुग्भतः । 
तिष्ठन्‌ मूलं तयोर्नामिौ कत्वाग्नौ निःक्षिपेत्‌ समम्‌ ॥२२३७०॥ 
वामस्तनान्तं तन्मुलं कृत्वाग्निमनुना सुधीः । 
जुहुयाद्‌ वौषडन्तेन सपत्यथंमतन्द्रितः ॥२३७१॥ 
महागणेश्मन्त्रेर व्यस्तेन दक्नधा ततः ! 
जुहुयाच्च समस्तेन चतुर्वारं धृताहृतीः ॥२३७२॥ , 
पर्वप्‌वेथुतं बीजषट्कं बाराश्च सायकाः । 
मुनयो मागेरा्चेति विभागस्तन्मनोः स्मृतः ॥२३७२॥ 
तारो लक्ष्मौ गिरिसुता कामो भू गेखनायकः । 
चतुर्थ्यन्तो गरपति वंरान्ते वरदेति च ॥२३७४। 
सर्वान्ते जनमित्पुक्त्वा मेवश्ञान्ते तु मानय । 
स्वाहान्तो वसुयुम्मार्णो महागरणपते मंनुः ॥॥२२७५॥ 
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एवं कत्वाथिसंस्कारं पीठं देवस्य योजयेत्‌ । 
ततरेष्टदेवमावाह्य मुद्रा भ्रावाहुनादिकाः २३७६१. 
प्रदश्यं वद्धिरूपस्य देवस्य वदने पुनः । 

मुलेन जुह्यात्‌ पंचनेत्रसंख्या घृताहुतः ॥\२२७७॥१ 
इष्टदेवस्यावृतोनामेकंकाहुतिमाचरेत्‌ । 

ततस्तु मूलमन्त्रेण द्धा जुहुयाद्‌ धूतम्‌ ।२२७८॥ 

ततः कत्पोक्तद्रव्येर दाश्च जुहुयाज्नपात्‌ । 

होमं समाप्य विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पूर्णाहुति सुधीः ।२३७६॥ 
होमावश्िष्टेनाज्येन पूरयित्वा सर्‌ चं युधीः। 

फलं पुष्पं निधायाभ्रे च्‌ वेराच्छाद्य तं पुनः ।२३८०॥ 
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उत्थितो वौषडन्तेन मूलेन जह्याद्‌ वसौ । 
तदद्रव्येरावृतीनां च जुहुयादाहुति पृथक्‌ ॥२३८१॥ 
देवं विसृज्य स्वहूदि बह्व जिह्वागसुत्तिभिः ॥ 
जुहुयाद्‌ व्याहती हत्वा प्रोक्षेत्‌ तं ध्रोक्षणीजलः २३०२ ॥1 
सप्राथ्यनिनं सनुना नत्वा तं विचजेद्‌ हूदि । 

भोभो बह्व महाशक्त सवेकमेप्रसाधक ।२३८२॥ 
कमन्तिरेऽपि संप्राप्ते सा्चिध्यं कुरुं सादरम्‌ । 
वल्लौ पवित्रे. निःक्षिप्य. भ्रणीताम्बरु भुवि क्षिपेत्‌ ॥\२३८४॥ 
विधि विसुज्य सकृकशान्‌ परिधीन्‌ विन्यसेद्‌ वसो । 
एवं होमं समाप्यान्ते तपंयेद्‌ देवतां जलः ।२३८५॥। 
श्रथवा हेमपाच्नादो यंत्रं कुत्वा ततः परम्‌ ¦ 
पुजयित्वा स्वेष्टदेदं परिवारगरान्वितम्‌ ।\२२३८६॥ 
तपेयेत्‌ तं परं देवं तत्प्रकारमिहोच्यते । 
तपयित्व! गुरूनादौ.मूलदेवं च तपंयेव्‌ २३८७१ 
मूलान्ते नाम चोच्चायं तपयामि ततः परम्‌ । ` 
स्वाहान्तं तषंयेन्मन््ी होमसं ख्यादशांश्तः \\२२८८॥ 
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तपरं च प्रकुर्वोत दितीयान्तमधोच्चरन्‌ । 

एकंकमर््जलि कृत्वा संतप्य रहिमधृन्वकम्‌ ॥२३८६॥ 
तर्पराद्रव्यं विशुद्ध स्वरे, कुलारवि' च- 

जले देवं समावाह्य पाद्याद्येरुदकात्मकः । 

सम्पुज्य विधिवद्‌ भक्ता परिवारसमन्वितम्‌ ॥२३९०॥ 

एकंकमर््जाल तोयं परिवारान्‌ प्रतपयेत्‌ । 

ततो होमदशांशेच तपयेत्‌ परदेवतस्‌ ।*२३६१।। 

तपरं चेन्दुमत्‌ तोयेस्तीथंतोयंस्तथा धुनः । 

गुरूपदिष्टविधिना मधुना .बाऽथ तपंयेत्‌ ॥\२३६२॥। 
तत्रान्तरे | 

तौथंतोयेन दुर्धेन सपिषा मधुनापि वा । 

गंधोदकेन वा कूर्यात्‌ सर्वत्र साधकोत्तमः । २२३९३) 

कालागरुद्रवोपेतं वंश्येज्जगदादिकस्‌ ! 

सचन्दनेन तोयेन सोभाग्य लभते नरः (२३९४ 

तोयेः कृ कुममिश्वेश्च स्तम्मयेदखिलं जगत्‌ । 

सितामिभिततोयेन बृहुस्वति समो भवेत्‌ । २३६५ 

कु राक्तजलेनेव सर्वानाकषेयेद्‌ ध्र वस्‌ । 

रोचनायुक्ततोयेन सुच्यते सर्वदु्र हात्‌ \\२३६६॥ 

ध्यात्वा देवं मुखे तस्य तपंणं च समाचरेत्‌ । 

स्वशास्त्रेषु कथितं तपरं श्ुभदायकस्‌ ॥२३६५७५ 

एवं तु तपरं कृत्वाभिषेकं ' तहु सांरातः । 

भ्रात्मानं देवता डुदचा सम्पूज्य तस्मयः सुधोः ।\२३९८॥ 

नमोऽन्तं मलसुच्चायं तदन्ते देवताभिधीस्‌ '! 

द्वितीयान्तमहं पश्चादभिषिचाम्यनेन तु ! 

भ्रभिषिजञ्चेव्‌ स्वमुधनिं तोयः कुम्भास्ययद्रया ॥२३९६॥ 
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दाक्तिविषये- 
मलविद्यां सथुञ्चाये तदन्ते देवताभिधाम्‌ । 


तदन्ते चाभिषिचामि नमोऽन्तमभिषेचनम्‌ ॥२४००॥ 
*तपंणते माजंनेऽपि स्यात्‌ नमसोऽन्ते पुन नमः । 

इति शक्तिपंगमवचनातु नमोऽन्तेषु मंत्रेषु पुनर्नम इति योजनीयम्‌ । 
स्वमूर्ध्नत्थिं चिन्तयित्वा यन्त्रमध्यगतां पराम्‌ ॥२४०१॥ 
तपंरस्य दशांहोनाभिर्षिचेच्च जगन्मयीम्‌ । 

ततो नानाविधेरन्नेस्तपयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥२४०२॥ 
इ९रूपाच्‌ समाराध्य तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ । 
न्यूनं सम्परोतामेतितब्राह्यणाराधनान्‌ नुरणास्‌ । 
देवताश्च प्रसीदन्ति सम्पद्यन्ते मनोरथाः ॥२४०३॥ 

यामले- 

ब्राह्मणान्‌ भोजयेद्‌ देवि तथा चेव कुमारिकाः । 
साधकः पश्युतामेति कुमारोभोजनाहते ॥२४०४॥ 
तत्तन्मन्त्रयुतानु विभ्रानु भोजयेद्‌ देवताधिया । 
ततः सम्पूजयेद्‌ भक्तया सद्‌मावे विविधं गु रम्‌ ॥२४०५॥ 
दक्षिणां गुरवे दद्याद्‌ यथाविभवविस्तरेः । 
सिद्धमन्त्रो भवेन्मन्त्री नात्र कार्या विचारा ।॥२४०६॥ 
विभवे सति यो मोहात्‌ न कुर्याद्‌ विधिविस्तरम्‌ । 


नैतत्‌ फलमवाप्नोति देवग्रोही स उच्यते ॥२४०७॥ 
मृण्डमालायाभ्‌- 


यद्यदगं विहीयेत तत्‌ तस्य द्विगुरणो जपः । 

कतंग्यः साङ्खसिद्धचर्थं तदज्ाक्तेन भक्तितः ॥२४०८॥। 

होमकमणयहाक्तानां विप्रारां द्विगुणो जपः । 

इतरेषां तु वर्णानां न्रिगुणादि समीरितः ॥२४०६॥ 
बेष्णवविषये गौतमोये- 

होमासवे जपः कार्यो होमसंख्या चतुगखा ! . ` 

विप्रारां क्ष्नियारां च. रससंश्याभिधीयते २४१ ०॥। 
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वेश्यानां वसुसंख्याकमेषां च्लीरामयं विधिः । 

तावत्‌संख्या जपेनव ब्राह्यणारघनेन च । 

भ्रव्याहता भवेत्‌ सिद्धि नत्र कार्या विचारणा ।२४११॥ 
प्रत्यञ्च संहितायाम्‌ शिववाक्यम्‌- 

न गृही ज्ञानमत्रेण परत्रेह च मङ्खलम्‌ । 

प्राप्नोति चन्द्रवदने दानहोमादिभि विना ।\२४१२॥ 

गृहस्थो यदि दानादि दद्याच्‌ न जुहुयादपि । 

पूजयेद्‌ विधिना नेव कः कुयदितदन्वहम्‌ \२४१३॥। 

न ब्रहयाचारिखो दातुमधिकारोऽस्ति भामिनि) 

गुरुभ्योऽपि च सर्वेस्यः को वा दास्यत्यपेक्षितस्‌ ।\२४१४॥। 





~~~ ~~ ~ चव न 


नाररयवासिनां शक्त नं ते सन्ति कलौ युगे । 

परिव्राट्‌ ज्ञानसात्रेरण दानहोमादिभि विना ।२८४९५॥। 
सवंदु:खपिक्ञाचेभ्यो मुक्तो भवति नान्यथा । 
परित्राडविरक्तश्च विरक्तश्च गृही तथा ।\२४१६।। 
कुम्भीपाकेषु सन्जेते दवुभो कमलानने । 

पुरा याः ख्ियो गृहस्थाश्च मद्धले मंद्धलाथिनः ॥\२४१७॥। 
पुजोपकररेः कुयु दद्यु दानानि चाहंणाम्‌ 1 ` 

वानप्रस्थाश्च यतयो यद्येवं कुर्युरन्वहम्‌ ।\२४१८॥ 
संसारान्न निवतन्ते विध्यन्ति कमदोषतः । 

श्रारूढपतिता ह्य ते भवेयु दुं खभाजनम्‌ ॥ २४१९ इति । 
श्रथ वक्ष्ये महादेवि होमकमेयु सिद्धिदम्‌ ¦ 

श्रग्निचक्र वरारोहे सवंतन्त्रेषु गोपितम्‌ ५२४२ ०1) 

नित्ये नैमित्तिके दुर्गाहोमादौ न विचारयेत्‌ । 

नवग्रहमयो बहिस्ते च बरह्भिमया ग्रहाः १२४२ १॥ 


श्रतस्तेषां स्थिति ज्ञात्वा वल्लौ होमं समाचरेत्‌ । 
शान्तिके पौष्टिके वृद्धौ कर रेष्वपि च कसु \२४२२॥ 
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तेषां स्थितिक्रमं वक्ष्ये नक्षत्रेषु यथाविधि । 
सूर्यो बुधो भुगुह्चव शनिश्चन्द्रो मही सुतः ।॥२४२३॥ 
जःवो राहृथ केतुश्च नवेते देवि चेचराः । 
त्रीरि न्रीरि च ऋक्षाणि क्रमात्‌ तेषु निधापयेत्‌ ॥२४२४॥ 
सूयभाच्चन््र भं यावद्‌ गरयेच्च महेश्वरि । 
भ्रादित्ये च भवेत्‌ शोको बुधे चव धनागमः ॥२४२५॥ 
शुक्रे लाभं विजानीयात्‌ शनौ पीडा न संशयः । 
चन्द्रे लाभः कुजे बन्धो गुरौ धनसमागमः । 
राहौ हानिस्तथा केतौ सुल्युरेवे फलं भवेत्‌ ।२४२६॥। 
सौम्यग्रहुमुखे सोम्यं होमं क्ररेऽथ क्रकम्‌ \ 
कुयदिवं महेशानि काम्यहोमं समाहितः ।२४२७॥ 
नन्यथा क्रियमाणो तु नैष्फल्यं चात्मनाक्ञनम्‌ । 

ग्रधापरः प्रकारो गरोशविमशिन्याम्‌- 
नवकोष्ठ समालिख्य क्रमादीक्ञानरक्षसोः । 
वारुण्येन्द्रचो वायुबन्ह्वयो दंक्षिणोत्तरयो न्धसेत्‌ ।\२४२८॥ 
सूर्यादीन्‌ मध्यकोष्ठे तु केतु न्यस्य फलं दिशेत्‌ \ 
भ्रादित्ये च भवेत्‌ ज्ञोको बुधे धनसमागमः ॥२४२९॥ 
शुक्रस्थानेऽ्थलाभः स्यात्‌ श्नि हानिकरो भवेत्‌ । 
चन्द्रे लाभं विजानीयाद्‌ मौमे च वधबन्धनम्‌ ।\२४३०॥ 
गरुरावथस्य लाभः स्थाद्‌ राहू हानिकरो मतः । 
केतुना सृव्युमपप्नोति वह्िचक्रेष्वयं कमः ॥२४३ १॥ 
रयं रयं च गरणयेत्‌ सुय्षाद्‌ दिनभावधि । 
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श्रथ वद्िस्थिति वक्ष्ये काम्यहोमयु सिद्धये ॥ २४३२१ 
स्वगंलोके च पाताले भ्रुमी तिष्ठति हव्यवाट्‌ । 
तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साधकानां शुभावहम्‌ ॥२४३३॥। 
सधृतिस्तिथिवारश्च तथाष्टाविश्ञति भवेत्‌ । 

संपिण्ड्य त्रिहुरेद्‌ भागमेकशेषे च स्वगंके ।\२४३४। 

द्विके पातालगो वह्भिः शरुन्ये भूमध्यगो भवेत्‌ । 

उत्पातः स्वगंलोकस्थे पातालस्थे धनक्षतिः ॥२४२५॥ 
मत्यलोकस्थितो ब्भ हेमिऽभीष्टफलभ्रदः । 

इत्थं विज्ञाय मंत्रज्ो होमकमं समाचरेत्‌ ॥\ २४३६५ 

व्ल जिह्लासु देवानां ततु तव्‌ कायंसमाप्तये । 

जह्याद्‌ वाज्छितां सिद्ध ददयुस्ता देवता मताः ॥२४३५७॥ 
सदरेन््रवह्भिमां सादवरुणानिलेमध्यके । 

हिरर्याद्या स्थिता बहल रसनाः सप्त कौतिताः ॥२४२८॥। 
चिक्तिखा मध्यमा जहा बहुरूपा समाह्या 1 

फलं तु कामनाभेदे क्रमादासाभुदीयते ॥२४२६॥ 
वह्याकषेरयोराद्या गगना स्तंभने मता । 

विटरेषमोहयो रक्ता कृष्णा माररणकमेणि ॥२४४ ०१ 
सुप्रभा श्ांतिके पुष्टौ सुरक्तोच्चाटने मता । 

एकव वहरूपा तु सवंकामपलप्रदा २४४१ 


२१८ ग्रागमरहस्ये 
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एधांसि च हिरिणयायां गगनायां चर धृतम्‌ । 
सिद्धार्थं बहरूपायां शक्तायां तु यवास्तथा ॥ २४४२१ 


कृष्णायां तु हने्ठाजा सुप्रभाया तु सक्तुभिः । 

तिलांहचेवात्तिरक्तायां कनकायां तु स्वेदा । 

स्द्रव्याणि जुहुयात्‌ साधकः सवंकमेदु ।\ २४४३२। 
ग्रग्निज्वालने विशेषः, मन्त्रतन्तरप्रकाशे- 

जुहषुश्च हताग्निश्च पारिदुषंल्‌ वादिभिः । 

न कुयदिग्निधमनं न कुयडि व्यजनादिना ॥२४४४॥) 

मुखेनैव. धमेद्‌ वाह्नं मुखादेषो ह्यजायत । 

नाग्नि मुखेनेति तु यत्‌ लौकिके योजयेत्त्‌. तत्‌ ॥२४४५॥ 
प्रथ द्रव्याणि फेत्कारिसणीतन्त्रे- | 

श्रथ द्रव्याखि वक्ष्यामि तत्तत्कमनुरूपतः । 

शान्तिके तु पयः स्पिस्तिलाः क्षीरदुमेधिकाः ।॥२४४६॥ 

श्रभुताख्या लता चेव पायसं त्न कोतितम्‌ । 

पौष्टिके विल्वपत्रेश जातिपुष्पे च पो मवेत्‌ ॥२४४७॥ 

कन्यार्था जुहुया्ठाजेः श्रीकामः कमलस्तथा 1 

दध्ना च धियमाप्नोति श्रन्नेरन्नं घृतप्लुतं: ॥२४४८॥ 


क्षीरेण सर्पिषा वापि कमलं भंधुरण्लुतः । 

समृद्धो जुहुयान्‌ मन्त्री महानेधन्थन्ञान्तये ॥२४४६॥ 
लक्षहोमाष्टमेत्‌ ज्ञान्ति धृते विह्वले निधिम्‌ । 
भ्राकंषेणणे तु लवं प्रियंगु विल्वजं फलस \\२४१५०॥। 
जातीपलाश्चकुसुमेः सर्वे रेकंकमेव वा । 


णै ९ क 


राजीलवरणके व॑श्यं पौष्टिकं वरयकोदितेः ॥२४५ १।। 


वश्यार्थो जात्िकुसुमराकृष्टौ करवीरजेः । 
कार्पासिनीजेस्तक्राक्तं नरकेगेरथापि वा \२४५२।॥ 


एकोकरत्य हनेस्मन्ती शन्रुमारणकाङ क्षया । 


जुहुयात्‌ साषपस्तेलेरथव शच्रुमारणे १२४५३११ 


चतुर्दशः पटलः चतुरः पटलः २१६ 
रोहीबीजेस्तिलोपेतरत्तादे जुहयानू नरः । 
मुकर टकसंयुक्त बजि: कार्पासिकंरपि ॥२४५४।। 
सषं पस्तिलसंमिश्वे हुनेत्‌ सर्वाभिचारके । 
काकोलूकच्छदः क्ररः कारस्करविभीतकंः २४५५ 
मरिचः सषपेः शुद्धं रकक्षीरैः कटुत्रयैः । 
कटुतलः स्नुहीक्षीरे: कुयन्माररणक्मंरि ॥२४५६। 


वनदुगक्रव्पे- 


भ्रायुष्कामो धघृततिलं दर्वाभिश्चास्रपटवेः । 
पयोक्तराख्रपत्रेश्च ज्वरं सद्यो विना्षयेत्‌ । २४५७१ 
गुडची सृत्युञ्जयने तथा शान्तो गजाश्रयोः । 

गौरेस्तु सर्षपं हूत्वा सद्यो रोगं हरेज्ज्वरी ॥२४५८॥ ` 
पुष्टिकामो वेतसीसमिद्‌भिः पच्चकैस्तथा । 

हृत्वा पुष्टिमिवाप्नोति पुत्रजीवेस्तु पुत्रकम्‌ ॥२४५६॥ 
धृतगुरगुलुहोमेन वाक्‌ पतित्वं प्रजायते । 
मद्िकाजातिकुसुमे नागपुनागसम्भवेः ॥२४६०॥ ` 
पुष्पः सरस्वतोसिदिस्तथा सर्वर्थिसाधनम्‌ । 

पयसा लवणे वापि हूनेद्‌ बृष्टिनिवाररे ।२४६१॥ 
रक्तपुष्पं रपामार्गेरङ्लश्च सुभद्रकः । 

त्रिभि मेधुरसंगुक्तं मन्तो कुर्याच्च वहयकमस्‌ ॥२४६२॥ 
वातोदधूतंः शुष्कपन्नेः काष्ठेरहानिपातितेः । 

उष्टास्थ्ना च वचाद्भारेः शत्रोरुच्चाटनं भवेत्‌ ॥२४६३॥ 
ूर्वाणुड्‌ बोद्रव्येख सर्पिषा तिलतण्डुलेः । 

भ्रन्नेः समिद्धः पालाज्ञेः वार्णन्त कुर्याद्‌ विचक्षणः ।।२४६४॥। 


गणेश वमिण्याम्‌- 


घृतहोमे धनावाप्तिः सिद्धार्थः कोतिरुत्तमा । 
कञ्चुकः सवंकामाधिः फलहोमे सुखं अदेत्‌ । 


२२० प्रागमरहस्ये 





गुडेन प्रियता प्रोक्ता चम्पकः पाटलं रमा) 

पुत्रजीवे सुतावापिः करवीरैः जियो वशाः ॥२४६५॥ 
श्रायुःकरी भवेद्‌ दूर्वा गुडची रोगश्ञान्तिदा । 

तिला श्रपि तथा प्रोक्ता सौभाग्यं गं धहोमतः ॥२४६६॥१ 
श्रीफलं बिल्वपत्रश्च तथा जलरहैरपि । 

अरष्टराज्यस्य राज्याप्ति मद्धिका कीतिदा मता ॥२४६७५ 


करिकारेः किल्युकश्च भवेयु विबुधा वशाः । 


च्व © 


कादामर्दे नपा व्याः कृतमाल विशो वजाः ।२४६८॥१ 
शूद्राः स्युः पाटलं वेश्याः नीलपद्यं भवेद्‌ रमा । 


तिपुष्पं & "ष 


जा भवेद्‌ वाणी मधुरे रिष्टसम्पदः ॥२४६९॥१ 
भ्र्वत्थोदुम्वरप्लक्षसमिद्ड वाड््छिताप्तयः । 
विक्षीर्णणा द्िदला ह्वा वक्राः स्थूलाः कुशास्तथा ११ २४७०॥ 
कुमिदष्टाश्च दीर्घश्च वित्वचो दुःखकारकाः । 
सक्षीरा नाधिका न्युनाः समिधः सवेकामदाः ॥२४७१॥ 
भ्ाव्रत्वचं समच्छेदां तजन्यंगुलिवत्तंलास्‌ । 
ईंहगीं होमयेत्‌ प्राज्ञः प्रप्नोति विपुलां धियम्‌ ॥२४७२॥. 
श्रोते स्मातं च तन्त्रोक्तं समिधः परिकोतिताः 
दलेष्मान्तकपिराचोत्थं त्यक्त्वान्येभ्यः . समाहरेत्‌ ५ २४७३॥ 
इष्टद्रव्ये भवेदिष्टं यवेश्च ब्रीहिभिस्तथा ! 
माषेररीरां भुकत्वं कोद्रवे व्याधिसम्भवः ॥ २४७४१ 
कलायहोमतोऽरोणां भोतिः स्यान्महती धवम्‌ । 
` विभौतकसभिदभिः स्यादुन्मत्तं दविषतां कूलम्‌ । 
कात्मलोसमिधा ज्ञात्रुपक्षनाह्मो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ।\ २४७१५॥ 
भ्रथात्र होमद्रत्यारणां त्रमारमभिधीयते । . 
कषमात्रं धतं होमे श्युक्तिमाच्रं पयः स्युतस्‌ ॥ २४७६५. 


चतुर्दशः पटलः २२१ 
उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्समानि सनीषिभिः । 
तत्‌ समं मधुदुग्धाल्नमन्षमात्रमुदाहूतस्‌ ॥\२४७५७॥ 
दधिप्रसृतिमात्रं स्याह्लाजाः स्यु सुं शितिम्मिताः। 
पुथुकास्तस्प्रमाराः स्युः सक्तवोऽपि तथा मताः ॥२४७८॥ 
गुडं पलाधमानं स्यात्‌ ककंरापि तथा मता । 
ग्रासारधं चरमानं स्यादिष्षुः पर्वावधि मतः ॥ २४७६॥ 
एकेकं पत्रपुष्पारि तथापुपानि कल्पयेत्‌ । 
कदलोफलनारङ्कफलान्येकंककशषो विदुः ।२४८०॥ 
मातुलुद्क॒चतुःखर्डं पनसं दकश्षधा कृतस्‌ । 
श्रष्टधा नारिकेलानि द्विधा तालं विदु वु धाः ॥२४८१॥ 
जिधाकृतं एलं वेल्वं कपित्थं खण्डितं रिघा । 
उवर्किफलं होमे चोदितं खरिडत त्रिधा ॥२४८२॥ 
फलान्यन्यान्यखण्डानि समिधः स्यु द॑श्ञांगुलाः । 
दर्वात्रियं समृदिष्टं गुडुची चतुरङ्गुला ।२४८३॥ 
शछराडन्रयं तु मलानां सुक्ष्माशि पंच होमयेत्‌ । 
कन्दानामष्टमं भागं लताना्ंगुलद्र यस्‌ ॥ २४८४५ 
वरोहयो पुष्िमा्राः स्यु सुं द्रा माषा यवा पि । 
तण्डुलाः स्युस्तवर्ढालाः कोद्रवा सुष्टिसम्मिताः ॥२४०८४॥ 
गोधूमा रक्तकलमा विहिता भुष्टिमानतः । 
तिलाश्चुलकमात्राः स्युः सषपास्तत्प्रमारकाः ॥२४८६॥ 


शुक्तिप्रमारं लवं मरिचान्येकविशातिः ! 
पुरं बदरमानं स्यातु रामठं तत्समं स्मत्‌ ॥२४८५७॥१ 


चंदनागरुकप्‌ं रकस्तुरीक्‌कूमानि च । 
{तितिखो बीजमानानि समुरिष्टानि देशिकः ॥२४८८॥ 
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मानलक्षणं तंत्रान्तरे-- 
गंजामि दंश्छमि माषः शारो माषचतुष्टयमु । 
द्रौ शाणौ घटकः कोलो वदरं द्रक्षरणथ यः.॥२४८६॥४ 
तौ हौ पाणितलं कष सुवं कवलग्रहः । 
पिचु विडालपदकं तिदुकोऽक््च तद्‌ इयम्‌ ॥२४९०॥। 
शुक्तिरष्टमिका ते द्वे पलं विल्वं चतुथिका । 
मुष्टिमाक्नं प्रकुचोऽथ द्वे पले भ्रसृतिरतथा ॥२४६ १॥ 
वैश्वानरं स्थितं ध्यायेत्‌ समिदहोमेषु देशिकः । 
कषयानमाज्यहोमेषु निषर्णरणं शेषवस्तुषु ।*२४९२॥। 
श्रास्यान्तर्जुहुयादग्ने विषशित्‌ सवंकमंसु । 
यत्र काष्ठं तच्र श्चोत्रे यत्र धूमस्तु नासिके ॥२४९३॥ 
यज्नाल्पज्वलनं नेतं यत्र भस्म तु तत्‌ शिरः। 
यन्नैव ज्वलितो बर््भिस्तत्र जिह्वु1 प्रकोतिता ॥२४६४॥ 
सवंकायं प्रसिध्य्थं जिह्वायां तत्र होभयेत्‌ । 
करेहोमे भवेद्‌ व्याधि नेत्ऽन्धत्वमुदीरितम्‌ ॥२४९५॥ 
नात्तिकायां मनःपीडा मस्तके धनसंक्षयः \ 
शचरुनाह्कहयोमे तु यदेगे जुहुयान्‌ नरः ।\२४६६॥ 
तदङ्क नाशयेत्‌ क्षिप्रमिति शास्त्रस्य निश्चयः । 
स्वरंसिन्दूरबालाककुकु मक्षोद्रसल्निभः ॥२४६७॥ 
सुवरेरेतसो वरं: लोसनः परिकीतितः । 
भेरीवारिदहस्तीन्द्रध्वनि व॑ह्ल: श्रुभावहः ॥२४६८॥ 
नागचंपकपुनागपाटलायुथिकानिभः। 
पद्य न्दीवरकल्वारसपि गुग्गुलुसंनिभः ।॥ २८४६६॥ 
पावकस्य शुभो गंध इत्युक्तस्तंत्रवेदिभिः । 
भ्रदक्षिखास्त्यक्तकम्पाः छत्राभाः शिखिनः शिखाः । 
श्रुभदा यजमानस्य राज्यस्थापि विज्ञेषतः ॥२५००॥। 
कुन्देन्दुधवलो धमो बह्व : प्रोक्तः शुभावहः । 
कृष्णः कृष्णगते बंरणो यजमानं विनाशयेवु \२४० १॥ 


चतुर्दशः पटलः २२३ 
इवेतो राष्ट निहृन्त्याश्चु वायसस्वरसंनिभः । 
खरश्वरसमो बहल ध्वनिः सवेविनारकृत्‌ ॥२५०२॥ 
पूतिगंधो हृतभुजो होतु दःखप्रदो भवेतु । 

 चलिद्लावर्ता शिखा कुर्यात्‌ मत्युं धनपरिश्चयस्‌ ॥२५०३॥। 
शुकपक्षनिमो ्रुमः पारावतसमभ्रभः । 
हानि तुरगजातीनां गवां च कुरुतेऽचिरात्‌ ॥२५०४॥ 
एवंविधेषु दोषेषु प्रायधित्ताय देशिकः । 
मुलेनाज्येन जुहुयात्‌ षंचविशतिमाहुतीः ।\२५०५॥ 
मरत्र सर वधारणनियमस्तन्त्रान्तरे- 
भ्रग्निः सोमस्तथा सूर्यो सुद्रर्चव प्रनापतिः 
दष्ठश्चेव यमो देवः सरवे तिष्ठति सवदा ॥२५०६॥ 
स॒वामग्रे वसते बह्धि विभाग्वतुरंयुलः । 
प्रग्निस्थानेऽग्निसन्तापः सोमे क्लेश उदाहूतः ॥२५०७॥ 
सूये पल्लुविनान्ञः स्थाद्‌ रौद्र भयमवाप्ुयात्‌ । 
प्रजापतौ भ्रजाबद्धि यमे सत्यु भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥२५०८॥ 
यमभगं त्यजन्‌ मुलं षोडशागुलमग्रतः । 
प्रजाभागे स्‌ वं धायं सवंकमंससुद्धये ॥२५०९।। इति । 
होमे सुद्रा्रयं प्रोक्तं मगो हंसी च शुकरी । 
शूकरी हस्तसंकोचौ सगो युक्तकनिष्ठिकः \।२५१०।। 
हंसी स्यात्‌ तजंनीसुक्ता त्रिधा मुद्रा भ्रकोतिता । 
शान्तिके च सुगी ज्ञेया हंसी पौष्टिककमंखि । 
श्रभिचारे श्रुकरी स्याद्‌ विद्रेषोच्चाटनारिषु ॥२५११। 
श्राकषंरणं वदयवत्‌ स्यात्‌ श्युभं शान्तिवदीरितसु \ 
उग्रं मारणवद्‌ जञेयं कमं सवत्र साधकः ॥२५१२। 
नमोऽन्ते च नमो दद्यात्‌ स्वाहान्ते द्विठमेवः च । 
पूजायामाहुतौ चापि सवेत्रायं विधिः स्मरतः \\२५१३॥ 
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न --------- ~. 


एतदेव शक्तिसंगमे- 
मन्त्रान्ते बह्धिजाया या सा तु मन्त्रस्वूपिणी । 
तदन्तेऽन्यां प्रथुञ्जीत सा होमांगतया मता ॥२५१४॥ इति । 
स्वाहान्तमन्तरे स्वाहान्तरयोजनं नास्तीति प्राचीनानां लेखो निमू लत्वादनदेयः । 
सक्‌ सवौ वायवीयसहितायाभू- 
स्‌ कसर वौ तेजसो ग्राह्यौ न कास्यायतसीसको । 
यनज्ञदारुमयौ वापि तान्निकेः शिल्पिसम्मतो ।२५१५॥ 
परणं वा ब्रह्यबृक्षादेरच्िद्रं मध्य उच्छितम्‌ । 
पलाह्यपर्णाभिावेऽपि पणें वा पिष्पलोद्‌ भवेः ॥२५१६॥ 
म्रन्यत्रापि- 
पलाह्ापत्रे तिषिद्रे रुचिरे खर्‌ कसर वौ सुने । 
विदध्याद्‌ वाश्वत्थपत्रे संक्षिप्ते होमकमंखि २५१७ 
तल्लक्षणं शारदायाभू- 
प्रकल्पयेत्‌ स्‌ चं यागे वक्ष्माणोन वत्मना । 
भीपरणो शिहपाक्लीरशाखिष्वेकतमं गुरः ॥२५१८॥ 
गृहीत्वा विभजेद्‌ हस्तमात्रं षटत्रिह्ता पुनः । 
विशल्यं भवेद्‌ दर्डो वेदिस्तेरष्टमि भवेत्‌ ॥२५१६॥ 
एकांशेन भितः करटः सप्रभागमितं मुखम्‌ । 
वेदौ श्येन विस्तारः कण्ठस्य परिकीतितः ॥२५२०॥ 
भ्रग्रं कणटस्य मानं स्यान्‌ मुखे मागं प्रकल्पयेत्‌ । 
कनिष्ठांगुलिमानेन सपिषो निगंमाय च ॥२५२१। 
वेदीमध्ये विधातव्या भागेनेकेन करिका । 
विदधीत बहिस्तस्या एकारोनाभितो वटम्‌ २५२२॥ 
तस्य सानं त्रिभि भिं बु त्तमर्धरितो बहिः । 
श्र रेन केन परितो दलानि परिकल्पयेत्‌ ॥२५२३॥। 
मेखला मुखवेचयोः स्थात्‌ परितोऽर्धाश्ञमानतः । 
दरडमुलाग्रयोः कुम्भौ गुरवे दागुलेः क्रमात्‌ ।॥२५२४॥ 
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गं डीयुगं यमाः स्याद्‌ दण्डस्यानाह्‌ ईरितः । 

षडभिरंशेः पृष्ठमागे वेद्याः कूर्माकिति भवेत ॥२५२५॥ 

हंसस्य वा हस्तिनो वा पोत्रिो वां मुखं खनेत्‌ । 

मुखस्य पृष्ठभागस्य सप्रोक्त लक्षणं सर्‌ चः ।\२५२६॥। 

सर चशतुविं्ञतिभि भगिरारचयेत्‌ स्‌ वमु 

दाविश्त्या दण्डमानमशे रेतस्य कोतितम्‌ ।\२५२७॥ 

चतुभिरक्तं रानाहः कर्षाज्यग्राहि तत्‌ शिरः । 

भ्र शयेन निखनेत्‌ पंके मुगपदाकुतिः ॥२५२८१। 

दएडमूलाग्रयो गेण्डी भवेत्‌ ककरणभुषिता । 

सर्‌ वस्य विधिराख्यातः सर्वागमघुसंमतः ॥२५२६॥ इति । 
श्राज्यस्थाली, प्रणीताप्रोक्षण्योः यथा लिङ्खपुराणो- 

ध्राज्यस्थाली प्रोक्षणी च प्रणीता तिस्र एव च । 

सौवर्णीं राजतौ वापि ताम्री वा मृण्मयीतु वा।॥२५३०॥ 

भ्रस्यथा नैव कत्त व्यं शान्तिके पौष्टिके शुभे । 

भ्रायसी त्वभिचारे तु शान्तिके सृण्मयोतु वा।॥२५३१॥) 

षडंगुलं सुविस्तरं पात्राणां मखसुच्यते । 

प्रोक्षणी द्वच गुलोत्तेघा प्रणीता इहच गुलाधिका । 

श्राज्यस्थाली ततस्तस्या उत्सेधां इच गुलाधिका ॥२५३२॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्सग्रहे होमादिविधान कथनं 
नाम चैतुर्दंशः पटलः । {१४५ 


पचदशः पटलः | 
वक्ष्येऽथ सवेदेवानां प वित्रदमनपंणे । 
पवित्रैः भावणो पूजा चेत्रे दमनकंरपि २५३३! 


प्रत्यब्दं विधिवत्‌ कुर्याद्‌ वर्चा फलसिद्धये । 
चेन्नो दमनप्‌जायाः मुख्थकालः प्रकोतितः ।\२५३४॥ 


२९६ ग्रागमरहस्ये 
मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिश्त्वधम उच्यते । 
चातुर्मास्ये प्रविष्टे तु यः कुर्याद्‌ दामनं विधिस्‌ ॥२५३५। 
न तस्य दुमंतेः सिद्धि विपरीतं च जायते । 
प्रतिसम्बत्सरे चेव यो न कुर्वीति साधकः ॥\२५३६॥। 
तस्य वषक्रता पूजा व्यर्थौभवति मानिनि । 
कृतामपि विलुम्पन्ति भुतप्रेतादयो गरणाः ॥२५३७॥॥ 
चेत्रशुक्लचतुदेह्यां दमनः पुजयेद्‌ हरम्‌ । 
नारायणं तु दादश्यामष्टम्यां गिरिनन्दिनीम्‌ ॥२५३८।) 
समस्यां भास्करं देवं चतुर्थ्या गरणनायकम्‌ । 
एवं तत्‌ तत्तिथौ तं तं पविन्नं श्रावरणेऽच॑येत्‌ ॥२५३६॥। 
पवहि दमनार्चाहुातु कृत्वा नित्याचेनं विभोः । 
गत्वा दमनकारामं गृह्णीयात्‌ तं कयापेरणात्‌ ।।२५४०\। 
उपविहय श्रुचौ देशे मनुनानेन चाथयेतु । 
श्र्लोकाय नमस्तुभ्यं कामस्त्रोशोकनाश्न । 
कोकात्तिहिर मे नित्यं श्रानन्दं जनयस्व मे \\२५४१॥ 
इति संप्राथ्यं तत्रारच्चेदतिकामौ स्वमन्त्रतः । 
कामदेवाय कामादिहूदन्तोऽष्टाक्षरो मनुः ॥२५४२॥ 
कामस्य माया र्त्य॑हत्‌ पंचाणस्तु रते मनुः । 
इष्टदेवस्य पूजार्थं नेष्यामि त्वामिमं ब्रू. वनु ।२५४३॥ 
उत्पास्य पंचगव्येनाभि्षिच्य क्षालयेन्नलंः । 
गंधादिभि हू दाम्यच्यं छादयेत्‌ सिततवाससा ।।२५४४॥। 
निधाय वंश्चपात्रे तं गोतवादित्रनिस्वनः \ 
गृहमानीय सद्‌देशे स्थापयेहेवतां स्मरन्‌ ।२५४५॥। 
ततो देवस्य पुरतः कृत्वाष्टादलमम्बुजस्‌ । 
सितकृष्णरक्तपीतवरणः सम्पूरयेत्‌ ततः ॥२५४६॥। 
भरुपुरं तदहहिः कत्वा पौतवरेन पूरयेत्‌ । 
सितरक्तपोतवरगं तद्रहि वंत्तलत्रयम्‌ ॥२५४७॥। . 





भ. अ मिं 





(५ ".~---------------- ~ ~ भ 


[0 


पंचदशः पटलः 


9 क-म -99 विभिन कि म ---- - - - - - 





रक्तवरन तद्राह्यं विदध्यात्‌ चतुरस्रकम्‌ । 

एवं विरचिते रम्ये मण्डले सवंकामिके ॥२५४८॥' 

यदि वा सवंतोभद्रे मुचेद्‌ दमनभाजनम्‌ । 
सायकालीनपुजान्ते कुर्यात्‌ तस्याधिवासनम्‌ ।\२५४९॥' 
ताराद्ाभ्यां कामरतिमंत्राभ्यां तत्र तौ यजत्‌ । 
दलेष्वष्टसु रत्याद्यानष्टौ कामान्‌ पृथर्दले ॥२५५०॥। 
कामो भस्मश्रोरथ ततोऽनङ्खश्च मन्मथः । 
वसन्तसखसंज्ञश्च स्मर इश्षुधनुधेरः ॥२५५१॥ 
पुष्पबारण इमे कामास्ताच्‌ यजेन्नाममि निजः । 
प्रणवानङ्कबीजादेधतुर्थोहुदयान्वितेः ॥२५५२॥ 
कप्‌ररोचनान्यकुनाभिजागरुकुकुमेः । 
धात्रोफलंऽचन्वनेन पुष्पैः कामान्‌ यजेत्‌ क्रमात्‌ ॥२५५३॥ 
दमनं गन्धपुष्पाद्यरभिपुज्याभिमन्त्रयेत्‌ । 

ग्रशेत्तरशतं कामगायत््या मन्त्रवित्तमः ॥ २५१५४) 
कामदेवाय वर्णान्ते विद्यहे पदसुच्चरेत्‌ । 

पुष्पवारणाय च पदं धौमहीति ततो वदेत्‌ ।५२५५५॥ 
तच्नोऽनङ्धः प्रचोवर्ण दयादिति मनोभुवः । 

गायच्येषा ब्ुषेरुक्ता जधा जनविमोहिनी \\२५५६॥ 
हदा पुष्पाञ्जलि दत्त्वा सनुनाऽनेन तं नमेत्‌ । 

डो नमोऽस्तु. पुष्पबाणाय जगदानन्दकारिखे ।२५५७॥ 
मन्मथाय जगचचेत्रं रतिप्रीतिप्रदायिते । 

ततो निमन्त्रयेद्‌ देवमनेन मनुना सुधीः ॥२५५८॥ 
श्रामन्तरितोऽसि देवे प्रातःकलि मया विभो 1 ॥ 
कत्तव्यं तु यथालाभं पुरं पव तवाज्ञया ॥२५५६॥। 
देवे पृष्पार््जाल दत्वा दण्डवत्‌ प्रणिपत्य च । 

दमने वमे रास्त्रे विदध्यादवगुठनम्‌ ।२५६०॥ 


२२७ 
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रक्षणं च क्मादेतदधिवासनमोरितस्‌ । 
ततो जागरणं कूर्याद्‌ देवं गायन्‌ स्तुवन जपत्‌ ।॥२५६१॥ ` ` 
सदयोऽधिवासने वापि कुर्यात्‌ तत्र न जागरम्‌ । 
प्रातःस्नानादिः  निर्वस्यं कृत्वा नित्याचनं विमोः ॥२५६२॥ 
संकल्पं दमनार्चायां विदध्याद्‌ देवताज्ञया । 

गृहीत्वा दमनस्याऽथ हस्ताभ्यां मञ्जरीं शुभाम्‌ ॥२५६३॥ 
हूदाभिमन्त्रयेन्मन्त्री ततः शछोकमिदं पठेत्‌ । 

सवं रत्नमयीं दिव्यां सवगन्धमयीं श्युभास्‌ ॥२५६४। 
गुहार मञ्जरीं देव नमस्तेऽस्तु कृपानिधे ! । 
मलमन्त्रेण घण्टादिघोषे दंवस्य मस्तके ।२५६५॥ 
समप्यं तां ततः कू्यन्मिालां दमनर्निमिताम्‌ । 
हूदाभिमनत्य चानेन शछोकेनाप्यभिमन्त्रयेत्‌ ॥ २५६६ 








सवेरत्नमयीं नाय दामनी वनमालिकाम्‌ । 

गृहारण देवयुजार्थं सर्वंगन्धमयीं विमो ! 1 २५६५७\१ 
मूलपरन्त्रं जपन्‌ देवेमुकुटे तां समपंयेत्‌ । 

दमनेनेष्टदेवस्य परिवाराच्‌ सम चयेत्‌ 11२५६८१ 

ततो नवेदयताम्ब्रूले दत्वा नत्वा च दण्डवत्‌ । 

दमनार्चा कृतां तस्मे शोकेन विनिवेदयेत्‌ ।।२५६६॥ 
देवद व { जगन्नाथ !{ वाज्िताथप्रदायक । 

कृत्स्नान्‌ पूरय मे नाथ कामाच्‌ कामेश्वरीप्िय ।२५७०॥ 
जप्त्वा मुलमन्‌ र्बाह्भ हृत्वा देवं विसृज्य च । 

गुर गत्वा दमनकं यजेत्‌ तं तोषयेद्‌ धनैः \\२५७११ 
विप्राच्‌ सम्भोज्य युञ्जीत स्वदेवाय निवेदितम्‌ । 

एवं कृते कृताथंः स्याद्‌ ववर््घफलभाङ्‌ः नरः ॥२५७२॥ 
कथिता दमनाचच्चेषा पवित्रयजनं ज वे। 

प्राषाढ उत्तमो मासः शभ्रावरणे मध्यमः स्मृतः ॥२५७३॥। 


(^ या त क 
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हीनो भाद्रपदे मासः पक्षौ सितसितेतरौ । 
प्रशस्तः शुद्खपक्षस्तु तदभावे सितेतरः ॥२५७४॥। 





स्वेषु स्वेष्वेवं तिथिषु पवित्रापंरसुत्तमस्‌ । 

पवित्र यजनाहात्तु पुवस्मिन्‌ वासरे सुधीः १२५७५॥ 
विदध्यान्नित्यपुजान्ते पवित्राणि यथाविधि । 
हेमदुबें तास्रोत्थतन्तुभिः पटुसुत्रतः ॥२५७६॥। 


यद्वा कार्पसिसुत्रेस्तु निमिते विप्रभायेया । 
श्रन्यया वा सधवया सदाचारप्रसक्तया \\२५७५७॥ 


कतितंस्तानि कुर्वति न पुंशल्यादिर्निमितः । 
ननिगुरणं च्रिगुरणीकृत्य निर्माय नवसुत्रकम्‌ ॥२५७८॥ 


सम्प्रोक्ष्य पञ्चगव्येन क्षालयेदृष्णवारिरणा । 
प्ररणवेनाभिषिञ्चेत मुलेनाशोत्तरं चतम्‌ । 
मन्त्रयेन्मुलगायन्या तावदेव ततः सुधौः ।॥२५७६॥। 


रचयेन्नवसुत्री भिरशोत्तरश्ञतेन च । 
तदर्धेन तदन जानुरूनाभिमानतः २५२ ०॥ 


देवेश्ञस्य पवित्राखि शुचौ देशे प्रसन्नधीः । 
ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तेषु ग्रथीच्‌ ददीत च ॥२५८१॥ 


, षट्त्रिहात्‌तच्वमातंरडमितां ज्येष्ठादिषु क्रमात्‌ । 


भ्ररोत्तरसह सेस नवसुत्र विनिर्मितम्‌ ॥२५८२॥ 
श्रषटोत्तररतग्रन्थि वनमालापवित्रकस्‌ । 

छरत्वा तान्‌ र॑जयेद्‌ ग्रन्थीन्‌ रोचनाक्‌कुमादिभिः ॥२५८६॥ 
वेरवे पटले तानि संछाद्य सितवाससा । 
स्थापयित्वा विनिर्मोयादन्यान्यावरराचने (२५८४१ 


सर्प्ठविशत्यष्टरविनवसूत्रीमितानि च । 
प्रद्विनेत्रमिताभिस्तु कुर्याद्‌ गुरुपवित्रकम्‌ १ २५८ ५॥ 





तावतीभिः कृल्ञानोस्तत्‌ षडविशत्या तदात्मनः । 
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तत्र ग्रन्थि यथाक्षोभं दत्वा संरंजयेदपि । 

तानि पाज्नान्तरे स्यस्य कुर्याद्‌ गन्धपविन्नरकम्‌ ।।२५८६॥ 
दादशाग्रन्थि तिम्मपशो नेवसुत्रीविनिमितम्‌ । 

निमरयिवं पवित्राणि कुर्यात्‌ पूजाथमरण्डलम्‌ \२५८५७१। 
पङ्कजं षोडशदलं पूरयेदष्टवरगंकः । 
नीलहारिद्रक्लोरणाभमांजिष्ठुऽवेतसंज्ञकः ।।२५८२८॥ 
सिन्टूरधूख्रकृष्णास्येस्तद्रहि मेण्डल्रयम्‌ । 
सूयसोमाग्निसज्ञं तु सितपीतारणं कमात्‌ ।॥२५८६॥ 
तद्राह्य ऽष्टदलं कुयदिर्णं यदि वा सितम्‌ । 

एवं मण्डलमारच्य पुजयेत्‌ कुसुमादिभिः । 

तस्योपरि निबघ्नीयाद्‌ वितानं समलंकृतस्‌ ।\२५९०॥ 
मण्डले स्थापयेद्‌ देवं प्रतिमां यदि वा घटम्‌ । 

तच्रे्टदेवं सम्पुज्य पायसं विनिवेदयेत्‌ ।।२५९ ११ 
देवताग्रे पवित्रारणां पात्रं न्यस्याधिवांसयेत्‌ । 
उक्तसंख्यस्य सुत्रस्यालाभे तानि यथारचि २५९२१ 


ज्येष्ठादीनि पवित्राणि विदध्यात्‌ सवदा सुधीः । 

तत्र दाविशंतीदेवानाहूय प्रतिपुजयेत्‌ ।॥२५९३॥ 
ब्रह्मविष्णुमहेशानाचखिसुत्या दवता: स्मरताः । 
उोंकारचन्द्रमाव्धिनब्रह्मनागशिखिष्वजाः ॥\२५९६४। 
सयः सदाशिवो विशवे नवसुत्राधिदेवताः । 

क्रिया च पौरुषी वोरा चतुर्थी त्वपराजिता ।२५९५॥ 
विजया जयया युक्ता मुक्तिदा च सदारिवा । 
मनोन्मनी तु नवमी दश्ञमो स्वंतोभुखी ॥२५९६॥ 
एताः पवित्रग्रन्थोनां देवताः परिकीतिताः । 
भ्रावाहन्यादिनवमि संद्राभिः साधकोत्तमः ॥२५९७॥ 
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तदाह्लानादिक तत्र कृत्वाऽचेन्चन्दनादिभिः । 
एवं पवित्राएयम्यच्ये दद्याद्‌ गन्धपविच्रकस्‌ ॥\२५९८॥ 
तद्‌ ुपयित्वा तारेण हूदयेनाभिमन्त्रयेत्‌ \ 

परणम्य प्राथयेहेवं शोकयुगममिमं पठन्‌ ॥२५९६.॥ 
भ्रामन्त्रितोऽसि देवेश ! सार्धं देव्या गणोश्वरः । 

मन्व्रेशे लोकपालैश्च सहितः परिचारकः ॥२६००॥।। 
श्रागच्छं मगवन्नीश्च विधिसंपुतिकारक ! । 

प्रातस्त्वां पुजयिष्यासि साच्चिध्यं कुर कैरव { ।२६०१॥ 
ततो गन्धपविनच्रं तत्‌ पादयो विन्यसेत्‌ प्रभोः । 
केशवेतिपदस्थाने कायं ऊहोऽन्यदे वते ।\२६०२॥ 
भगवत्या पदेष्वत्र लिङ्धोहो मन्त्रवित्तमः । 

श्रधिवासं विधायेवं निक्लि जागरणं चरेत्‌ ।\२६०३।। 
देवस्य स्तुतिनामानि वदेद्‌ गायुश्च तदुगुरणान्‌ । 

प्रात नित्याचनं कृत्वा मूलेनाष्टोत्तरं शतम्‌ ॥\२६०८॥। 





कनिष्ाख्यं पवित्रं तद्‌ गृहीत्वा चाभिमन्त्रयेत्‌ । 
घण्टावादित्रवेदानां कारयेद्‌ घोषमुत्तमम्‌ ॥२६०५। 
जयशब्दश्च देवस्य करठे मलेन चापंयेत्‌ । 
एवसमेवापंयेदन्ये पवित्रे मध्यमोत्तमे ॥२६०६॥ 

श्वेतं रक्तं क्रमात्‌ पीतं ध्यायेहेवं तदपंणो । 
वनमालापवित्रं तु तावन्मूलेन मन्त्रितम्‌ ॥२६०७\। 
श्रपेयेदिष्टदवस्य मुकुटे मुलसुच्चरन्‌ । 

ततः सुवरंकुसुमं पुष्पः. शतमितः सह्‌ ।\*२६०८॥ 
मलाभिमन्तरितं देवमूध्नि मूलेन चापंयेत्‌ \ 
हदान्यपटलस्थानि पविच्राण्यभिमन्त्य च २६०९१ 
तत्‌तन्नास्ना नमोऽन्तेन परिवारसुरान्‌ यजेत्‌ । 

एवं पवित्रैः सम्पूज्य धुपादीनि प्रकल्पयेत्‌ ।\२६१०॥ 
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पावके देवमा वाह्य नित्यहोमं विधाय च । 
भूलेनाग्निपवित्रं तदपंयेद्‌ देवतां स्मरन्‌ ॥२६११॥। 

मुर्तौ देवं समुद्वास्य वाह्नं संयोज्य चात्मनि । 

पुष्पाञ्जलि विधायेशे कमनिन निवेदयेत्‌ ॥२६१२॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृपानिधे ) 

पजनं पणंतामेतु पवित्रे एपितेन मे ॥२६१३॥ 

इति संप्राथ्यं देदेक्ं योजयेद्‌ हदये निजे \ 

गुवंन्तिकं ततो गत्वां दत्वा पुष्पाञ्जलि गुरो ॥२६१४॥ 
स्वागे षडङ्धः विन्यस्य गुरुदेहैऽपि विन्यसेत्‌ । 

पाद्यं दत्वा तथेवाघं वश्चालंका रचन्वनम्‌ ॥२६१५॥ 

पुष्पैः सम्पूज्य मूलेन पवित्रं तद्‌गलेऽपयेत्‌ । 

स्वशक्त्या दक्षिरां दत्वा दण्डवत्‌ प्रणमेद्‌ गुरुम्‌ ।\२६१६॥ 
भ्रन्येभ्यः शिष्टवृद्धेम्यः पविच्रारि ददीत च । 

सर्वभेव गुरोः पजा कत्तेव्या मन्त्रिणा सदा ।\२६१७॥ 
भ्रपुजिते गुरो सर्वा पुजा मवति निष्फला । 

गुरोरभावे तत्पुत्रं तदभावे तदात्मजम्‌ ॥२६१८॥। 

दौहित्रं तदभावेऽन्यं पजयेद्‌ गुरगोत्रजम्‌ । 

ततो धृत्वा पविन्रं स्वं भोजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥२६१९॥ 
भुञ्जीत तदनुज्ञातो बन्धुभिस्तनयः सह्‌ । 

यथाकथंचित्‌ कुर्वति पवित्रारि सुराचंने ॥\२६२०॥। 
विधेरक्तस्थय चाज्ञक्त्या पुजासम्पूत्िहैतवे । 

यस्यां कस्थां तिथौ कुर्यात्‌ तिथावुक्तं कृतं न चेत्‌ ।\२६२१॥ 


सवथा श्रावरे चेकमपि तन्तु निवेदयेत्‌ । 

प्रत्यब्दं साधको यस्तु पूजां कुर्वत देवते ॥२६२२॥ 
पेश्व्यारोग्यसंयुक्तोऽनेकवर्षारिग जीवति । 

सम्पुरगं हायने पुजा देवतानां कृता तु या ।२६२२॥ 
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सर्वा सम्पुरंतामेति पवित्रदमनापेरणात्‌ । 
श्रन्येष्वप्युपरागा्धोदियसोम्यायनादिषु ॥२६२४॥ 


कय दिलभ्ययोगेषु विक्ेषाद्‌ देवताचंनम्‌ । 
यथाययेष्टदेवेषु नरां भक्तिः समेधते ॥२६२५॥ 
प्राप्यते तदयत्नेन मनोऽमीष्टं तथा तथा । 

शुचौ तत्तत्‌ तिथौ कुयहिवप्रस्वापनोत्सवम्‌ । 

ऊजं तथेव देवानासुत्थापनविधि सुधीः ।॥२६२६॥ 
माघकृष्णचतुद्‌ श्यां विकेषात्‌ शिवप्‌जनस्‌ । 
ग्रा्धिनोच्थनवाहेषु दुर्गा पूज्या यथाविधि ।\२६२५७॥ 
गोपालं पजयेद्‌ विच्‌ नभःकृष्णाष्टमीदिने । 

रामं चेतरे सिते पक्षे नवम्यामचयेत्‌ सुधीः ॥२६२८॥। 
वेशाखादिचतुदहयां नर सिह प्रपूजयेत्‌ । 

` यजेत्‌ शुङ्खचतुर््या तु गणे भाद्रमाघयोः ॥२६२९॥ 


महालक्ष्मीं यजेद्‌ विद्रान्‌ भाद्रकृष्णाष्टमीदिने । 
माघस्य शुङ्कुसप्तम्यां विशेषाटिननायकम्‌ ।॥ २६३ ०॥ 


या काचित्‌ सप्तमी शङ्खा रविवारथुता यदि । 
तस्यां दिनेक्ं सम्पृज्य दद्याद्घं यथोदितम्‌ ॥२६२ १५ 


तत्तत्कत्पोदितानन्यान्‌ देवताभ्रीतिवधनान्‌ । 
विशेषनियमान्‌ ज्ञात्वा भजेहेवमनन्यधी! ।२६३२॥। 
आषाढी कातिकी मध्ये कचिचियममाचरेत्‌ । 
देवसमस्प्रोतये विद्वाच्‌ जपपुजापरायरः ॥२६३३॥ 

थो विना नियमं मर्व्यो व्रतं वा जपमेव वा । 

चातुर्मास्यं नयेन्मुढो जीवन्नपि मृतो हि सः २६३४१ 
एवं यो भजते विष्णु खं दुर्गां गणाधिपम्‌ । 

भास्करं श्रद्धया नित्यं स कदाचिन्न सीदति ॥२६३५॥ 


२३४ प्रागमरहस्ये 
स्वधममाचरव्‌ नित्यं देवपुजापरायरगः । 


जितेद्ियोऽखिलान्‌ भोगान्‌ प्राप्येहनस्ततां ब्रजेत्‌ ॥२६३६॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे दमनपविनत्रार्चकिथनं 
नाम पञ्चदश: पटलः ।।१५।) 


पोटशः पय्लः | 


श्रथो कुमारोयजनं वक्षयेऽभीष्प्रदं नराम्‌ । 

सवं देवा न तुष्यन्ति कुमारीमोजनाहते ॥२६३७॥। 
मामलेऽपि- 

कुमारी योगिनी साक्षात्‌ कमारी परदेवता । 

भ्रसुरश्च तथा नगायेये दुष्टग्रह श्रपि \२६३२८॥ 

भतवेतालगन्धर्वां डाकिनी यक्षराक्षसाः । 

याश्चान्या देवताः सर्वा भुभुवः स्वश्च भैरवाः ।॥२६३६॥ 

पुथिव्यादीनि सर्वाणि ब्रह्यार्डं सचराचरम्‌ । 

बरह्मा विष्णुश रुद्र ईश्वरश्च सदारिवः ॥२६४०॥ 

ते तुष्टाः सवेत॒ष्टाश्च कुमारीपजनात्‌ शिव ! । 

क्‌मारिका ह्यहं नाथ सदा त्वं च कुमारिका ।॥२६४१॥ 

श्रष्टोत्तरशतं वापि एकां वापि प्रपूजयेत्‌ । 

पुजिताः प्रतिपुज्यन्ते निद॑हूत्यवमानिताः ।\*२६४२॥ 

नं तथा तुष्यते देवो बलिहोमस्तुतीरणंः | 

कमारोपुजनेनाच्र यथा सद्यः प्रसोदति ॥२६४३॥ 

न केवलं पूजयेच्च भोजयेन्चापि यत्नतः । 

व्यंगता चप्यकररात्‌ पुजायाः परिकीतिता ॥२६४२। 

कररणात्‌ सांगतापि स्यादन्यस्सिनु न॑ कृतेऽपि हि । 

स्मात्तनिां निशि पुजोक्ता श्चोतानामपराह्किको \\२६४५ 

नित्या तु ज्ञारदयर्चायां काम्या नैमित्तिकी परा । 

महापवंसु स्वेषु विशेषाच्च पविच्रके ॥२६४६॥ 
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पुजयेद्‌ भक्तिभावेन यदीच्छेत्‌ सिद्धिमात्मनः । 

दविवर्षाद्या दश्षाब्दान्ताः कूमारीः परिपूजयेत्‌ ॥२६४७॥ 

श्रभावे षोडउशाब्दान्ता विना पुष्पं कूमारिका। 

नाधिकाद्धौं न हीनाङ्खों कूष्ठिनीं च ब्रांकिताम्‌ ॥२६४८॥ 
स्धां कारणां केकरां च कुरूपां रोमयुक्तनुम्‌ । 

दासीजां दन्तुरां रग्णां दुष्टां कन्यां न पूजयेत्‌ । 

पितुमातृमतों दिव्यां मनोनयननन्दिनीम्‌ ।२६४६॥ 

विप्रां सर्वेष्टसंसिष्द्यै यशसे क्षत्रियोद्धवाम्‌ । 

वश्यां धनलामाय पुत्राप्तये श्ुद्रजां यजेत्‌ ॥२६५०। 

सन्ध्यकवर्षा सम्प्रोक्ता द्विवर्षा च सरस्वती । 

त्रिधा सुतिच्िवर्षा च चतुरब्दा तु कालिका ॥२६५१॥ 

सुभगा पचवर्षा तु षड़वर्षा च उमा स्मृता । 

मालिनी सप्रवर्षा च श्र्टवर्षा कूञ्जिका ।॥२६५२॥ 

नव ब्दा कालसंकर्षा दज्वर्षाऽपराजिता । 

एकादशाब्दा. सुद्रारी दादश्ाब्दया तु भेरवी ॥२६५३॥ 
तत्परा स्यान्महालक्ष्मीस्तत्परा पीठनायिका । 

क्षेत्रज्ञा तत्परा प्रोक्ता षोडलान्दा च चण्डिका २६५२४ 

एवं पुज्या क्रमेखोव पूजाक्रममिहोच्यते । 

गीतवादित्रनिघषि रानन्दादरपूवंकम्‌ ॥२६५५॥ 

पुजागृहदारि नीत्व कमारी हृष्टमानसः । 

नित्यकृत्यं समाप्याथ कल्पिताचेनसम्भतिः ॥(२६५६॥ 

प्राणायामं विधायाथ गुड वामे गणेश्वरम्‌ । 

दक्षे मध्ये कूमारीं च नत्वा दिग्बन्धनं चरेत्‌ ।\२६५७॥। 

तालज्नयेश्छोटिकाभिस्ततस्ता स्वेष्टरूपिरणीम्‌ । 

ध्यायन्‌ पादौ च प्रक्षाल्य तज्जलं किरसि क्षिपेत्‌ ॥२६५८॥। 

स्वोत्तरोयांशुकेनास्याः पादो संशोध्य हृष्टधीः । 

भुतापसारणं कुर्यात्‌ ततस्तालत्रयेख च ॥२६५९॥ 


२३६ श्रागमरंहस्ये 
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प्रणवं च तथा पाकं भायां कूच तथाञ्चकमस्‌ । 

भुतानि भ्रवदेतु तदरदपसारय शब्दतः ॥२६६०॥ 
विघ्नान्‌ नाक्ञय हत्स्वाहा मन्बमेनं समुच्चरन्‌ । 
ग्रक्षताव्‌ प्रक्षिपेत्‌ पथात्‌ कुमारी दक्षिणं करम्‌ । 
गृहीत्वा वामहस्तेन दक्षपादपुरस्सरम्‌ ।॥२६६१॥ 
हानेः शने न॑ मनचमौलिः पुजागृहुमथानयेत्‌ । 

ध्यायन्‌ देवं पठन्‌ मन्तरं स्वपुष्ठेन प्रवेश्य ॥२६६२॥ 
त्वमम्ब जगतासाद्ये जगदाधारकूपिखि । 
कुमारीरूपमास्थाय भ्रविशेदं गृहं भम ।\२६६३॥ 
भवत्याः कोहशं रूपं जाने मातरहं नहि । 
कुमारीरूपमेवेदं पश्यामि नर चक्षुषा ॥२६६४॥ 

भक्ति मदोयां विज्ञाय त्वत्पादाम्बुजयोः शिवे । 

त्वया प्रकटितं ख्पमीहशं सवसिद्धये ॥२६६५॥ 

हृष्टिः कार्या न मे पपेऽसन्चारे नासतः पथि । 

हृढायां केवलं भक्तो दातव्या सुरवन्दिते ॥२६६६॥ 
रिवाद्यास्तव रूपं हि कोहं नेति जानते । 

जञास्यामि को वराकोऽहं पाचभौतिकविग्रहः ॥२६६७॥ 
एवं पठन्‌ पञ्चमन्त्रानासने सुपवेश््य च । 

कुमारी दक्षिणो भागे बलि दद्यान्मनुं पठन्‌ ॥२६६८॥ 
प्रणवं देवयोनिभ्यी नम श्रष्टाक्षरो मनुः । 
न्निकोरमशरडले भूमौ दत्वान्नेन बलि ततः \\२६६६॥ 
न्यासं कुर्यात्‌ कुमायंङ्घः ष्वक्षते भवियन्‌ धिया । 
चण्डयोगेश्वरीं के च महापुर्वा प्रविन्यसेत्‌ ॥२६७०॥ 
मुखे सिद्धिकरालीं च नेत्रयोविकरालिकाम्‌ । 

महायुर्वा करंयोश्च महामारी प्रविन्यसेत्‌ ।\२६७१।। 
नसो न्यसेत्‌ साधकेन््रस्तथा वच्रकपालिनीम्‌ । 
कपोलयो सुरुडमालामोष्ठयोधाटहासिनीम्‌ ।\२६७२॥ 
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दन्तपङ्क्त्योश्वणडकालीं कालचक्र श्वरौ ततः । 
स्कन्धयो हू दये गुह्यकाली कात्यायनीं तथा । 
बाह्लोस्तथा च कामाक्षीं जठरे पृष्ठदेशके ॥२६७३॥। 


त भ श जो क जि थु णो जो भ २०८०३५५ गक 
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चासुरडां सिद्धिलक्ष्मीं च न्यरसेदूर्वोशि कुव्जिकाम्‌ । 

जान्वोश्च जद्धयोस्तद्न्मातद्खीं पादयोस्तथा २६७४) 
चण्डेश्चरीं च सर्वाद्धं कमारी विन्यसेद्‌ ब्धः । 

ङेऽन्तां नमोऽन्तं विन्यस्य पञ्चाद्धखानि म्यतेत्‌ ततः ॥\२६७५।। 
मुद्रया भावयन्‌ देवीं क्‌मायेङ्खः विचक्षणः । 

सम्बुध्यन्ता जातियुक्ता तथा क्लक्मारिका \\२६७६॥ 

हदये शिरसि प्रोक्ता तथेव कूलनायिका । 

शिखायां कुलश्शब्दाद्या भैरवौ परिकोरतिता ॥२६७७॥ 
कुलवागीश्वरी तदद्‌ वमंणि प्रथिता सदा। 

क्लपालिकास्तरे सम्प्रोक्ता ततो वक्त्रारिण विन्यसेत्‌ ॥॥२६७८॥। 
वामावत्तेन पूर्वादि दक्षिरान्तं तदीयके । 


बोजपूर्वाणि क्िरसि बीजानि तु क्रमाद्‌ वे । 
वाग्भवं भुवनेशानीं थियं त्रीकूचेशक्तिकेः । २६७६॥ 


बीजानां फलं भैरवतन्त्रे- 
वाग्भवं तु परक्नोभं मायाबीजे गुखाष्टकस्‌ । 
श्रीबीजेन धियो लाभं चींबोजनाधिसंक्षयः ।\२६८०॥ 
कूर्च॑नेव तु बीजेन खगत्वसुपजायते । 
शक्तिबोजेन शक्तित्वं सवश्क्तप्रदायकमस्‌ ॥२६८ १ 
बीजषटकं सिद्धिजये पुवेवक्त्राय हृत्‌ ततः । 
जये चोत्तरवव्राय हूदयं कुल्जिके ततः ॥२६८२१। 


वदेत्‌ पथिमवक्त्राय नमः स्यादथ कालिके ¦ 
दक्षवकत्रय हृदयं प्रत्येकं बीजपुवंकसु । २६८२॥ 


२२८ 
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हि ----------~--- ~~~ --- शन सक म नक, भक कमेक क 
= 


















इत्थं विन्यस्य तहे कल्पोक्त न्यासजालकम्‌ । 

स्वीये शरीरे विन्यस्य तथाघं स्थाप्य ज्ञोध्य च । 
पुजोपकररं सवं कुमारीपधिमरे ततः २६८४॥। 
पुजयेदक्तेः पुष्पे रक्तचन्दनमिभितः । 

विष्युदधां बालिकां चव ललितां मालिनीं ततः ॥२६८५॥ 
वसुन्धरां पश्चमीं च षष्ठी चेव सरस्वतीम्‌ । 

रमां गौरीं तथा दुर्गां नवश्क्तीः क्रमादिमाः ॥२६८६॥ 
वाङ्मायाध्रीत्रिबोजाद्या ङऽन्ताचेव नमोऽन्तिकाः । 
तदृक्षे च गणोजानं नववषंमितं वदुम्‌ ॥२६०८७॥ 

यजेच्च वटुकं तदतु पश्चवषमितं शिशुम्‌ । 

एवं पुज्य वरारोहे कूमारीं पुजयेत्‌ ततः ॥२६८८॥ 
तत्तद्‌ वषं विभेदेन तत्तन्नाम्ना यथाविधि । 

चतुश्यन्तं नमोऽन्तं च नाममन्त्रमुदोरितम्‌ ॥२६८६॥ 
ध्रासनं चाग्भवादयेन पाद्यं मायादिकेन च । 

श्रोबीजाद्येन चाघं स्यात्‌ च्रीमाद्यं गन्धदानके ॥२६६०॥ 
कूर्च न तथा पुष्पमालां तस्ये निवेदयेत्‌ । 

धूपं दीपं च नैवेद्य ॒वल्ञाण्याभररानि च ॥२६६१॥ 
वस्तूनि सुमनोज्ञानि यावच्छुक्यानि प्रीतये । 

शक्तिबीजेन वं दद्यात्‌ सुप्रसन्नां विभाव्य च ॥२६६२॥ 


पूजयेदथ पश्चाशच्छक्तीः तस्याः कलेवरे 

पुष्पाक्षते गेन्धयुतेशचतुर्थनमसान्वितेः ॥२६९३॥ 

प्रणवाद्यं नाममन्त्रः क्रमात्‌ साधकसत्तमः । 

तास्त्वाद्या च जया चव विजया ऋद्धिदा तथा) 

माया कला सिद्धिदा च सुक्ष्मा चव प्रभा तथा ।२६६४। 
सुप्रभा विद्य ता तद्रद्‌ विङुद्धा नन्दिनी पुनः । 

ज्ञेया विभुतिरपराजिता च ललिता तथा । 

लक्ष्मी गौरी तथा मेधा गायत्री च ततः परम्‌ ॥२६६५॥ 





षोडशः पटलः ` २३६ 





न म 


सावित्री च स्वधा स्वाहा तथेच्छा च क्रिया स्मृता) 
विद्या प्रज्ञा तथा दीप्रा चेतना भद्िणी ततः ।२६६६॥ 
ज्येष्ठाऽथोमा हिवा तद्रन्भुदिता च क्षमा ततः । 
शद्ाख्या विमला चेव कौसुदी विशदा ततः ॥२६६७॥) 
श्र्ोका ज्ञानदा चेव बलदा राज्यदा ततः । 

मेन्नी तथा च रुद्राणी भवानी च मरडान्यपि ॥२६६८॥ 
सवंज्ञा चरिडका चेव कूमायंन्ताः प्रकौतिताः । 

प्रयुज्य चेतास्तहेहे तथंवान्या क्रमाद्‌ यजेत्‌ ॥२६९६॥ 
भे रवाष्टसमाख्याता भेरनव्यश्चाष्ट तत्समाः । 

पूज्याः पुष्याक्षते दंहे तस्या विध्नविनाशकाः ॥२७००॥ 
वदुकः क्षेत्रपालश्च योगिन्यो भ्रुतनायकाः । 

परेता यक्षाश्च डाकिन्यः प्ञ्यास्तद्रन्च शक्तयः ।\२७०१॥ 


महामाया कालरा्िस्ततश्च सवं मद्धला । 
पुज्या उमरुका तद्द्‌ राजराजेश्वरी तथा । २७०२॥ 


संपत्प्रदा भगवतो कमारो स्यादतः परम्‌ । 

तत्त्रिकोखे तथा पज्या वामावत्तंन शक्तयः ।२७०३।। 
कामेशी चेव वचर शी तथा च भगमालिनी । 

दन्द्रशश्च पुनः पृज्यास्तत्रेव शक्तयश्च षट्‌ ॥१२७०४।। 
भ्रनङ्खाद्यास्तथा सर्वाः कुसुमा मन्मथा तथा । 

मदना कुसुमाद्या स्यात्‌ तुरा च मदनातुरा ॥२७०१५॥। 
क्लिशिरेति च विज्ञेया प्रणवाद्या नमोऽन्तिकाः । 

एवं पजां विधायाथ कुमारी पुरतो बुधः ॥२७०६॥। 
वर्तृलं मणडलं कृत्वा मध्ये कामकलां लिखेत्‌ ! 
घ्नवादि शुमदाये ह॒न्मन्त्रेण कुसुमाक्षतः १।२७०७॥) 
पुज्य तत्र यथालाभं पात्रस्थान्नं चतुविधम्‌ । 

निधाप्य च ततो मन्त्री कुमारोदक्षिरं करम्‌ \२७०८॥ 
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गृहीत्वोत्तानकं तत्र स्थापयेच्छक्तिमुच्चरनु । 
निवेदयेत्‌ तं नैवेद्य भावयन्‌ हृदि देवताम्‌ ॥२७०९॥ 
इदमनच्चं तथा नाम चतुध्येन्तं नमं पदम्‌ । 

उच्चायं भुडक्ष्व देवीति त्र यादघेजलं क्षिपन्‌ ॥२७१०॥ 
भक्षयन्त्यां च तत्सुक्तस्तुवीत च कृताञ्जलिः । 
जयकालि महाभीमे भोमरावे भयापह ।६२७११॥ 
संसारदावाग्तिशिखे बुजिनारंवतारिसि । 
ब्रह्य न्द्रोपेन्द्रभुतेश्ञभ्रभत्यमरवन्दिते ।\२७१२॥ 
सर्गपालनसंहारकारिरयहितमारिणि । 
गुह्यकालि परानन्दरसपरित विग्रहे ॥ २७१३५ 
परब्रह्यरसास्वादकवल्यानन्ददायिनि । 
गुरणातीतेऽपि सगरं महाकल्पान्तनतेकि ।२७१४। 
कुमारीरूपमास्थाय विज्ञाप्याज्ञास्वरूपिरि । 
भ्रागतासि ममागारं शारद्यचसिमाघ्रये ॥२७११५॥ 
सांवत्सरिककल्यारसूचनाय तथेव च । 

धन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जोवितं भम ।२७१६॥ 
यस्मात्‌ त्वमीहञशं कृत्वा कौमार रूपमुत्तमम्‌ । 

कालि समायाताब्दिकप्‌जाजिधक्षया ॥२७१५७॥ 


त्वमेवतेन रूपेण देवेभ्यः प्रथिता पुरा । 

दत्तवत्यसि साच्राज्यं वरानपि समीहितान्‌ ।२७१८॥ 
मह्यमप्यद्य देवि वरं देहि सुपूजिता । 

ब्रह्यरणे सृष्टिसामथ्यं त्वं पुरा दत्तवत्यसि ॥२७१६॥ 
विष्वं च त्वमेवादौ तथा पालनहाक्तिताम्‌ । 
महारुद्राय संहारकतु त्वमददः शिवे ।२७२०॥ 
देवेभ्यश्चापि देत्यानां नाशनं दक्षतामपि । 
भ्रन्र्यामिन्यसीज्ानि त्रिलोकीवासिनामपि ॥२७२१५ 
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निवेदयामि कि तेऽहं सवंकर्मेकसाक्षिखि । 
रान्रुनाशं राज्यलाभं शरौरारोग्यमेव च ॥२७२२॥ 
त्वत्पादाम्बुजयो भक्ति याचेऽहं चतुरो वरानु । 
नमस्ते भगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले ॥२७२३॥ 
नमस्ते जगदाधाररूपिणि राहि मां सदा ¦ 
मातनंवेदिरूपतेनक्लरीरंन वा गुरस्‌ ॥२७२४॥ 
भक्त्या हूस्स्थितया पूजां तव जानाम्यनन्यधीः । 
त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदोश्वरि ।॥२७२५॥ 
त्वं गतिः शररणं त्वं च स्वगस्त्वं मोक्ष एव च । 
विहाय त्वां जगन्मातर्नन्यां पर्यामि देवताम्‌ ॥२७२६॥ 
नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः । 
एवं स्तुत्वा भोजनान्ते दद्यादाचमनीयकम्‌ । २७२७ 
ताम्बूलं विनिवेद्याथ कृत्वा चेव प्रदल्िराम्‌ । 
वारत्रयं ददेत्‌ तस्ये दक्षिरां भक्तिनिभरः ॥२७२८॥ 
स्वर्णं वा रजतं वापि यथाक्ञक्त्या प्रणम्य ताम्‌ । 
वियुज्य सफलां पूजां भावयेत्‌ साधकोत्तमः ॥२७२९॥ 
विवाहयेत्‌ स्वयं कन्यां स्वेषटेवस्य प्रीतये । 

कन्यादानेन यत्पुण्यं तदक्त नेव शक्यते ॥ २७३०॥। 
यथेष्ट लोकमाप्नोति कन्यादानानुभावतः। 
सवेतीर्थेषु यत्पुण्यं सवयज्ञेषु यत्फलम्‌ । 
तत्फलं समवाप्नोति कन्यादानेन शंकर ।\२७३ १॥ 





प्रथ शिवाबलिः, तच्च करलद्‌डामणौ- 
राजादिभयमापन्चं देल्ान्तरमयादिके । 
शुभाशुभानि कर्मारि विचिन्त्य बलिमाहुरेत्‌ । २७३२ 
कार्याकार्यविचारे च स्वेषटतुषटचं शिवाबलिम्‌ । 
पवंएयभीष्टवारे वा दद्यातु साधकसत्तमः ॥ २७३३।। 
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भ्रवहयमन्नदानेन नियतं तोषयेत्‌ शिवाम्‌ । 
नित्यश्नाद्धं यथा सन्ध्यावन्दनं पितृतपरणम्‌ ।\२७३४॥ 
तथेयं दे वदेवीनां प्रीतये नित्यता स्मृता । 
पशुरूपां शिवां देवीं यो नाचेयति निजने ।२७३५॥। 


श्िवारावेर तस्याशु सवं नहयति निधितस्‌ । 
जपपुजाविधानानि यत्‌ किञित्‌ सुकृतानि च ॥२७३६॥ 


गहीत्वा च तथा श्ञापं दत्वा रोदति निजने । 
नरशक्तिः पशुशक्तिः पक्षिशक्तिस्तथेव च ॥ २७२५७॥ 


श्रासां प्रपूननाहेवि शक्तिमान्‌ साधको भवेत्‌ । 
बिल्वमूले नदीतीरे इमश्ाने वापि साधकः ॥२७३८॥ 
मांसप्रधानं नवेद गृहीत्वा च निशामुखे । 
गत्वोत्तरमुखो भुत्वा प्राणायामं षडद्धकम्‌ ॥\२७३६॥ 
विधायाघं च संस्थाप्य मुक्तकेशः समुत्थितः । 

कालि कालीति संरावराहूयेदुञ्चमुच्चरच्‌ ।\२७४०॥ 
परिवारेः सहायाति तच्नोमा पश्ुरूपिणी । 

बलि पान्रे च संस्थाप्य मनुनानेन निदिशित्‌ ॥२७४१॥ 
डों गृह देवि महाभागे शिवे कालाग्निरूपिखि । 
शुभाल्युमफलब्यक्ति ब्रहि गृह्ण बलि तव ।२७४२॥। 
भ्रधदिकेन चोत्सृज्य कियदूदूरं ततो बुधः । 

ध्रपसृत्य च वे दद्याद्‌ बल्यष्टकमुदारधीः १\२७४३॥ 
प्ररवादिनमोऽन्तेम्यो देवेभ्यो हृष्टमानसः । 
संहारभैरवहचेव बदटुकोऽथ विनायकः ।॥२७४४॥ 
मातरः क्षेत्रपालाश्च योमिन्यो डाकिनोगशाः । 

क्षिव दूत्यश्च विज्ञेयाः क्िवानुबलिभागिनः 1 २७४१५॥ 
एभ्यो दत्त्वा मुक्तकेशो भोलिताक्ो दिगम्बरः । 
गन्धपुष्पाञ्जलिर्धौरः स्तवेनोत्थाय तोषयेत्‌ \।२७४६॥) 
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(नि नि 
च----~---------------------------- -------------------------~~--~--------------------------------------- 


डो शिवारूपधरे देवि गुह्यक्ालि नमोऽस्तु ते । 
उर्कसुखि ललन्निदहभ घोररावे श्युमालिनि ॥\२७५४७॥ 
दमन्ानवासिनि भते शवमांसश्रियेऽनघे । 
श्ररण्यचारिणएयनघे शिवे जम्बुकरूपिखि ॥ २७४८॥ 


नमोऽस्तु ते सहाममाे जगत्तारिणि कालिके | 

मातद्धिः कुक्कुटे रौद्रि महाकालि नमोऽस्तु ते ॥२७४६९॥ 

सवसिद्धिप्रदे भीमे भयंकरि भयापह । 

प्रसन्चा भव देवेशि मम भक्तस्य चण्डिके ।२७५०॥ 

संसारतारणतरि जय स्व॑शुभंकरि । 

विध्वस्तचिकुरे चरिड चामुण्डे मुण्डमालिनि ।२७५१॥ 

संहारकारिणि कद्ध सवेसिद्ध प्रयच्छमे । 

दुगे किरातश्ञवरि परेतासनगतेऽभये ।\ २७५२५ 

भ्रनुग्रहं कुर सदा कृपया मां विलोकय 

राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमाथुः सुतात्‌ च्ियस्‌ ॥ २७५३ 

शिवाबलिप्रदानेन त्वं प्रसन्ना सवेश्वरि ! । 

नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ।२७५४॥ 

एवं स्तुत्वा ततो देवि शेषमन्नं सभाजनम्‌ । 

भमौ निखन्येष्टदेवं स्थानमागत्य पुजयेत्‌ ।२७५५॥ 

एकापि भुज्यते तत्र साधकाथंप्रकाक्षिनी । 

तदेव सवश्क्तौनां प्रीतिः परमदुलभा । 

भुक्त्वा रोति यदेश्ान्यां सुखसुत्तोल्प सुस्वरम्‌ ॥ २७५६, 

तदेवे मंगलं तस्य नान्यथा मवति धुवम्‌ । 

यदि नो गृह्यते सरन तदा नेव शुभं भवेत्‌ ॥ २७५७५ 

शुभं यदि भवेत्तत्र भुज्यते तदशेषतः । 

यदंशं भुज्यतेऽच्चं च तदंशं कायनिश्चयः । 

एवं न्ञात्वा महेल्ानि शान्ति स्वस्त्ययनं चरेत्‌ ।\२७५८॥ 
इति शिवाबलिः । 


०५५. 


२४ प्रागमरहस्ये 


श्रथो बलिर्विधि वश्ये कमसाज्खत्वसिद्धये । 
यज्ञकमं विना येन न पुत्तिसुपयाति हि ॥२७५६॥ 


तच्च प्रकृतिखण्डे 
नरिविधो बलिराख्यातः सात्विको राजसस्ततः । 
तामसदचेव विज्ञेयस्तेषां भेदमथो श्यृएु ॥\२७६०॥। 
सात्विकः फलयपुष्पादिः परारी तु राजसः स्मृतः । 
स्वीयदेहोद्धूवो यश्च तामसः परिकोतितः । 
निवृत्तिमागेनिष्ानां सास्विको बलिरीरितः ।॥२७६१॥ 
तथा च महाकालसंहितायाम्‌- । 

सास्विको जीवहत्यां हि कदाचिदपि नो चरेत्‌ । 
इक्षुदण्ड तु कूष्मारडं तथा वन्यफलादिकम्‌ ॥२७६२॥ 
क्षीरपिणडः ज्ञालिच्रुरणः पशं कृत्वा चरेद बलिम्‌ । 
तत्ततषखलविशेषे तत्तत्पल्ुमुपानयेतु ॥\ २७६३।१ 
कूष्माणडं महिषत्वेन छागलत्वेन ककटीम्‌ । 

न्ताकं कुक्कुटत्वेन मेषत्वेन च तुभ्विकामु ।२७६४॥ 
रभ्भापुष्पं बीजपूर पिएडवाजिबलोौ भवेत्‌ । 
मानुष्यत्वेन पनसं मत्स्यत्वेनेक्षुदरडकम्‌ । २७६५॥ 
शुररत्वेन रालक तथा कोशातकी भगे । 
पटोलं श्चुकरत्वेन शकरा वालुषा तथा ॥२७६६॥ 
माषाः सवं बलित्वेन सर्वेषां कृश्रान्नतः । 
दद्याद्‌ यथोक्तमा्गेण यथेष्फलसिद्धये ।॥ २७६५७॥ 
प्रवृत्तिमागंनिष्रानां राजसो बलिरीरितः 
कुष्यसारं तथा छागं म्गान्नानाविधानपि ॥ २७६८१] 
मेषं च महिषं धृष्टि तथा पंचनखानपि । 
कपोतं रिह हंसं चक्रवाकं च लावकम्‌ ॥२७६९॥। 
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ररालि तित्तिर मत्स्यान्‌ कलविकं चकोरकम्‌ । 
श्रनुक्तं नैव दातव्यं द्विजवर्गान्‌ कदाचन ॥२७७०॥ 





सिहं व्याघ्र नरं तदत्‌ क्षत्रियः परिकल्पयेत्‌ । 

विहाय कष्एसारं च क्षत्नियादे भवेद्‌ बलिः ॥२७७१॥ 
सिहं व्याघ्र नरं हत्वा ब्राह्यणो ब्रह्महा भवेत्‌ । 

मुषं मार्जारक चाषं चद्रो दत्वा पतत्यधः ॥२७७२॥ 
चन्द्रहासेन खड्गेन हन्यादेकप्रहारतः । 

उत्थाय हननं कुर्यान्नोप विहय कदाचन ।\ २७७३५ 


स्वहस्तेन पशुं हत्वा पश्चुयोनिमवाप्नुयात्‌ । 
किच त्रिपक्षतो न्यूनं महिषादीव्‌ त्रिवषतः ॥ २७७४॥। 


भ्रन्यत्‌ त्रिमासतो न्युनं वर्षनावविमेषको । 

न दद्यात्‌ फलमेतेषां लक्षणानि ब्रवीम्यहम्‌ \२७७५॥ 
वृद्धं वा विकृताद्ख वान कुर्याद्‌ बलिकमंणि । 
हीनाङ्कमधिकाङ्ख बा श्जिश्युं चापि विवजयेत्‌ २७७६॥। 
स्वगात्ररुधिरं चेव स्वोत्तमांगपंशं तथा । 

तापसं कथितं सदधि स्वप्रीतिकरं नहि । 

विधिवद्‌ बलिदानेन चतुवगंफलं लभेत्‌ ॥\२७७७॥ 


ग्रविधाने दोषमाह कुलारवे- 
श्र विधानेन यो हन्यादात्मा्थं प्रारिनं प्रिये । 
निवतसेन्नरके घोरे दिनानि पश्ुरोमभिः ॥२७७८॥ 
स्वरक्तचिन्दुपाती च तिर्यग्‌ योनिषु जायते । 
श्रनुमन्ता विशसिता निहन्ता कऋयविक्रयी ॥२७७६॥ 


संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकाः । 
धनेन क्रयिको हन्ति खादिता चोपभोगतः । 
घातको वधबन्धाभ्याभित्येवं चरिविधो वधः ।\२७८०॥ 


२४९६ प्रागमरहुस्ये 


५५ न 





(ए दिनि कि क 
दिनि य नि यि भि 


यामले- 


पितृदैवतयज्ञेषु वेदे हिसा विधीयते । 

ग्रहिसा परमो धर्मो नास्व्याहुस्ा परं सुखम्‌ ॥ २७८ १।। 
विधिना या भवेद्‌ {हिसा सा वाहसा प्रकौतिता। 

वृथा न हिसा कतव्या क्वापि देवि ! मनीषिभिः ।२७८२॥ 


बलिदानं बिना हिसा वजंनीया सदा शिवे । 
चेत्‌ पापजनिका हिसा तत्‌ कथं स्वगंसाधनम्‌ । 
ग्रश्वमेधादियज्ञेषु वाजिहत्यां कथं चरेत्‌ ॥\ २७८ ३१ 
दृष्टान्तस्तत्रैव- 
येनैव विषखण्डेन च्रियन्ते स्वेजन्तवः । 
तेनेव विषखरडेन भेषजो नाक्ञयेद्‌ विषम्‌ ।२७८४।। 
यथाविधि सतो दद्याद्‌ बालि स्वोपास्यप्रौतये । 
सर्वावयवसम्पन्चं बलि तत्र सुक्लोभनम्‌ । २७८५ 
तरुणं सुन्दरं कृष्णां क्चत!दिदोषर्वाजनतस्‌ । 
स्नापयित्वा बाल तत्र भरषयेतु पुष्पचन्दनेः ॥ २७८६॥। 
भुषयेद्‌ रक्तमाल्येन {सदूरेख विक्षेषतः । 
उत्तराभिमुखो भुत्वा बालि पूर्वमुखं तथा 1 २७८७॥ 
समानीय स्ववामे च सूलेन प्रोक्षणं चरेत्‌ । 
भ्र्घोदकेन च फडिति सरक्ष्यावगुर उयेत्‌ । 
कवचेन तु मूलेनामरतीकृत्य च सुद्रया ।\२७८८॥। 
धेष्वा तद्‌ दक्षिणे कणे गायत्रीं तस्य तरिः पठेत्‌ । 
प्रणवं पड्ुपालाय विद्यहै विश्वशञब्दतः \\ २७८६॥। 
क्मरो धीमहीव्युक्ता तन्नो जीवः प्रचोदयात्‌ ) 
एवं श्राव्यविधानेन बलि सम्पूजयेत्‌ ततः ॥ २७९०१ 
ब्रह्मरघ्रे च ब्रह्माणं तत्त्वमायां च मे दनीम्‌ ) 
करणयोश्च तथाका्ञं जिह्वायां सर्व तोमुखम्‌ ।\ २७९६ १॥ 
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1 


उयोतिषी नेत्रयो विष्णु वदने परिपुजयेत्‌ । 
ललाटे पजयेच्चक्रं चक्र दक्षिणगरडके ।\ २७६९ २॥ 
वामगण्डे तथा राह म्रीवायां समवतेनमु । 

रोमकूपे धति चव अवो मेध्ये प्रचेतसम्‌ ॥२७६३॥ 
नासामुले च श्वसनं स्कन्धमध्ये महेश्वरम्‌ । 

हदये सपेराजास्तं पूजयित्वा पठेदिदम्‌ ।॥२७९४॥ 

डों महातथोभि दनिश्च यज्ञे यत्‌ साध्यते नरैः, 

तस्मे देहि महाभाग ! सत्वरं चाप्नुह श्चियम्‌ ॥\२७६५॥ 
शिवब्ुढचा सुसम्पुज्य उत्पुज्य च ततः परम्‌ । 

ततो देवं समुहिहय कामसुद्िशय चात्मनः ॥ २७६ ६॥ 
संकल्प्य च बलि पश्चात्‌ करवालं प्रपुजयेत्‌ । 

ध्रवं मायां कालिगुग्मं वच््रं श्वरि ततः परम्‌ । २७९७१ 
लोहास्ते च तथा दं डाय नमोऽष्टादशाक्षरः । 

मन्त्रोऽनेन च सम्पूज्य खडगं सभ्पुजयेत्‌ पुनः ॥ २७९८॥ 
श्रग्रभागे च सम्पुज्यो ब्रह्मा वागीश्वरी ततः । 

मध्ये तथेव सम्पूज्यौ लक्ष्मौनारायरणावपि ॥ २७६६५ 
मूले च पजयेन्मन्त्रौ उमया सह शंकरम्‌ । 

एवं पूजां विधायाथ खड्गं ध्यायेत्‌ समाहितः २८००५ 
कृष्पं पिनाकपारिण च कालरात्रिस्वरूपिरम्‌ । 

रक्ताश्लं रक्तवस्त्रं च सपाहं पीतज्ोरितम्‌ ॥२८०१॥ 
कृताञ्जलि नेमस्कुयदिनं मन्तरं समुच्चरय्‌ । 

जो श्रसि विक्ञसनः खड्गस्तीक्ष्णधारो दुरासदः ५२८०२॥ 
श्रीगर्भो विजयङचेव धमपाल नमोऽस्तु ते 

एवं प्रणम्य तत्‌ खडगसुत्तोल्य साधकोत्तमः ॥२८०३॥ 
छेत्ता पूर्वमुखो भत्वा बलिसूत्तरवक्त्रकम्‌ । 

डो यज्ञार्थे परावः युष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥\२८०४।। 
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श्रतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद्‌ यज्ञे वधोऽवधः । 
जलिवायत्तमिदं पिण्डमतस्त्वं शिवतां गतः ॥२८०५॥। 
उदुबुद्धचयस्व पलो त्वं हि नाश्तिवस्त्वं श्िवोऽसि हि । 
पाशं कचं समुच्चयं हन्यादेकप्रहारतः ॥२८०६।। 

ततो बलीनां रुधिरं तोयसेन्धवसत्फलः ) 

मधुभि गेन्धपुष्पेश्च स्वधिवास्य प्रयत्नतः ॥२८०७॥। 
गन्धपुष्पान्वितं कुत्वा चोत्सृजेन्मन्त्रसुच्चरन्‌ । 

प्रणवं वाग्भवं लक्ष्मीं ततः कोश्िकि शब्दतः ॥\२८०८।। 
रधिरेर ततः पञ्चादाप्यायतां सधुचचरेत्‌ । 

निवेद्य सुधर देवि दद्यात्‌ शिरसि दोपकस्‌ ॥२८०६९॥ 
ततो निवेदयेन्मन्त्री ताम्बूलं सुमनोहरम्‌ । 

नापक्षव्ये हिरोरक्त दद्याद्‌ देवस्य सम्मुखे ।२८१०॥ 
छागं तु वामतो दद्यान्महिषं वितरेत्‌ पुरः । 

पल्षिरं वामतो दद्यादग्रतो देहश्ो रितम्‌ ।\२८११॥ 
यदा कटकटाश्ञब्दो दन्तानां श्रावयेत्‌ क्वचित्‌ । ` 

तदा तु मररणं विद्याद्‌ हानि वा तस्य निदिशेत्‌ ।॥२८१२॥ 
यदाश्नु कृष्यते नेत्रे तदा हानि विर्निद्शित्‌ । 

पूवं चोत्तरदिग्भागे पतते यदि मस्तकम्‌ ।\२८१३॥ 
ततः स्वल्पेन कालेन सवंसिद्धि भवेद्‌ ध्रुवस्‌ । 
ईश्ञाश्नेयमध्यमागे पतते यदि मस्तकम्‌ ।२८१४॥। 
सवेसम्पत्करं विद्याद्‌ राज्ञो राज्यं विनिदिशेत्‌ । 

यदि वायव्यदिग्भागे ने त्यां दक्षिणेऽपि वा २८१५ 
मस्तकं पतते यत्तु तदा हरनि विनिर््ित्‌ । 

तहोषस्यान्यु लान्त्यथं तन्मांसेन यथाविधि ।॥२८ १६॥। 
जुहुयाद्‌ धृतयुक्तन तदा पंचदश्ाहृतिम्‌ ! 

ग्राहाणां कच्छंपानां च गोधायाश्च विशेषतः २८ १७॥ 
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मत्स्यानां पल्लिरां चेव दीपं नो शिरसि न्यसेत्‌ । 
ज्िरसि ब्रज्वलहीपं यावत्कालं प्रवतते ॥२८१८॥ 
तावत्कालं वसेतु स्वर्गे तस्माद्‌ यत्नेन दापयेत्‌ । 
घ्रात्वा लोमोदूवं गन्धं शीघ्र देवो प्रसीदति । 
तस्मात्‌ प्रवधयेहीपं पातनं तत्न विजयेत्‌ ॥२८१६॥ 
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इति श्रीमदागमरह॒स्ये सत्संग्रहे कुमारीपूजनादि- 
कथनं नाम षोडशः पटलः ।।१६॥ 


सप्तदशः पर्ल: 
ग्रथ मच्त्रसिद्ध रूपाया गौतमीये- 

सम्यगनुष्ठितो मन्त्रो यदि सिद्धि नं जायते । 
पुनस्तेनव कतंव्यं ततः सिद्धो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥२८२०॥ 
एवं पुनः पुनेहचेव कृते सिद्धि नं चेद्‌ भवेत्‌ । 
उपायास्तत्र कतेव्याः सपर लेकरमाषिताः २८२१ 
आरमणं बोधनं वह्यं पीडनं पोधश्लोषणो । 
दहुनान्तं क्रमात्‌ कुर्यात्‌ ततः सिद्धो भवेद्‌ ध्रुवस्‌ ॥२८२२॥ 
रामर वायुबीजन प्रथमक्रमयोगतः । 
तन्मन््रयन्नमालिख्य सिल्हकप्‌ रक्‌कुमः ।२८२३॥ 
उगीरचन्दनाभ्यां तु मन्त्रं संग्रथितं लिखेत्‌ ! 
पुजनाज्जपनाद्‌ होमाद्‌ ्रामितः सिद्धिदो भवेत्‌ ॥२८२४॥ 
आ्रासितो यदि नो सिद्धच इ बोधनं त्य कारयेत्‌ । 
सारस्वतेन बीजेन सम्पुटीकृत्य तं जपेत्‌ ॥२८२५॥ 
एवं रुद्धो भवेत्‌ सिद्धो न चेदेतद्‌ वज्ीकुर । 
श्रलक्तं चन्दनं कुष्ट हरिद्रामलकं शिलास्‌ । 
एतस्तु मन्त्रमालिख्य भुजपन्रे सुशोभने \\२८२६॥ 





२५० श्रागमरहुस्ये 


धार्यं करटठेन चेत्‌ सिद्धः पीडनं तस्य कारयेत्‌ । 
श्रधरोत्तरथोगेन पदानि परिजप्य वे । २८२७१) 


ध्यायेच्च देवतां तन्न श्रधरोत्तररूपिणीम्‌ । 
विद्यामादित्यदुग्धेन लिखित्वाक्रम्य चांधिरा ॥२८२८॥ 


तथाभूतेन मन्त्रेण होमः कार्यो दिने दिने । 

पीडितो लज्नयाविष्टः सिद्धिः स्यान्नो च पोथयेत्‌ ॥२८२६॥ 
बालायास्तितयं बीजमाद्यन्ते तस्य योजयेत्‌ । 
गोक्षौरमधुनालिख्य विद्यां पाणो विधारयेत्‌ ।२८३०॥ 


पोथितोऽयं भवेत्‌ सिद्धो न चेत्‌ कुर्वीत शोषरस्‌ । 
दास्यां च वायुबीजास्यां मन्त्रं कुर्याद्‌ विदभितम्‌ । 

एषा विद्या गले धार्या लिखित्वा वरभस्मना ॥२८३ १ 
शोषितोऽपि न सिडच च्च दहुनीयोऽग्निनीजतः । 
ध्राग्नेयेन तु बीजेन मन्त्रस्येकंकमक्षरम्‌ ।२८३२॥ 
प्राद्यन्तमध ऊध्वं च योजयेहाहकमणि। 
ब्रहावृक्षस्य तलेन मन्त्रमालिख्य धारयेत्‌ ॥२८३३॥ 
कण्ठदेशे ततो सन््रसिद्धः स्यात्‌ कश्ंकरोदितम्‌ । 

इत्येतत्‌ कथितं सम्यक्‌ केवलं तव भक्तितः \\२८३४॥। 
एकेनैव कृताथः स्याद्‌ बहूभिः किमु सुव्रते ¦ 

श्रथान्यत्‌ सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रसिदस्तु काररणम्‌ २८३२ ५॥ 
भातुकापुटितं कत्वा स्वस्वमन्त्रं जपेत्‌ सुधीः । 
क्रमोत्क्रमात्‌ शतादृत्या तदन्ते च मनुं जपेत्‌ ॥२८३६॥ 
एवं तु प्रत्यहं कत्वा याबह्वक्षं समप्यते 1 

निश्चितं मन्त्रसिद्धिः स्यादित्युक्तं तन्त्रवेदिभिः ॥\२८३७॥। 
भ्रथवान्यप्रकारे पुरश्चरणमुच्यते 

प्र्टम्यां वा चतुरदेहयां पक्षयोरुभयोरपि ॥२८२२८॥। 


नीि्ििग्िन्ििभ्वि ीििि ि ीनर # इ 
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सूयदियात्‌ समारभ्य यावत्‌ सूर्योदयान्तरम्‌ । 
तावज्नप्ो निरातकः सवेसिद्धौश्वरो भवेत्‌ ॥२८३९॥ 
कृष्णाष्टमीं समारभ्य यावत्‌ कृष्णाष्टमी भवेत्‌ । 
सहस्रसंख्या जप्ते तु पुरश्चरणमिष्यते ।२८४०॥ 
चतुद॑शञां समारभ्य यावदन्या चतुदश । 
तावज्जप्ते महैश्चानि पुरश्चररणमिष्यते ।॥२८४१॥ 
चन््रसूयग्रहुं हषर कालातीतभयात्तथा । 
सवं विधि च संत्यज्याचम्याभीष्टदिङ्‌मुखः ॥२८४२॥ 
संकत्पं मानसं कृत्वा ऋष्यादीच्‌ न्यस्य वं जपेत्‌ । 
ग्रासावधि विमुक्स्यन्तं तहूशंशं च होमयेत्‌ । 
तस्मिन्‌ कालि च यत्‌ कुयन्मिन्त्रं वा स्तोत्रमेव वा ।॥२८४३॥ 
एकोच्चारेर देवेशि श्रसंख्यं तज्जपं भवेत्‌ । 
शाक्तं वा विष्णुमन्त्रं वा शेवं गारापतं तथा । 
चन्द्रसुयं ग्रहे जप्त्वा सिद्धो भवति नान्यथा (1२८४४ 

यद्रा- | 
ग्रहणे चन्द्रसुयस्य शुचिः पुवेसुपोषितः । 
नद्यां समुद्रगामिन्या नाभिमात्रे जने स्थितः ॥२८४५॥ 
यद्रा शुद्धोदके स्नात्वा शुचौ देशे समाहितः । 
स्पर्लाद्‌ चिसुक्तिपयन्तं जपं कूर्यादनन्यधीः ॥२८४६॥ 
श्रनन्तरं दशांशेन कऋमाद्‌ होमादिकं चरेत्‌ । 
तदम्ते महतीं पूजां कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ।१२८४५७॥ 
ततो सन्त्रस्य सिद्धचथं गुर सम्पुज्य तोषयेत्‌ । 
ततः प्रयोगान्‌ क्वाति मन्त्रवित्‌ कत्पतोदितान्‌ ।॥२८४८॥ 
श्रथवास्यप्रकारेण पुरश्चर रासुच्यते । 
कारत्काले चतुर्थ्यादि नवस्यन्तं विशेषतः ॥\२८४६॥ 
भक्ततः पुजयित्वा तु रात्रौ तावत्‌' सहस्रकम्‌ । 
जपेदेकस्तु विजने केवलं तिभिरालये ॥२८५०॥ 


१-तावत्‌ षट सर्स्र जपेदष्टमीनवम्यो हपवास कुर्यादित्यर्थः । 
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प्र्टस्यादिनवम्यन्तसुपवासपरो भवेत्‌ । 
स भवेत्‌ सवंसिद्धोश्यो नात्र कार्या विचारणा ।२८५१॥ 
यच्च- 


शरत्काले महापुजा क्रियते या च वार्षिकी । 

तस्मत्‌ पक्षे विशेषे पुरश्चररतत्परः ॥२८५२॥ 
ग्र्टम्यादि नवम्यन्तसुपवासपरो भवेत्‌ । 

पूजयेद्‌ भक्तितो रात्रौ षट्सहस्रं जपं चरेत ।२८५३॥ 
प्रथवान्यप्रकारेर पुरश ररमुच्यते । 

यत्‌ क्षरे कम्पते भुमिस्तत्क्षरणं सिद्धिदायकम्‌ ॥२८५४॥ 
प्रहु राभ्यन्तरे यद्‌ यत्‌ कृतमक्षयमाप्नुयात्‌ । 

ज्ञात्वा संक्षेपतः कृत्यं समाप्य प्रजपेन्मनुम्‌ ॥२८५५॥ 
तदन्ते" हवनं कृत्वा सिद्धिमाप्नोति निधितम्‌ । 
महामन्त्र जपेन्नित्यं स्मरेद्‌ वापि समर्हितः ॥\२८५६॥ 
तस्य गेहे वसेद्क्ष्मी जिह्वायां च सरस्वती । 

हदये च वसेहेवो नाराय इति श्रुतिः ॥२८५७॥। 
ब्रह्मा स्यात्‌ कण्ठदेशे च श्रहं तिष्ठामि सम्मुखे । 
मन्त्रदेवः सहैतंश्च सदा रक्षति साधकम्‌ ॥२८५८॥ 
दहेत्‌ तरणं यथा बहिस्तथा रच्‌ जयेत्‌ सदा | 

स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वथं स्रो न संशयः ॥२८४६॥ 
श्रत्ते निरामयं ब्रह्य सन्ती भवति नान्यथा | 

लक्षमेकं जपेहेवि महापापः प्रमुच्यते ।२८६०॥। 
लक्षटयेन पापानि स्रजन्मकृतान्यपि | 

लक्षत्रये पापानि हन्ति जन्मसहलकम्‌ ।२८६१॥ 
चतुलक्षजपाव्‌ मन्त्री वागौश्वरसमो भवेत्‌ | 
पश्चलक्षाहरिद्रोऽपि साक्षाद्‌ वेश्रवरो भवेत्‌ ।\२८६२॥। 


१ भ्रव्र सर्वत्र हवनादिब्राह्यराभोजनान्तं तत्‌ तद्‌ दशांशेन कायंमिति सम्प्रदायः । 
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लक्षषट्कजपात्‌ देवि भहाविद्याधरो भवेत्‌ । 
जप्त्वेवं सप्तलक्षारि खेचरीसिद्धिमप्नुयात्‌ ।॥२८६३॥ 
श्रष्टलक्षप्रमारं तु महामन्त्र जपेत्‌ तु यः| 
श्ररिमाद्यष्टसिद्धीश्ो जायते नात्र सं्ञयः ॥२८६४॥ 
नवलक्षजपाहेवि रद्रमुतिरिवापरः। 
कर्ता हर्ता महादेवि लोकेऽप्रतिहतः प्रभुः ॥२८६५॥ 
दशलक्षफलं देवि वितु नेव शक्यते । 
साक्षान्मन्त्रमयी सूति भवेत्‌ साधकसत्तमः ॥२८६६॥ इति । 
प्रथ सिद्धिचिह्लानि नारदपं चरात्रे, तन्त्ररेखरे च- 
मच्त्राराधनश्चक्तस्य प्रथमं वत्सरत्रये । 
जायन्ते बहवो विघ्ना जपतस्तस्य नारद ॥२८६७॥ 


नोेगं साधको याति कमरा मनसा यदि । 

सेत्स्थतोति च विश्वासस्तुरीयेऽब्दे स सिद्धिभाक्‌ ॥\२८६८॥ 
सिद्धे मनौ च राजानः प्रभवोऽन्ये महीश्वराः | 

प्राथं यन्तेऽनुरोधेन गविता श्रपि मानिनः ।॥२८६६॥ 
प्रसादः क्रियतां नाथ ममोद्धाररणकारर। 

-प्रज्वलन्तं च पश्यन्ति तेजसा विभवेन च ॥२८७०॥ 
भ्रतस्ते सुनिलादृल निष्टुरं वक्तुमक्षमाः | 

नवमाद्‌ वत्सराइध्वं स्वयं सिद्धचति सन्तराट्‌ ।२८७१। 
नानाश्चर्याणि हदये मन्त्रसिद्धि मयानि व । 
श्रत्यानन्दप्रदान्याश्ु प्रत्यक्षर बहिस्तथा ॥२८७२॥ 
जडउधौस्तु क्षरणं विप्रः क्षणमस्ति श्रहषितः | 

क्षरणं इन्दुभिनि्घोषिं श्ुखोत्यप्यस्तरिक्षतः ॥२८७३॥। 
क्षरणं च मधुरं वाद्यं नानागीतसमन्वितम्‌ । 

क्राजिघ्ति क्षणं गन्धान्‌ कप्‌रसुगनाभिजान्‌ ॥२८७४॥ 





२५४ ग्रागसरहस्ये 





दत्यनन्तं क्षरं वापि पहयत्यात्मानमात्मनः | 

चन्द्राककिरराकीखं क्षखमालोकयेन्नभः ॥२८७५॥। 

गजगोवृषनादधि श्वृणणुयाच्च क्षरं हिज । 

निभेराम्बुदसंक्षोभं क्षरणमाकरणंयत्यपि ॥२८७६॥ 

तारकाणि विचित्राणि योगिनो नभसि स्थितान्‌। 

पर्यत्युद्ग्राहयन्तं च क्षरं मन्जनती सदा \॥२८७५७॥ 

क्षणं किलिकिलारावं हस च बहर तथा । 

क्षणं मेघोदयं पश्येव क्षणं रात्रि दिने सति ॥२८७८॥ 

रात्रौ च दिवसालोकं ससुथेक्षणमीक्षते । 

बलेन परिपणे तेजसा भास्करोपमः ॥२८७६॥ 

पुरन्दुसहश्ञः कात्या गमने विहुगोपमः । 

शमेन युक्तः प्रोढेन गाभीयंर युखेन च ॥२८८०॥ 
स्वत्पाशनेन कृराता बहुनापि न विद्यते । 

विण्सुत्रयोः स्यादत्पत्वं भवेचिद्रा जयस्तथा ॥२८८१॥ 


जपध्यानपरो मंज्नी न खेदमधिगच्छति । 

विना भोजनपानाभ्यां पक्षमासादिक सुने ॥२८८२॥ 

इत्येवमादिमिशचिह्लं मेहाविस्मयकारिभिः । 

प्रवृत्तः संप्रबोद्धव्यं प्रसन्नो मंत्रराडिति ॥२८८३॥ 

ततोऽस्य भ्रत्ययास्त्वेवं जायन्ते जपतो सनुम्‌ । 

श्रधिष्ठितं निश्यदोपं निस्तमि्र गृहं भवेत्‌ ॥२८८४॥। 

भ्र्काभस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा संततं किकरी स्याद्‌ 

रोगा नह्यन्ति दृष्ट्या द्र तमथ घनधान्याकुलं तत्समीपम्‌ ॥! 

देवा नित्यं नमोऽस्मं विदधति फएरिनो नेव दहयन्ति पुत्रान्‌ 

पोत्रा सित्राणिवृद्धा नतु विपदिषरा घाम विष्णोः प्रयाति।\\२८८५॥ 
तथा च गौतमोये- 

सिद्धयस्त्रिविधाः भोक्ता उत्तमामध्यमाधमाः । 

तासां कमाद्ुक्षरणानि यथावदवधारय ॥\२८८६॥ 


सप्रदसः पटलः २५५ 
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कतमो 


दिनमिति मिनि निनि व ति यि व 


मृत्युना हरणं तद्वद्‌ देवतादशेनं तथा । 
ऊध्वंक्रामरमेवं हि च राचरपुरे गतिः ॥२८८५७॥ 
खेचरो मेलकं चेव तत्कथाभवरगणादिकम्‌ । 

भृचिद्राणि प्रपश्येत चेतदृत्तमलक्षरणम्‌ ।\२८८८॥। 
ख्यातिभूषरणवाहादिलाभः सुचिरजीवनम्‌ । 

नृपारा तद्गणानां च वल्ीकरसुत्तमस्‌ ।२८८६॥ 
सर्वत्र सवंलोकेषु चमत्कारकरं सुधोः । 

रोग्पहूररणं हृ्टया विषापहुरणं तथा ॥२८६०॥ 
पाण्डित्यं लभते मन्त्री चतुविधमयत्नतः । 

वैराग्यं च मुसुष्ुत्वं त्यागिता सवेवहयता ॥२८९१॥ 
श्रष्टाङ्खयोगाम्यसनं भोगेच्छापरिवजनम्‌ । 
सवंभरुतानुकम्पा च स्वज्ञादिगुरणोदयः । २८९२५ 
इत्यादि गुरसम्पत्ति मंध्यसिद्धेस्तु लक्षणम्‌ । 

ख्याति भूषरवाहादिलाभः सुचिरजीवनम्‌ ॥२८६३॥ 
नृपारां तद्‌ गानां च वात्सल्यं लोकवहयता । 
महैश्वयं धनित्वं च पुत्रदारादिसम्पदः \॥२८९४॥ 
श्रधमा सदयः प्रोक्ता मस्त्राणासथ भूमिकाः । 
सिद्धमन्त्रस्तु यः साक्षात्‌ स शिवो नान्न संजयः ॥२८९५॥ 














8 क ` व 





तत्तवसागरसंहितायां पूजामेदाः- 


पुनस्त्रिधा मताः पूजा उत्तमाधममध्यमाः । 
श्रधिकारिनिमित्ताभ्यां चतधा भिद्यते पुनः ॥\२८९६॥ 
यागोपकरणेः कृत्स्नः क्रियमारोत्तमा मता । 

यथालन्धे विनिष्पाद्या हृष्टः पूजा तुं मध्यमा (२८९७५ 
पत्रपुष्पाम्बुनिष्पाद्या पजा चाधमसंज्िता । 
चिदिताखिलवेदार्थे ब्र हयाषिभिरकल्मषः । 

क्रियमारणा तु था पुजा सात्विकी सा विसुक्तिदा \२८६९८॥ 


२५६ श्रागम रहस्ये 








राजबिभिस्तपोनिष्ठे भगवत्तच्ववेदिभिः। 


या पुजा क्रियते सम्यग्‌ राजसी सा सुखघ्रदा ॥२८६६॥। 

ख्लीबालबृदढधमुखयि भक्तंरक्ुद्रमानसंः । 

या पुजा क्रियते नित्यं तामसी सा प्रक)तिता ।॥२९६००॥ 

श्रथोपचारं वक्ष्यामि शृणु पावति सादरम्‌ । 

विनोपचारे र्या पजासा न सिद्धयति कुत्रचित्‌ ॥२९०१॥ 
तथा च गौतमीये- 

परिभाषामथो वक्ष्ये उपचारविधो हरेः । 

दरव्याखां यावती संख्या पौत्रारां व्रव्यसहतेः ॥ २९०२ 

हाटकं राजतं ताञ्रमारकूटं सुदादिना। 

उपचारविधावेतद्‌ द्रव्यमाह मनीषिणः ।॥२९०३। 

प्रासने पश्चपुष्पारि स्वागते षट्‌चतुःफलम्‌ | 

जलं श्यामाक दूर्वाम्जिविष्णुक्रान्तानि पञ्चशः । २६ ०४॥ 

पाद्यं चाष्यें जलं तावद्‌ गन्धपुष्पाक्षतं जपा । 

ूर्वास्तिलाश्च चत्वारः कुशाग्ररवेतसषपाः ॥ २९०५१ 

जातोलवद्धकक्छोलतोयं च षट्पलं मतम्‌ । 

प्रोक्तमाचमनं कांस्ये मधुपकं धृतं मधु ॥२९०६॥ 

दध्ना सह्‌ जलेः कतुं शुद्धं वारि तथाचमे । 

परिमाणं तु पश्चान्ञत्‌ पलं स्नानाथंमम्भसः ॥२९०७॥ 

नि्मलेनोदकेनाथ सवत्र परिपृरता । 

मलिनं पतितं सर्ग त्यजेत्‌ पुजाविधो हरेः ॥२६९०८॥ 

वितस्तिमात्रादधिकं वासो युग्मं तु त्रुतनम्‌ । 

स्वर्णादयाभरशणान्येव रत्नेन संयुतानि चं ॥२६०६॥ 

चन्दनागरकपुंरपङ्धःगन्धं पलावधि । 

नानाविधानि पुष्पाखि पश्चाशदधिकानि च ॥२६१०॥ 

कास्यादिनिरमिते पात्रं धरो गुग्गुलुकषभाक्‌ । 

सप्तवर्स्या च संयुक्तो दीपः स्याच्चतुरगरुलः ॥२९११॥ 


सप्रदशः पटलः | २५७ 
9. 


यावद्‌ भक्ष्यं भवेत्‌ पुंसस्तावद्‌ दद्याज्ननादने | 
नवेद विविधं वस्तु भक्ष्यादिकचतुविधस्‌ ॥ २९१२ 
कपू रादियुतावत्ति नेवक्पसिनिमिता । 
वालिपिश्टावन्दनायां सप्रधावतेयेन्चरः २६ १३॥ 
कार्या तास्रादिपान्रे ततप्रीतये हरिमेधसः । 
दूरवक्षितप्रमारं तु विज्ञेयं च शताधिकम्‌ । 
उत्तमोऽयं विधिः प्रोक्तो विभवे सति सवंडा ।२९१४॥ 
एषामभावे सर्वेषां यथाह्ञाक्त्या तु पूजयेत्‌ । 
श्रनुकल्पं विवजंत द्रव्यारां विभवे सति ॥२६९१५॥ 
अनेन विधिना यस्तु पजयेदुपचारतः । 
सवं भोगान्वितो भत्वा त्रजेदन्ते हरेः पुरम्‌ ॥२९१६।। 
ह्रिरित्युपलक्षणम्‌ । स्वोपास्यदेवपुर मित्यर्थः । 

प्रथ कालकथनं योगिनीतत्रे- 
मरिमुक्तासुवर्णानि देवे दत्तानि यानिवं) 
तज्लिर्माल्यं दाद्श्ाव्यत्‌ ताख्रपात्रं तथेव च ॥२६९१७। 
परी शाटी च षरमासं नवेद्यं दत्तमात्रतः । 
मोदकं कृक्षरं चव यामाधन महेश्वरि ।२९१८॥ 
पटुसुत्रं चिमासाच्च यज्ञसुत्रं ज्यहावु स्मृतम्‌ । 
यावदन्तं भवेदुष्णं परमान्नं तथेव च ।२९ १९॥ 
मस्तकं रुधिरं चेव श्रहोरात्रेण पावेति । 
मुहृत्तं दधि दुग्धं च श्राज्यं यामेन सुन्दरि ॥२९२०॥ 
करवीरमहोरात्रं विल्वपन्रं तथेव च । 
जवापुष्पं च माध्यं च निर्माल्यं साधेयामके ॥२६२१। 
मानं वे करवीरस्य पद्यस्य बित्वकस्थ च । 
यामान्तेन महेशानि ताम्बूलं दत्तसात्रतः ।२६२२॥ 


यामले- 
सवं पुषितं वस्थं पत्रं पुष्पं फलं जलम्‌ । 


२५८ 


प्रागमररहुस्ये 





श्रव्यं जाह्नवीतोयमवज्य तुलसीदलम्‌ ।२९२३। 
श्रव्यं वित्वपन्रं स्यादवज्यं जलजं तथा । 

पुष्पैः पर्युषितं दं वि नाचयेत्‌ स्वरंजरपि ॥२६२४॥ 
बिल्वपत्रं च माध्यं च तमालामलकीदलम्‌ । 

कलार तुलसीपत्रं पञ्च च भुनिपुष्पकम्‌ ॥२६२५॥ 
एतत्‌ पयंषितं न स्यादन्यन्च कलिकात्मकम्‌ । 

तिष्ठेद्‌ दिनत्रयं श्ुद्धपद्यमामलकं तथा ॥ २६२६ 
दिनक करवीरारि योग्यानि भवति प्रिये । 

पद्यानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च ॥२६२५७॥। 
एषां पयुंषितानां च त्यागः पंचदिनोध्वतः । 

भ्रन्येषां कुसुमानां च यावद्‌ गन्धविपयंयः ॥२६२८॥। 
पुष्पं च पंचगव्यं च उपचारांस्तथा पराच्‌ । 

घ्रात्वा निवेद्य देवेक्ि नरो नरकमाप्तुयात्‌ ॥२६२६॥ 
भ्रगसस्पृष्टमाघ्रातं त्यजेत्‌ पुषितं बुधः । 
केशकीटोपविद्धानि दिन्नभिन्नानि पावति ।॥२९३०॥ 
स्वयं पतितपुष्पारि त्यजदुपहूतानि च । 

लेएालो वकुलं चेव स्वयं श्ीरणं च दुष्यति २६३ १॥ 
सवं भ्रुमिगतं त्याज्यं शेफाली वकुलं विना । 
कूमिभक्ष्यारि भग्नानि वर्ज्याणि पतितानि च ॥२६३२॥ 
तमालं च तथा पदम चिल्ल सिचं न दुष्यति । 
विष्णुक्रान्ता जवा नागकेशरं नागवल्लभम्‌ । 

वन्धुक चव कारं सवृन्तेन समचेयेत्‌ ।\ २६३३ 


भन्यञचच-- 


पचाहात्‌ तुलसी त्याज्या ज्यहाद्‌ वित्वदलं तथा । 
गगाम्बु च सहल्राहाद दशाहात्‌ पंकजं तथा ।२६३ ४1 
ने निमरल्यिं दाडिमं च तथा विल्वफलं श्रिये | 


सप्तदशः पटवः २; 





॥ 





सौगंधिकं च कदलों प्रयत्नेन नियोजयेत्‌ । 
कदलीं बीजयुरं च दुग्धं पक्वं निवेदयेत्‌ ॥२९३५॥। 
प्रथोपचाराः, नवरत्नेश्वरे- 
चतुःषष्टयुषचाराणामभावेऽष्टादश्च स्मृताः । 
ग्रह्ादशोपचाराश्च सर्वेषासुत्तमाः प्रिये ॥२९३६९॥ 
षोडश्ातः प्रधानधि दक्धा तदनु स्मृताः । 
पंचधा तदनु प्रोक्ता कतव्या भुतिसिच्छता \\२९३७॥। 
प्रथाष्टादश्ोपचारा- 
श्रासनं स्वागतं पाद्य चाघ्यमाचमनं तथा । 
स्नानं वासोपवोतं च भूषणानि च स्वं्ञः ॥२९३८॥ 
गंधं पुष्पं तथा धृपं दीपमन्नं च तपंरम्‌ ! 
मात्यानुलेपनं चेव नमस्कारविसर्जने | 
श्रष्टादशोपचारस्तु मंत्री पूजां समाचरेत्‌ ॥२९३६॥ 
प्रथ षोडशोपचारा- 
पाद्या््याचमनीयकं स्नानं वसनभ्रुषणो | 
गंधं पुष्पं धुपदीपौ नवे्याचमने तथा ॥२९४०॥१ 
ताम्बूलं च तथा स्तोत्रं तपंणं च नमस्क्रिया । 
प्रयोजयेदचनायासुपचारांस्तु षोडज्ञ ॥२९४१॥ 
ग्रथ दरपचारा- 
पाद्याघ्याचमनमधुपकाण्याचमनं ततः । 
गम्वादयो निवेश्यान्ता उपचारा दश्च स्मृताः ॥२६९४२॥ 
ग्रथ पचोपचारा- 
गंधं पुष्पं च धपं च दीपं नैवेद्यमेव च । 
प्रदद्यात्‌ परमेशानि पुजा पचोपचारिका ॥२६४३॥ 
पाद्या्थमुदकं पाद्यं चन्दनागर्संयुतस्‌ । | 
एतत्‌ शयासाकदुर्वाम्निविष्णुक्रान्ताभिरी रितम्‌ \\२९४४॥। 
पाद्यं पाद्ये च दातव्यमधघ्यं चवाध्येपात्नके । 





२६० श्रागमरहश्ये 


[क वा य का `वा पा , का हा का पहा वा पा वा दः ह वः ह हा का पा दा का वा का वि यिनि 
पिरि त व विन 


गंधपुष्पाक्षतयवकुश्चाग्रतिलसषपाः ॥२६४१५॥ 
र्वा च सवदेवानामष्टांगोऽघः समी रितः। 
न्तःशन्यां त्रिपत्रां च दूर्वामिर््ये विनिःक्षिपेत्‌ ॥२९४६॥ 

जातीलवंगकक्कोलं दद्यादाचमनीयकम्‌ । 

तत्त जसेन पात्रे शंखेन वाथवा दिशेत्‌ ॥\२६४७॥ 

उदकः दीयते यद्यत्‌ सुगन्धं फनर्वाजतम्‌ 1 

नारिकेलोदकं स्वत्पं सिताघुतसमन्वितम्‌ । 

स्वेषासधिकं क्षौद्रं मधुपक प्रयोजयेत्‌ ॥२९४८॥ 
तथान्यच्च- 

भ्राज्यं दधि मधून्मिश्रं मधुपकं विदु बुधाः । 
, तं दद्यात्‌ कांस्यपात्रेण शोभनेन विशेषतः ॥२९४६॥ 

वस्वेगुलविहीनं तु न पात्रं कारयेद्‌ बुधः| 

दद्यात्‌ तु विमलं गधं मूलमंत्रेण देशिकः ।॥२६९५०॥ 

गंधहचंदनक्प्‌रकालागरूभिरीरितः । | 

गंधपदेन गंधाष्टकमिति केचिद्‌ वदन्ति । तन्मते तु, विष्णरु-खिवक्शक्ति-गरोश- 
भेदेन चतुविधम्‌ । 
तद्या शारदायाम्र्‌- 

चदनागरुह्धीवे रकुष्ठक्‌कुमसेव्यकाः । 

जटामासीमरुमिति विष्णो गंधाष्टकं स्मृतम्‌ ॥२९५१॥ 

चंदनागरकप्‌ंरतमालजलक्ुकूमम्‌ । 

कुशीतकुष्ठसयुक्त शेवं गं घाष्टकं स्मृतम्‌ ॥२९५२॥ 

चंदनागरकपु रचोरक्‌ कुमरोचनाः | 

जटामासौ कंपिता शक्तं गंधाष्टक स्मृतम्‌ ॥२९५३५ 
गरणपतिसंहितायाम्‌- | 

"स्वरूपं चंदनं चोरं रोचनागरमेव च | 

मदं श्रगदयोड्‌ तं कस्तुरी चन्द्रसंयुत्‌ | 

भ्र्टगधं विरनिदिष्ट गणोक्चस्य महाविभोः ।\२९५४॥। इति ¦ 
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भ्रगुएतजनीम्यां तु देवे पुष्पं निवेदयेत्‌ । 
पुष्पेररण्यसं भुतः पत्रं गरिसमुः्ुगैः ॥२६५५ ॥ 
श्रपर्युषिताविच््दिननेः प्रोक्षितं जंलर्वाजतंः । 
भ्रात्मारामोद्धगैः पुष्पं दनं संपूजयेत्‌ सदा ॥२९५६॥ 
परारोपितवृक्षेभ्यः पुष्पाएयानीय योऽचयेत्‌ । 
तमविज्ञाप्य सा पूजा विफला मवति घर्‌ वम्‌ ।॥२६५७॥ 


्ानमालायाभ्‌- 
उग्रगंधमगंधं च कृमिकेशादिदूषितस्‌ । 
प्रशुद्धपात्रपारयं गवासोभिः कुत्सितादिभिः ॥२९५८॥ 
भ्रानीतं नापेयेद्‌ देवं प्रमादादपि दोषकत्‌ | 
कलिकाभिस्तथा नेज्यं विना चंपकपकजेः ॥२६५६॥ 
शुष्कं नं पुजयेद्‌ दें याचितः कष्णवरंकेः । 
न्याथंमाहृतं दृष्ट तथंवान्योपसुक्तकम्‌ ।२९६०॥ 
मल्लिकामुत्पलं रम्यं नागपुल्नागच॑पकम्‌ | 
भ्रश्लोकं कणिकारं च द्रोरपुष्पं विशेषतः \२९६१॥ 
करवीरं शमीपुष्पं कृकुमं नागकेशरम्‌ । । 
यः भरयच्छेति देवेभ्यः स गच्छेतु परमं पदम्‌ ॥२९६२॥ 
स्वयं विकसितः पुष्पेस्तथा च मासपृष्पकंः | 
भाघारिसर्गमासेषु पुज्यपुष्पारि दादा ।\२९६३॥ 
कदं कुरवकं केतकं वक डिण्डीनक तथा | 
नीलं च विकटः शीष क्षुद्रः च भु गराजकम्‌ ॥ 
वकुलं रंगरं चेव नान्यमासे यजेत्‌ क्वचितु || २९६४॥। 
श्रयान्यत्रापि- 


मालती मल्लिका जाती युथिका माधवी तथा| 
तगरः कशिकारडइच दोरश्चोत्पलच पको ॥२६६५॥ 
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प्रशोकः कुमुदशचव श्षेफालिककदबको | 
केतकी नवमाला च कुसुभकिश्चुको तथा ॥२९६६॥ . 
कह्लारं वकुलं चेव लवंगनागकेशरोौ ॥ 
एतान्यपि प्रियाखि स्थर देवस्य सततं ज्ञिन ॥२९६७॥ 
नाक्षतेरचयेद्‌ विष्णु वुलस्था न गणोश्वरम्‌ |! 
न दूर्भया यजेद्‌ दुर्गां सूं तगरवित्वजैः || २९६८॥ 
ूर्वानिषेधे यदुक्त तत्‌ श्वे तदूर्वापरम्‌ । 
यत्त यामले- 
रक्तमाध्यं इवेतटूर्वा नीलकंठ कुरटकम्‌ । 
न दद्याच्च महादेष्ये यदीच्छेत्‌ शुभमात्मनः ॥२६६६॥ 
पुष्पाभाने यजेत्‌ पत्रैः पत्राभागे तु तत्फलं । 
फलेऽप्यामलक श्र ष्ठं बादरं तितिरीभवम्‌ २६७० 
दाडिमं मातुलुगं च जंबीरं पनसो्धवम्‌ । 
कढलीच्रूतसं भुतं श्रेष्ठं जंब्रफलं तथा ।२९७१॥ 
यजेदेतेः सदा देवं पत्नपुष्पफलेरपि । 
श्रश्षते वा जले. र्वापि न पुजां व्यतिलंघयेत्‌ ।|२९७२॥ 
जलाभाने तु गधाद्य ` दुर्वा वा श्रोफलच्छेदम्‌ | 
विना वं दवा देवि पूजा नास्तीह किचित्‌ । 
तस्माद्‌ दूर्वा गृहीतव्या सवेपुष्पमयी हि सा २९७३॥ 
ग्रन्यच्च- 
शिवे केतकथुन्मत्तकुन्दार्काखि हरेस्तथा । 
देवीनामकमन्दारौ सूयं च तगरं तथा ॥२९७४॥ 


मत्रतत्रप्रकाश्े- 


पत्रेषु तुलसी श्वेष्ठा बिल्वं दमनकं तथा । 
मरको देवकह्ारी विष्णुक्रान्ता तथेव च ॥२६९७५॥ 


भ्रपामार्गोऽथ गान्धारी पत्री सुरभिसंज्ञका । 


""----~----~-------- म नाममय 
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नागवल्लीदलं दूर्वा कुल्पत्रं तथा मतमु ॥२९७६॥ 

पत्रं चागस्त्यबुक्तस्य पुण्य घात्रीदलं तथा । 

देवेभ्यः स्वेगन्धानामभवे तुलसीदलम्‌ ॥२९७५७॥ 
तुलस्या पुजयेद्‌ देवीं देवान्‌ गर्पति विना । 

विना तुलस्या स्नानादि शराद्धं यज्ञाचनं प्रिये ॥२९७८॥ 
न संपुरणंफलं प्राहुः सें एव विपश्चितः । 

दर्वा वा तुलसी तस्माद्‌ गृहीतव्या च साधकः ॥२९७९॥ 
सुन्दरी भेरवी काली ब्रह्यविप्णुविवस्वतः । 

चिना तुलस्या या पुजा सा पुजा विफला भवेत्‌ १।२९८०॥ 


राक्तियामले- 
सावित्रीं च भवानीं च दुर्गा देवीं सरस्वतीम्‌ । 
योऽचंयेत्त्‌ लसीपत्रे देवे: स्वगं स मोदते ॥२९८१॥ 


यामले- 


रात्रौ रहस्यप्‌जायां तुलसीं वजयेत्‌ सदा । 

तुलसी घ्ारमात्रे रुष्टा भवति चंडिका ॥२६८२॥ 
तुलसी ब्रह्मरूपा च सवदेवमयी श्रुभा । 

सव॑तीथंमयी सातु गणोज्ञस्यभ्रियानहि। 
लक्ष्म्यास्तथा च ताराया न प्रिया तुलसी मता २६८२५ 
सवदे वमयं पुष्पं देवेभ्यः सवंथापेयेत्‌ । 

सवदेवमयं पुष्पं करवी रमपराजिताम्‌ ॥ २९८४ 
तद्रज्जवां महेशानि विद्धि पुष्पगरेष्विह । 

एषां मूले वसेद्‌ ब्रह्मा एषां मध्ये जनादनः ॥२६८५॥ 
एषामग्र वसेद्‌ रुद्रः सवं देवाः दले स्थिताः, 
पंचदेवसयं पुष्पं करवीरं मनोहरम्‌ ॥२९८६॥। 

विष्णु लम्बोदरः सूर्यो ब्रह्मा च फालिका तथा । 
पंचदेवा पंचदले सदा तिष्ठन्ति नान्यथा ॥२६८७॥। 
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तथेव विष्णुक्रान्ता च तथेव च जवा प्रिये । 
विष्णुस्तु पशिमदल्ते उत्तरे गणनायकः ।\२६८८। 
एेशान्यां सुयंदेवश्च पुवं ब्रह्मा प्रकीतितः । 
दक्षिखे कालिका देवी या परा शक्तिरिष्यते ॥२६८६॥ 
यथा रक्त तथा शुक्लं हरितं कृष्णमेव वा । 
गंगादिसवेतोर्थानि तिष्ठन्ति बिन्दुगह्भरे ॥२९९०॥ 
तम्सध्ये रिर्वालगं च महाकरुख्डलिनीयुतम्‌ । 
शिवशक्तिमयं पुष्पं करवीरं जवा तथा \\२९६१५ 
विष्णुक्रान्तापि देवेशि देवतीथेमयी सदा । 
एषां मुलं च यः सचेत्‌ पुजिता तेन देवताः ।॥२६६२॥ 
पुष्पं वा यदि वा पत्रं फलं वाधोमुखं च यत्‌ । 
समर्पितं दुःखदं तद्‌ यथोत्पन्न तथाप णम्‌ ॥२९६३॥ 
स्नानं कृत्वा तु मोहेन पुष्पं चिन्वन्ति ये दहिजाः । 
देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मनीव यथा हतम्‌ ॥२९९४॥ 
एतत्त्‌, मध्यान्हुस्तानपरम्‌ । 
यत्त्‌. तंत्र 
स्नात्वा मध्याह्वसमये न॒ चिद्यात्कुसुमं बुधः । 
तत्पुष्पाचनतो देवि नरके परिपच्यते (२६६५५ 
न पुष्पच्छेदनं कुर्याद्‌ देवार्थं वामहस्ततः । 
न दयात्‌ तेन देवेम्पः संस्थाप्य वामहस्तके ॥२९६६॥ 
श्रगरूकलोरणगुभ्गुलुशक रामधुचंदनंः । 
सामान्यः सर्वदेवानां धुषोऽयं परिकीतितः ।२६६७॥ 
विशेषस्तं त्रान्तरे- 
सिताज्यमधुसं सश्र युग्गुल्वगर्चंदनम्‌ । 
षडगधूपमेतत्तु सर्गदेवप्रियं सदा ॥१२६९८॥ 
गुग्गुलुं सरलं दारुपन्रे मलयसं भवम्‌ । 
ह्ोवेरमगर कुष्ठ गुडं सज्जरसं घनम्‌ ।\२६६६॥ 


ऋनि रीन मिनि निय नायी रि विभि) य वा 
म नाण 
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हरीतकीं नखी लाक्षां जटामासी च क्लजम्‌ । 
षोडर्शागं विदु धूपं देवे पत्ये च कमंशि ॥३०००॥ 
मधु मुस्तां घृतं गंधो गग्गल्वगरशेलजान्‌ । 

सरलं सिल्हसिदढधार्था दश्शांगो धूप इष्यते ।॥३००१॥ 


` सर्वेषामेव धूपानां दुर्गाया गगगुलुः प्रियः । 
धृतयुक्तो विशेषेण सततं प्रीतिवधंनः ।॥३००२॥ 
न भ्रमौ वितरेद्‌ धूपं नासनेन घटे तथा । 
यथायथाधारगतं कृत्वा तं विनिगेदयेत्‌ ॥३००३॥ 
राक्नीकतेन चेकच्र एतं र्घूपे विधूपयेत्‌ । 
मंत्रतत्रप्रकाशे तु- | 
न दहेद्‌ दूषितं धूपं कर्पसिस्थिशिरोरहैः । 
तुषाभ्निवत्‌ तथा कृत्वा न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥३००४॥। 
वर्या कपंरगभिण्या सिषा तिलजन वा । 
आरोप्य दर्शयेद्‌ दीपानुच्चः सौरभशालिनः ॥१३००५॥ 
न मिश्रीङकत्य दद्यात्तु दीपं स्नेहान्‌ धृतादिकान्‌ । 
दत्वा भिश्नीकृतं स्नेहं तामिस्र नरक व्रजतु ।॥३००६॥ 
यामले- 
वृक्षेषु दीपो दातव्यो न तु भूमौ कदाचन । 
कुरुते पृथिवीतपं दीपसूत्मरज्य यो नरः ॥३००५७॥ 
तामि नरक घोरं प्राप्नोत्येव न संशयः । 
सर्वं सहा वसुमती सहते न त्विदं दयम्‌ ॥३००८॥ 
ध्रकायेपादघातं च दीपतापं तथव च । 
तस्माद्‌ यथा न पृथिवी तापमाप्नोति वं तथा ॥३००६॥ 


नैव निर्वापयेद्‌ दीपं देवाथेमुपकल्पितम्‌ । 
दीपहन्ता मवेदन्धः कारणो निर्वापको भगत्‌ ॥३०१०॥ 
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दीपं घृतयुतं दक्षे तलयुक्त तु वामतः । 

दक्षिखे च सितावत्ति बमितो रक्तवत्तिकम्‌ ।२३०११॥ 
पक्वापक्वविभमेदेन नेगेदयेष्णेव तत्‌ स्थितिः । 

पुरतो नियमो नास्ति दोपनगेद्ययोः कंवचित्‌ ॥३०१२॥ 
कदुपकवं स्नेहपक्नं घृतसयुक्तपायसम्‌ । 

मनःप्रियं च नैवेद्यं दद्याद्‌ देवाय साधकः ॥३०१३॥\ 
यद्‌ यद्‌ वांलितवस्तुनि तद्‌ देद्य।द्‌ देवपूजने । 

बालप्रियं च नवेद दत्वा देवं प्रपुजयेत्‌ \३०१४॥ 





पीनो रमेव निर्म निवी) 
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ल्रीरगां प्रीतिकरं यत्‌ तद्‌ देव्ये दद्याद्‌ विचक्षरः । 
ताम्बूलस्य प्रदानेन देवी प्रोतिमतौी मवेत्‌ ॥३०१५॥। 
लंखहस्तेन स्वेत्र परदक्षिणं प्रकोतितस्‌ । 

सकरद द्िस्त्रश्चरेद्‌ देवि देवतायाः प्रदक्षिणम्‌ ॥२३०१६॥ 
एकं चण्ड्यां रवो सप्त त्रीरि दद्याद्‌ विनायके । 

चत्वारि केशवे ददात्‌ रिषे चाद्धं प्रदक्षिरसु ॥३०१७\। 
दक्षिणाद्‌ वायवं गत्वा दिज्ञं तस्माच्च हांभवीम्‌ । 

ततो वै दक्षिणां गच्छेन्नमस्कारस्त्रिकोरतः ॥\३०१८॥ 
त्रिकोणोऽयं नमस्कारस्त्रिपुराप्रीत्तिवधनः । 
नतिस्त्रिकोखिकाकारा तारदेव्याः समीरिता ।३०१६॥ 
दश्यद्‌ दक्षिणं पाश्च नमसा च प्रदक्षिणम्‌ । 

स च प्रदक्षिणो ज्ञेयः सवंदेवोपतुष्टये ॥\२३०२०॥ 

पश्चात्‌ कृत्वा तु यो देवं मित्वा प्रणमेन्नरः । 

तस्य चवेहिकं नास्ति न परत्र दुरात्मनः ॥३०२१॥ 

नमनं मानसं प्रोक्तं कायिकं वाचिकं तथा । 

त्रिविधे च नमस्कारे कायिकथोत्तमः स्सृतः ॥३०२२॥ 


कायिकस्तु नमस्कारं देवास्तुष्यन्ति नित्यशः । 
जानुभ्यामवनीं गत्वा ज्िरसास्पुक्य मेदिनीम्‌ ।\३०२३॥। 
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क्रियते यो नमस्कार उत्तमः कायिकः स्मरतः । 

पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यायरुरसा शिरसा हला ॥३०२४॥ 
मनसा वचसा चेव प्रणामोऽष्टांग उच्यते । 

पद्भ्यां कराभ्यां ज्िरसा पचांगा प्रणतिः स्मृता ॥३०२५१। 
पुटीकृत्य करे शीषं दीयते तद्यथा तथा । 

श्रस्पष्टरा शीषंजाचुभ्यां क्षिति मध्यम उच्यते ॥\३०२६॥। 
कायिकस्त्रिविधः प्रोक्तो श्रष्टांगादिविभेदतः। 

श्रश्टांग उत्तमः पोक्तः पंचांगो मध्यमः स्पत: ३ ०२७। 
भ्रधमः करशीषभ्यिां नमस्कारं विवजंयेत्‌ । 

भ्रयमेव नमस्कारो दणडादिभ्रतिनासभिः ॥३०२८।। 
प्रणाम इति विज्ञेयः स पूर्वं प्रतिपादितः 

यः स्वयं गद्पद्याभ्यां घटिताभ्यां नमस्कृतिः । 

क्रियते भक्तियुक्तन वाचिकस्तु नमस्तु सः (३०२६॥ 
पौरारिके वेदिकं वा मंत्रेर्या क्रियते नतिः) 

स मध्यमो नमस्कारो भवेद्‌ वं वाचिकः सदा ॥३०३०॥ 
यत्त॒ मानुषवाक्येन नमनं क्रियते तथा । 

स वाचिकोऽधमो ज्ञेयो नमस्कारेषु पावति ॥३०३१॥ 


ग्रथ देवानां प्रीतिकथनम्‌- 


स्तुतिप्रियो महाविष्णु गंशेक्ञस्तर्परप्रियः । 
दर्गाऽचनभ्रिया च्रुनमभिषेकश्रियः शिवः ॥ 
दीपगप्रियः कातंवीर्यो मातण्डो नतिवल्लभः ॥३०३२॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे सपयकिथनं तम 
सप्तदशः पटलः ॥१५७॥ 
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थ 


[निरो क) गि 


्रष्य[दशः पर्लः। 
ग्रथ प्रायित्त्र, यामले- 
निषिद्धाचरणे पुसां विहिताकरसे तथा । 
प्रायध्ित्तोपपातः स्यादिति सत्यं न संक्यः ॥३०३३।। 
निषिद्धाचरणं ठु गौतमीये तन्त्रान्तरे च~ 
याने वा पादुकामि र्वा यानं भगवतो गृहे । 
देवोत्सवे स्वसेवा च श्रप्रणामस्तदग्रतः ।1३०३४॥। 
उच््ष्ट च तथाश्ौचे देवस्य वन्दनादिकम्‌ । 
एकहस्तप्ररामं च पुरस्तात्‌ तत्प्रदक्षिरम्‌ ।३०३५॥ 
पादप्रसारणं चाग्रं तथा पयंकबन्धनस्‌ । 
कायने भक्षण चापि मिथ्यामाषरमेव च ॥३०३६॥ 
उच्चं हसि मिथो जल्पो रोदनानि च विग्रहः । 
निग्रहानुग्रहौ चव स्ीषु च ङ्गूरभाषरणम्‌ ॥२३०३७\) 
कम्बलावरणं चेव परनिन्दां परस्तुतिम्‌ । 
श्र्टौलभाषरं चेव धधोवायुविमोक्षरम्‌ ॥३०३८॥। 
शक्तौ गौरोपचारस्तु भ्रनिवेदितभक्षरणम्‌ । 
तत्तत्कालोद्‌भवानां च फलादीनामनपंणम्‌ । 
विनियुक्तावशिष्टस्य परदानं व्यजनस्य च ॥३०३६॥ 
स्पष्टीकृत्यासनं चेव परनिन्दा परस्तुत्तिः । 
गुरो मौनं निजस्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा ॥३०४०॥ 
श्रपराधास्तथा विष्णो दरतिक्ञत्‌ परिकीततिताः। 
विष्णोरिव्युपलक्नणम्‌, तेनेदं देवमात्रपरम्‌ । 
यद्‌ यत्‌ कमणि वेगुण्यं नित्ये नैमित्तिके तथा ।॥३०४१॥ 
सहस्र प्रजपेन्मूलमन्नं चायुतसेव वा । 
नित्ये सहस्र भ्रजपेन्नं मित्तिके तथायुतस्‌ ।१३०४२॥ 
विष्युविषयक एवायं विधिः । 
श्रच्यत्र तंत्रराजे- 

नित्यादिकमंदोषारणां शान्त्यै विद्यां शतं जपेत्‌ । 
नेमित्तिकातिक्रमणे सहत प्रजपेन्मनुम्‌ ॥\३०४३।१ 
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पापप्तकरे तु- 
स्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थिते । 
प्रायधित्त तु तत्रोक्तमथुतं संजपेन्मनुम्‌ ॥३०४४॥ 
ग्रन्यन्च यासले- . 
देवनिन्दापराणां च संकरारां सह्‌ प्रिये 
शाक्तः हवो वेष्णवो वा संसं यत्नतस्त्यनेत्‌ ॥३०४५।। 


चेत्‌ संसर्गो भवेद्‌ देवि विद्यामेनां तदा जपेत्‌ । 

कामसंपुटितां मायामशोत्तरसहस्रकम्‌ ॥३०४६॥ 

जप्त्वा पापात्‌ प्रमुच्येत संगदोषभवात्‌ शिवे । 

जाम्बूनदस्य मालिन्यं परिशुद्धेद्‌ यथाग्निना ।३०४७। 

श्रनाचारस्य कलुषं प्रायधित्ताग्निना दहेत्‌ । 

प्रायधित्ते तु पापानां मुलमष्टसहस्रकम्‌ । 

गायन्नीं वा जयेद्‌ देवि सवंपापप्रणारिनीम्‌ ॥३०४८॥। 
श्रथ धुतकवचनाशप्रायस्चित्तं यामले-- 

विधुतं कवचं देवि यदि नश्यति कर्हिचित्‌ ! 

तत्रोपायं प्रवक्ष्यामि श्यृएुष्व कमलानने ॥३०४९॥ 

उपविहय तथाचम्य भूतशुद्धि विधाग्र च । 

षटचक्रारि विचित्याथ गुरु शिरसि चिन्तयेत्‌ ॥\३०५०॥ 


धरनुलोमविलोमाभ्यां मातृकाभ्यां च संपुटस्‌ । 

कवचं प्रपठेद्‌ देवि भ्र्कावृत्तिमनुक्रमात्‌ १३०५१॥ 

ततो जपेन्महाविद्यां सहस्रं वा शतं क्रमात्‌ । 

विलिख्य कवचं देवि नरुतनं साधयेत्‌ ततः ॥२०५२॥ 
तत्र प्राणात्‌ प्रतिष्ठाष्य रक्तसुत्रेण वेष्टयेत्‌ । 

वेष्टयित्वा महेशानि स्वदि स्थापयेद्‌ बुधः ।३०५३॥ 
पंचामृतेः पंचगव्यं: स्नापयित्वा शुभेऽहनि । 
प्राणप्रतिष्ठामंत्रेस प्रारणास्तन्न नियोजयेत्‌ ॥३०४४ ॥! 
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संपज्य देवतारूपं कवचं धारयेत्‌ ततः । 
प्रथ यंत्रनाशप्रायश्चित्त' नवरलनेश्वरे- 
यदि प्रतिष्ठितं यंत्रं देवाद्‌ देवि विनश्यति । 
उपोषरणमहो रात्रमादरेरा समाचरेत्‌ ॥३०५५॥ 
येन स्वर्णादिना यंत्रं द्रव्येण परिर्निमितम्‌ । 
विलिख्य यंत्रं तत्पत्रं देवतां तत्र पूजयेत्‌ ॥\३०५६॥ 
यथालन्धोपचारं श्रयुतं प्रजपेन्मनुम्‌ । 
ततः प्रक्षाल्य तद्‌ यंत्र पींत्वान्ते भोजनं चरेतु ॥\३०५७ 
तावत्कालं ब्रह्मचर्यं यावद्‌ यंत्र न लभ्यते \ 
पुननेवं प्रतिष्ठाप्य यंत्रं पुञ्य यथा सुखम्‌ ॥\ 
व्रतं समापयेद्‌ धीमानतो देवः प्रसीदति ॥३०५८॥। 
श्रथ पूजाकाले यंत्रपतनप्रायरिचत्तम्‌- 


यंत्र यदि पतेद्‌ देवि पूजाकाले कदाचन । 
लिगं वापि कलिला वापि तत्‌ फलं श्वुणु पावंति ॥३०५६॥ 
भ्रायुबन्घु धनानां च हानिः स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
श्रतस्ततु पापञ्ुद्धचथमेकरात्रं न्िरात्रकम्‌ ।॥\३०६०॥ 
उपवासपरो मूलं जपेत्‌ साष्टसहस्रकम्‌ । 
जवापुप्पं च जुहुथ्रात्‌ तहुशांशं ततश्चरेत्‌ ॥३०६१॥ 
तर्पणं माजनं विप्रभोजनं शक्तिपुवंकम्‌ । ` 
एवं कृते सुतुष्टः सन्‌ देवोऽभीष्टं प्रदास्यति ॥३०६२॥ 

ग्रथ मालानाशे पतने च प्रायरिचत्तमू- 


माला यदि पतेद्‌ हस्तादथ चेव विनश्यति । 

सहस्र चेव संजप्य ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ ततः ॥\३०६२॥ 
भोजनं ब्राह्मणानां तु सर्वारिष्टविनाश्नस्‌ । 

गायत्रं वा जपेत्‌ सा्टत्तं भक्तया समाहितः ॥\३०६४।१ 
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महापातकयुक्तोऽपि गायत्रीं प्रजपेद्‌ यदि। 

सत्यं सत्यं महेशानि सुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ३०६५ 

गायत्रीं स्वोपास्यगायत्रीम्‌ । 

ततोऽषरां नवां मालां तन्नातीयां वरानने । 

गृह्णीयात्‌ तत्कृते चवं न विघ्न रभिभुयते ३०६६ 

श्रथवा- 

दिला भवति चेन्माला हस्ताद्‌ वा पतिता तथा! 

प्रतिष्ठां पुवेवत्‌ करत्वा पुनमन्तरं जपेत्‌ सुधीः ॥३०६७॥ 
प्रथ श्रो गरक्रोपे प्रायरिचत्तम्‌- 

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरो रुष्टे न कचन । 

उपवासं गुरुक्रोधे कृत्वा तं तु प्रसादयेत्‌ ॥३०६८॥। 

यावत्‌ प्रसत्ति नायाति न तावद्‌ भोजनं चरेत्‌ । 

गुरो प्रसन्ने भुंजीत एवं दोषो न विद्यते ॥३०६९॥ 
प्रथ ्रनिवेदितभोजन-्रायरिचत्त' मत्स्यसक्त - 

श्रनिकेदय न भुंजीत यदाहाराय कल्प्यते । 


१ # 


यामले- 
ग्रनिवेद्य महेशानि भुंजानः पातको भवेत्‌ ¦ 


यत्‌ यदा भक्ष्यते मक्ष्यं तत्तदेव प्रदापयेत्‌ \\३०७०॥ 
श्रनिवेद्य तु भुंजीत प्रायहिचत्तौ भवेन्नरः । 
फलं पुष्यं तुं तास्बरुलमन्च पानादिकं च यतु ॥३०७१॥ 
भ्रनिवेद्य न भोक्तव्यमापत्कालेऽपि पावंति । 
भुक्त्वाष्टशतमुलं तु जप्त्वा पूतो भवे्रः ।१३०७२॥ 
यो यद्‌ देवाचेनरतः स तच्चवेद्यभक्कः । 

° शिवदत्त विष्णुदत्त गिरिजादत्तमेव वा \ 
प्राप्रमात्रेस भोक्तव्यमन्यथा पातको भषेत्‌ ३०७३१ 

श्रग्निपुराणेऽपि- 

क्षिवदत्त विष्णुदत्तं गिरिजादत्तमेव वा \ 
नेवे्ययुदरे कत्वा नरः सायुज्यमाप्तुयात्‌ ॥३०७४॥ 
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स्कदपुराणे- 





वार्णालगे स्वयंभूते स्फाटिके हुदि संस्थिते । 


भ्रच्र शतक्रतोः पुरयं लभो नवे्यभक्नणातु \३०७५॥ 


प्रादिव्यपुराणे- 

निर्मल्यिं घारयेद्‌ यस्तु शिरसा पावंतीपतेः । 

स राजसूययन्ञस्य फलमाप्नोत्यनुत्तमस्‌ ।\३ ०७६। इति । 
ग्रथ वेष्णवविषये गौतमीये- 

ज्लालग्रामशिलातोयमपीत्वा यस्तु मस्तके । 

प्रक्षेपणं प्रकर्वाति ब्रह्महा स निगद्यते ।\३०७५७॥। 

विष्णोः पादोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाक्नम्‌ । 

तदेवाष्टगुणं पापं भुमौ बिन्दुनिपातनात्‌ ॥१३०७८॥ 

विष्णुपादोदकातु पूवे विप्रपादोदक पिबेत्‌ । 

विरुदढमाचरन्‌ मोहादात्महा स निगद्यते ।३०७६॥ 

पुथिव्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे) 

स सागरारि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिणे ॥३०८०॥ 
वासिष्ठे- 

केटावाग्रं चृत्यगीतं न करोति हरे दिने) 

वह्भिना कि न दग्धोऽसो गतः कि न रसातलम्‌ ॥३०८१॥ 
भ्रगस्त्यसंहितायाभ्‌- 

हृत्या हन्ति यदेधिजापि तुलसी स्तेयं च तोयं षदे 

नेवेद्यं वहुमद्यपानजनितं गुर्वगनासंगजम्‌ | 

भरीज्ञाधीनमतिस्थितिहरिजनेस्तत्संगजं किल्विषं 


लालग्रामशिलानृतसिहूमहिमा कोप्येष लोकोत्तरः ॥\३०८२॥ 
शालग्रामचिन्हू कथनं तत्रैव विष्णुधर्मोत्तिरेऽपि- 
शिव वाक्यम्‌- 


कुत्र वाप्तइच ते विष्णो किमाघारः किमाश्रयः । 
कत्र सपुजितोऽभमोष्टं भक्तानां त्वं प्रदास्यसि ॥३०८३११ 
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विष्णोरुततरम्‌- 

निवसामि सदया ज्मो ज्ालग्रामश्शिलान्तरे। 

तन्नेव मे सुचिह्धानि तन्नामानि च संश्ुणु ॥३०८४। 
दारदेखे समे चक्रं हश्यते नान्तरं थदि । 

वासुदेवः स विज्ञेयः शुक्लश्चवातिन्लोभनः ॥३०८५॥ 
सुषिरं छिद्रबाहुल्यं दीर्घाकारं तु तद्‌ भगेत्‌ । 
श्रनिरुदढस्तु पीताभो वतुंलश््वातिश्लोभनः ॥१३०८६॥ 
रेखात्रयांकितो हारि पदुमेनापि विचिह्ितः। 

हयामो नारायरो देवो नाभिचक्र तथोत्तमे ॥२३०८७। 
 दी्धरेलासमीपे तु दक्षिरे सुषिरान्वितः 

ऊर्ध्वं मुखं विजानोयात्‌ सुषिरं हरिरूपिरम्‌ ॥ ३०८८॥ 
कामदं मोक्षदं चेव श्रथंदं च विलेषतः। 

परमेष्ठी च श्ुक्लामः पदमचक्रसमन्वितः \२०८९॥ 
कि वाऽऽकृतिस्तथा पृष्ठे सुचिरं चातिपुष्कलम्‌ । 
कृष्णवरेस्तथा विष्णु मूले चक्रे च शोभने ।\३०६०४। 
द्वारोपरि तथा रेखा हश्यते मध्यदेशतः | 

कपिलो नरसिहस्तु पृथक चक्रेण शोभितः ।३०६१॥ 
जरह्यचर्येर पुज्योऽसावन्येषां विध्नदो भवेत्‌ । 
वराहृशक्तिलिगस्त चक्रं च विषमं स्मृतम्‌ ॥३०९२॥ 
इन्द्रनीलनिभं स्थूलं त्रिरेखान्वितसुत्तमम्‌ | 
दोघंकाचनवरणभि बजिन्दुत्रयविभ्रुषिता ॥३०६३॥ 
मत्स्यनाम्नी हिला ज्ञेया भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। 
कूर्मस्तथोन्नतः पृष्ठे वत्तुलावतंभूषितः ॥\३०९४॥ 
हरितं वणेमाधत्त कौस्तुभेन तु चिह्लितः। 

हयग्रीवो हयाकारो रेखात्रयविभुषितः ।३०९५॥। 
बहुचिन्दुसमाकौणंः पृष्ठे नीलाभभुषितः । 

तद्‌ वेकुरङाधिपो नाम चक्रमेकं तथा ध्वजम्‌ \३०९६॥ 
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द्वारोपरि तथा रेखा गुंजाकारा सुशोभना । 
श्रीधरस्तु तथा देवशिचह्भितो वनमालया ॥\३०६७॥ 


कदम्बकुसुमाकारो रेखापंचविभूषितः। 
चतुलइ्चातिह्ट स्वश्च वामनः परिकोतितः॥\३०६८।४ 
श्रतसीक्‌सुमप्रस्यो बिन्दुना परिश्लोभितः। 
सुदक्षेनस्ततो देवः इथामवर्णो महाचुतिः । 
वामपा्वे गदाचक्रे रेखेका दक्षिणो तथा ॥\३०६६॥ 
दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्रविभ्रुषितः । 

ूर्बाभं हारि सस्पुरं पीतरेखं तथा स्मरुतसु ।३१००।। 
नानावर्ण ह्यनन्तः स्यान्नानाचिह्ल न चिदह्धितः । 
प्रनेकसमुतिसंभिल्नः सवेकामफलप्रदः ॥३१०१॥ 
षयते शिखरे लिगं श्ालग्रामश्िलाभवम्‌ । 
सः स्याद्‌ योगेहवरो देवो ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥३१०२॥। 
श्रतिरक्तः पद्मनाभः पद्मचक्रसमन्वितः । 
भ्रापदूगतमपि कूय दिीशवरं दुःखर्वाजितिम्‌ ।५३१०३।। 
वक्राकृति हिरण्यांक स्वरं गभे विनिदिशेत्‌ । 
सुबररेखा बहुलं स्फटिकदयुतिभूषितम्‌ ॥ ३ १०४॥। 
श्रतिस्विग्धा सिद्धिकरी शिला कोति ददाति च! 
पाडरा-पाप्रहुरिणी पीता पुत्रफलप्रदा ॥३१०५॥ 
नीला प्रयच्छती लक्ष्मीं रक्ता रोगप्रदायिनी। 
रूक्षोदेगकरी नित्यं चक्रा दारिद्रचकारिरणे ३१०६ 
सुदशनमेकचक्र लक्ष्मीनारायरदयम्‌ । 

त्रितयं चाच्युतं जञेयं चतुश्चक्रं जनादनस्‌ ।\३ १०७ 
पंचचक्रं वासुदेवं षट्क प्रद्युम्नसं्ञकम्‌ । 

संकषरं सप्तचक्रं श्रष्टयुक्‌ पुरुषोत्तमम्‌ \ २१०८५ 
प्रक्ररं नवसगुक्तं दशयुक्त दश्ात्मकम्‌ । 

एकादशं चानिरुदं दादश द्वादशात्मकम्‌ । 





व रि किमि किरीम वितिरे वि रिरि 
निवि वो निवि" 
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चक्रसंख्याविभेदेन भिन्नं दादशरूपकम्‌ ॥३१०६॥ इति । 

भ्रथ हादशदुदिस्तु वेष्णवानामिहोच्यते । 

गृहोपसपंरं चव तथानुगमनं हरेः ॥२३११०॥ 

भक्तया प्रदक्लिणं चेव पादयोः शोधनं पुनः । 

पुजाथं पत्रपुष्पाां भक्तन नोटनं हरेः \\३१११॥ 

करयोः सवंशुद्धीनामिथं शुद्धि वि्लिष्यते । 

तन्नामकोतेनं चव गुरणानामथ कीतनम्‌ ।३११२॥ 

भक्तचा श्रीकृष्णएदेवस्य वचसः शुद्धिरिष्यते । 

तत्कथाश्रवरं चेव तस्योत्सवनिरूपरणम्‌ ।\३११६॥ 

श्रोत्रयो नंत्रयोचेव शुद्धिः सम्यगिहोच्यते । 

पादोदकं च नि्मल्यं मालानामपि धारणम्‌ ॥१३ ११४५ 

उच्यते श्ञिरसः शुद्धिः पुंसस्तस्य हरेः पुनः । 

ध्राघ्राणं गंधयपुष्पादे नि्मल्यिस्य तपोधन ।२३११५॥ 

विशुद्धिः स्यादनन्तस्य घ्रारस्यापि विधीयते । 

पत्रपुष्पादिक यच्च कृष्णपादयुगापितस्‌ ॥ 

तदेकं पावनं लोके तद्धि सवं विशोधयेत्‌ ॥३११६॥ 
तुलसी ग्रहणे विशेषः- 

वधत च व्यतीपते भोमभागंवभानुषु | 

पवये च संक्रान्तौ हादष््यां सूतकटये ॥२ १ १७५ 

तुलसीं ये विचिन्वन्ति ते छिन्दन्ति हरेः क्षिरः। 

नेव दद्याद्‌ रवो दूर्वा तुलसीं नि्ि संध्ययोः ॥३ ११८॥ 

धात्रीपन्नं कार्तिके च पुण्यार्थी मतिमान्नरः । 

द्वादश्यां तु दिवास्वापस्तुलस्यावचयस्तथा । 

विष्णोहचेव दिवास्नानं वजंनीयं सदा बुधैः ।\३११६॥ 
श्रथ वैप्णवत्तिलके विशेषः ब्रह्याण्डपुराणो, गौतमीये च- 

` ऊर्वंपुण्ड्मुजं सोम्यं ललाटे यस्य हश्यते । 
स चार्डालोऽपि शुद्धात्मा पुज्य एव न संशयः ॥३१२०।। 
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श्रगुचिश्चाप्यनाचारो मानसं पापमाचरेत्‌ । 

शुचिरेव भवे्लित्यमुध्वेपुणडांकितो नरः \\३१२१॥ 

मस्परियार्थं शुभार्थं वा रक्षार्थं चतुरानन । 

मद्भक्तो धारयेन्नित्यमुध्वंपुणड़मतन्द्रितः ॥३१२२॥ 

ललाटे च गदा कार्या मरध्ति चापं ज्रास्तथा । 

नेदकं चेव हृन्मध्ये शंखं चक्र भुजद्रये ॥\३१२३॥ 

तंखचक्ंकितो विप्रः इमज्ञाने सिते यदि । 

प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य नारद ।३ १२४ इति । 

तदंकनं तु गोपीचंदनादिना न तु तप्ताकनं, तत्ते महद्‌विरोधापत्तिः। 
श्रथ रौवविषये, भविष्ये- 

बारणालगानि राजेन्दर रम्यारि थुवनन्रये । 

तेनैव च कृताथः स्याद्‌ बहुभिः किमु सुव्रत ॥३१२५॥ 

म प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहुनं तथा । 

बार्णालगेषु चण्डांश्लो नं हि निर्माल्यकल्प रा ।३१२६॥ 

सवं" बारणापितं ग्राह्य भक्तया भवतेरनन्यया | 

बारलिगे स्वयम्‌ते चन्द्रकाति हदि स्थिते। 

चोन्द्रायरक्तं ज्ञेयं शमो नवेद्यभक्षरणात्‌ ।१२३१२७॥ 


तथा च हेमाद्रौ कालोत्तरे- 

नमेदायां देविकायां गपायां सुनिसेवित । 
सन्त्यसंख्यानि पुरयानि लिगानि च षडानन ॥१३१२८॥ 

इ द्रादिदेवयुज्यानि तचचिह्वं श्चिह्भितानि च । 
सदा संनिहितस्तत्र शिवः सर्वाथंसाधकः ॥२१२९॥ 
पक्वजंत्रुफलाकारं कुक्क्‌ टारडसमाङृतिम्‌ । 
युक्तिमुक्तिश्रदं चेव बारलिगसुदाहूतस्‌ १३१३० 
कर्षके बारणलिगे तु पुत्रदाराक्षयो भवेत्‌ । 
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चपंटे पुजिते वाणो गुहुभेगो भवेद्‌ धुक्सु । 

लिगे कलिकया युक्ते व्याधिमाच्‌ पुजको भवेत्‌ ॥२३१३१। 
श्रच्य स्यात्कापिलं लिगं मुनिभि मक्षिकाङ्क्षिभिः । 

लघुं वा कपिलं स्थूलं गृहस्थो नाचयेत्‌ क्वचित्‌ ।॥३१३२॥ 
तीक्ष्णाग्र वक्रहमीषं च बार्णालगं विवजयेत्‌ । 

प्रतिस्थूलं चातिकरञ्चं स्वल्पं वा भूषरगान्वितस्‌ ॥\३१३३।१ 
गृही विवजयेद्‌ यत्नाद्‌ भुक्तिसुक्तयथेकामुकः । 

पुजितव्यं गृहस्थेन बां च रसरोपममु ॥२३१३४॥ 
तत्रापि शिवपीटं स्यान्मत्रसंस्कारर्वाजतम्‌ । 
भुक्तिमुक्तिप्रदं बाणं स्वेव्णेत्तमोत्तमम्‌ ॥३१३५॥ 
लिगंपरीक्षा सुतसंहितायाम्‌- 

सप्रकरस्वस्तुलारूढो वृद्धिमेति न हीयते । 

बार्णालगं तदाख्यातं शेषं नामंदमुच्यते १२३१३६१ 
त्रिपचवारं यस्येव तुलासाम्पं न विद्ते । 

तदा बारं समाख्यातं जेषं पाषारणसंभवस्‌ ॥\३ १३७॥ 
नद्यां वा प्रक्षिपेद्‌ भूयो यदा तदुपलभ्यते । 

बार्णालगं तदा विद्धि चतुवेसंफलग्रदम्‌ ।\३१३८॥ 


केदारखण्डे- 
रत्नलिगं ततः स्थाप्यं बारात्‌ कोटिगुणं च यत्‌ । 
सिद्धयो रत्नलिगेषु श्रखिमाद्याः सुसंस्थिताः ॥२३१३६॥ 

रत्नधातुमयान्येव लिंगानि कथिताच्यपि । 

प्रशस्तान्येव पुज्यानि सवेकामप्रदानि च । 
एतेषामपि स्वेषां काहमीरथ विशिष्यते ॥३१४०॥ 
कादमी रादिषु लिगेषु बाणलिग विशिष्यते । 
बार्णलगात्‌ परं नान्यत्‌ पवित्रमिह विद्यते । 
एेहिकापुष्मिक सवं पुजाकतुः प्रयच्छंति ।३१४१। 


२७८ श्रागमरहध्ये 
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लि गंमस्तकं पुष्पादि शून्यं नत कुर्यात्‌, तच्चोक्तं लिगपुरारो- 
यस्य राष्ट तु लिगस्य मस्तक शुन्यलक्षरणस्‌ । 
तस्यालक्ष्मी मंहारोगो दुर्भिक्षं वाहुनक्षयः \1३१४२॥ 
तस्मात्परिह्रेद्‌ राजा धमंकामाथसुक्तये । 
श्ये लिगे स्वयं राजा राष्ट चेव प्ररहयति ।।३ १४३२।६३ति । 
चिह्लानि यथ वायवोयसंहितायाम्‌- 
मधुपिगलवरणभिं कृष्णकुरडलसंयुतम्‌ । 
स्वयंभूलिगमाख्यातं सवेसिद्धनिषेवितम्‌ ॥३ १४४॥ 
नानावरणंसमाकीखं जटान्ुलसमन्वितम्‌ । 
नीलकण्ठं समाख्यातं लिगं पुज्यं सुरासुर ॥\३ १४५॥ 
शुद्धाभं शुङ्खकेशं च नेत्रत्रयसमन्वितम्‌ । 
त्रिलोचनं च तल्लिगं सवेपापनिष्ुदनम्‌ ॥३१४६॥ 
ज्वलत्पिगजटानुटं कृष्णाभं स्थूलविग्रहम्‌ । ` 
कालाग्निरूद्रसंज्ञ ताल्लिगं तत्वनिषेवितम्‌ ॥\३ १४७॥ 
मधुपिगलवरणभिं इवेतयज्ञोपवीतकम्‌ । 
त्रिपुरारीति विख्यातं प्रलयान्धिसमन्वितम्‌ ।\३ १४८॥ 
शुश्राभे पिगलजट मिन्दुमालाधरं परम्‌ | 
्रिशुलधरमीशानं लिगं सवथिसाधकम्‌ ३ १४९॥ 
त्रिद्रुलं डमरु चव शुभ्मर्घाङ्किभागकम्‌ । 
प्रधनारीहव राख्यातं सवेदेवेरभिष्टुतम्‌ ॥\३ १५०॥। 
ईषद्रक्तमयं कायं श्ुलदीघंसमुज्ज्वलम्‌ । 
महाकालं समाख्यातं धमेकामाथंमोक्षदम्‌ । 
इति ते कथितं गुह्य लिगचिह्व ` महेशितुः ॥२१५१॥ इति । 
विना मस्म त्रिपुरड्‌ र विना रुद्राक्षमालया । 
पुजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः ॥\३ १५२॥ 
वरते पाशुपते नित्यं भस्मना यस्त्रिपुणडकम्‌ । 
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धारयेत्‌ सततं मत्यः शिव एव न चापरः ।॥\२३ १५३॥ 

त्रिपुण्ड न विना कुर्याद्‌ यत्किचिद्‌ वेदिकं क्रियाम्‌ । 

सा निष्फला भवत्येव ब्रह्मणा च कृता यदि ।३ १५४१ 

होवो वा वैष्णवो वापि शक्तो वासौरएववा। 

त्रिपुण्ड र विना पूजां कुर्वाणो यात्यधोगतिम्‌ । 

सवं त्रिपुण्डकं क्यं भस्मनापि च सवंदा' ॥३ १५५।\ इति । 
ईशानसंह्तायाम्‌, वायवीये च- 


पंचभतमयं भस्म तानि ब्रह्ममयानि च। 

तेरेव धारयवु मत्यस्तस्मिन्‌ लीयेत व ध्रुवम्‌ ।\३ १५६ 
सदयोजाताद्‌ भवेत्‌ पृथ्वी वामदेव्राद्‌ मवेज्नलम्‌ । 

श्रघोराच्च भवेदग्निस्तत्पुरषाद्‌ वायुरुच्यते ॥१३१५५७॥। 
ईशानाद्‌ गगनाकारं पंचब्रह्ममयं जगत्‌ । 

शिवाग्ने भस्म सग्राह्यमग्िहोत्रोद्धूव तु वा ॥ ३१५८५ 
वेबाह्याग्न्युद्‌भवं वापि पक्वं श्रुचि सुगन्धि च 
कपिलायाः शक्रत्‌ श्ञस्तं गृहीतं गगने पतत्‌ ।\३ १५९१ 
न ह्धिन्नं नातिकठिनं न दुगंन्धि न चोषितम्‌ | 

उपयंधः परित्यज्य गृह्भीयात्‌ पतितं यदि ।२ १६०५ 
यद्रा धरमसंस्पृष्टं सद्येनानीय मोमयस्‌ । 

दासेन पिञ्य संशोष्य ततोऽघोरेण निद॑हेव्‌ ॥३१६१॥५। 
तत्पुरुषेण समुद्धृत्य चेशानेन विशोधयेत्‌ । 

इत्थं तु संस्कृतं भस्म मानस्तोकेन गृह्य च ।३१६२॥। 
पंचमि संन्त्रयेत्‌ तच्च भ्रग्निरित्यादि मत्रतः। 
विसृज्यांगानि संस्पृश्य पुनरादाय म॑त्रतः \\३१६३॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्य ति यजुषा मन्त्रयेद्‌ शद्रसंख्यवा । 

प्रणवाय चतुर्य॑न्ते हं दन्तं नामिमंत्रकः ॥।३१६४॥ 


(१) इदं भविष्ये, शिवधमं धमंपुराणे च । 
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तथा पंचाक्षराद्यं श्च ललाटादिषु धामसु । 

ललाटे ब्रह्म विज्ञ यो हूदये हव्य व्राहुनः । 

नाभो स्कन्दो गले पषा रुद्रो दक्षिरबाहुके ॥२१६५॥ 

भ्रादित्यो बाहुमध्ये च शशी च भरिबन्धके । 

वामदेवो वामबाहौ बाहुमध्ये प्रभंजनः ।\३ १६६॥ 

मरशिबंधे च वसवः पृषठुदेले हरः स्मरतः । 

शंभुः ककुदि संप्रोक्तः परमात्मा शिरः स्मृतः ॥१३ १६७॥ 

मध्यमानामिकागुष्ठेरेतत्स्थानेषु धारयेत्‌ । 

यंबक च पठेडन्ते शिवस्मररणप्वंकम्‌ ।\३१६८॥। 

वर्तुलेन भवेद्‌ व्याधि दीघर च तपक्षथः 1 

ललाटयुगमानेन त्रिपुण्ड कारयेद्‌ बुधः ।३१६९॥ 

भ्रामध्याह्ल जलेनेव तद्व तु जलं चिना । 

प्रपक्वमतिषक्वं च संत्याज्यं भसितं सितम्‌ ॥३ १७०॥ 

देगेऽनुद्रास्तिते यज्ञमस्मनो ग्रहुरणं मतम्‌ 1 

उद्वासने कृते यस्माच्चणएडभस्म प्रजायते ॥३ १७१। इति । 
श्रथ रुद्राक्षधारणं यामले- 

भ्ररद्राक्षधरो भत्वा यद्‌ यतु कमे च वैदिकम्‌ । 

फरोति जपहोमादि तत्सर्ग' निष्फलं भयेत्‌ ।।३१७२॥। 

निहिचद्राश्च सुपक्वाश्च द्राक्षा धारणे स्मृताः । 

विना मंत्रं न बिभुयाद्‌ रुद्राक्नाच्‌ भुवि मानवः ।।३ १७३॥ 

पंचापूृते पंचगव्ये स्नापयित्वा तु धारयेत्‌ । 

रद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मत्र: पंचाक्तरः स्मृतः ॥३ १७४॥ 

इयं बकादिस्तथा मंत्रः प्रतिष्ठायां प्रयोजयेत्‌ । 

प्रणवं च समूच्चायं मायान्ते मातृकां तथा ।\३ १७१५॥ 

पंचाक्षर च्यबक च समुच्चयं कृक्लोदङे | 

पंचगव्य च प्रलिप्य सद्योजातं पठेत्ततः ।२३ १७६॥ 


"ना भा, का प व णः 
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शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य वामेनालिप्य चंदनेः । 
घुपयेत्तामघोरेख श्रन्यं तत्पुरुषे च ॥१३ १७५७॥। 

ईशानं प्रजपेद्‌ विद्वान्‌ दशधा च माण प्रति, 

भ्रघोरेर तथा मेरु शतधा संत्रयेत्सुधीः १।३ १७८॥ 
पूज्य पंचोपचारंस्तां धारयेद्‌ देवताधिया । 
तुलसीकाष्ठजां चेव धारयेद्‌ वैष्णवोत्तमः ॥३१७६॥ 
विष्णुमत्रमनुस्मुत्य वजयेदन्यकाष्नाम्‌ । 

श्रष्टोत्तरश्षतं कुर्याच्चतुःपचाश्देव वा ॥ ३ १८०॥ 
सप्रविश्तिमाना वा हीना माला न भुज्यते । 
सप्रविशतिर्द्रा्तमालया देहुसंस्थया ।॥२३१८१॥ 

यः करोति नरः पुण्यं सवं कोटिगुरं भवेत्‌ 1 

शिखायां हस्तयोः कणठे करणंयोहचापि यो नरः ।३१८२॥1 
रुद्राक्षं धारयेद्‌ भक्तथा शेवं लोकमवाप्वुयात्‌ । 
नववक्त्रन्तु रुद्राक्षं धारयेद्‌ वामके भुजे ।\३१८३॥ 
चतुर्दशयुखं चेव शिखायां घारयेद्‌ बुधः । 

एकवकत्नः हिवः साक्षाद्‌ ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।\३ १८४१) 
द्विवक्त्रो हरगौरी स्याद्‌ गोवधाद्यघनाशङृत्‌ । 
तन्रिषक्न्ोऽग्निस्त्रिजन्मोत्थपापराशि प्रणाशयेत्‌ ३ १८५॥ 
चतुवेक्तरः स्वयं ब्रह्मा ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
पंचवक्तस्तु कालाग्निरगम्याभल््यपापनुत्‌ । 

षडवक्त्रस्तु ग्रहः प्रोक्तो गभंहत्यां व्यपोहति ॥३ १८६॥ 
सप्तवक्तरस्त्वनंतः स्यात्‌ स्वशस्तेयादिपापयुत्‌ । 
विनायकोऽष्टवक्तरः स्यात्‌ सर्वाऽचूतविनाह्ञकः \३ १८७॥ 


भैरवो नववक्त्रस्तु लिवसायुज्यकारकः । 
दक्षवक्त्रः स्मृतो विष्णु भूतप्रेतपिशचहा \\३१८८॥। 


ररे श्रागमरहस्ये ` 
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एकादशमुखो रुद्रो नानायन्ञफएलयप्रदः । 

दादज्ास्यो भवेदकः सवेक्रतुफलप्रदः ॥२३१८६॥ 

त्रयोदशमुखः कामः सवेकामफलप्रदः । 

चतुदश्नास्यः श्रौकण्ठे वशोद्धारकरः परः ॥३१९०॥ 

रुद्राक्षे देहसस्थे तु कुक्कुरो नियते यदि । 

सोऽपि सद्रपदं याति कि पुन निवा गुह ! ॥३१९१॥ 

यो दयति हिजातिभ्यो द्राक्षं भुवि षरएमुख ! । 

तस्य प्रीतो भवेद्‌ ररः प्रयच्छति निजं पदम्‌ ।॥३ १९२॥ 
्रन्यच्च- 

सद्राक्षान्‌ कणएठदेश्षे दश्नपरिमितान्‌ मस्तके विशति दं 

षट्‌ षट्‌ करणंप्रदेशे करयुगलगता हादक्न दादल्ञेव । 

बाह्ोरिदोः कलाभि नेंयनथुगकृते चेकमेकं शिखायां 

वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयति ज्तकं स स्वयं नीलकणएठः ॥३ १९३॥ 


सोमवारे त्रयोदश्यां चतुदह्यां निशामुखे । 
संक्रान्तौ बिल्वपत्रं च नो दिद्यान्मतिमान्नरः ॥\३१६४॥ 
इति स्मृतिपुराणतंत्रेभ्यः संगरहीतम्‌। 
्रथारिमन्नत्रायरिचत्तम्‌- 
यद्यज्ञानादरिमन्त्रो गहीतः साधकेन च । 
व्यागस्तस्य प्रकतग्यः शास्त्रप्रोक्तेन वत्सना ।३१६१५॥ 
यथा मालिनी विजये- 
प्रथारिमंत्रत्यागस्य विधिः सम्यक्‌ प्रकाश्यते | 
शुचिः समाहितो भत्वा प्रारभेत्‌ प्रवरे दिने ॥३१९६॥१ 
भ्ररोषदुःखनात्ाय देक्िकः प्रवरं विधि | 
तत्रादो रम्यभवने कुम्भं दीक्षाविधिक्रमात्‌ ॥३१६७॥ 
मंडले स्थापयेद्‌ विद्रावु पूरयेत तं जलेः शुभः । 
विलोममंत्रपाठेन तत्राऽऽवाह्य तु देवतास्‌ ॥३१६८॥ 
सकलोङृत्य संपुज्यावररणानि प्रपूजयेत्‌ । 
एषं सावररणामिषट्ा मन्न मंत्रस्य देवताम्‌ ।\३ १६६॥४ 


कि वि कि विरि नि ििितसानििविकनततनिषनमि स) जति 
ना) 
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1 वि द ति 





हत्वा विलोममंत्रेण सपिषा गोरपि द्विजः । 
ध्रशोत्तरसहस्र वा श्र्टोध्वं वा शातं सुधीः ॥३२००॥ 
ब्रह्मापंणेन मनुना तथान्ते तपेयेत्‌ प्रम्‌ । 

ततो यथावद्‌ दुग्धाच्नं देवताभ्यो बलि हरेत्‌ ॥३२० १५ 
विदिक्षु दिक्षु च तथा वक्ष्यमाणे मंतुत्तमैः। 
भ्रायगहीन््र सुराधीश्च जलतमन्यो श्चीपते ॥३२०२॥ 
नमस्तुभ्यं गृहाणेमं पुष्पधूपादिकं बलिम्‌ । 

ग्रायाहि तेजसां नाथ हव्यवाह वरप्रद ॥२३२०३॥ 
गृहारण पुष्पधुषादिबलिमेनं सुपूजितम्‌ । 

प्रेतराज समायाहि भिन्नांजनसमप्रभ ।\३२०४॥ 

बलि दत्तं गृहीत्वेमं सुप्रीतो वरदो भव ) 

नमस्ते रक्षसां नाय नि ते त्वमिहागतः ॥३२०५। 
गृहा बलिपुजादि मया भक्तया निवेदितस्‌ । 

एहि पश्चिमदिक्पाल जलनाथ नमोऽस्तु ते ॥३२०६॥ 


भक्तचा निवेदितां पूजां गृहीत्वा प्रीतिमावह्‌ । 
प्रभेजन प्रारपते त्वमेहि सपरिच्छदः ।३२०७॥ 

मया भरयुक्त विधिवद्‌ गृहण बलिमादरात्‌ । 
कुवेरतारकाधीश्ञावागच्छेतां सुरोत्तमौ ।\२३२०८॥ 
पुष्पधूपादिभिः प्रीतौ भवेतां वरदो मम) 

ईशत्वमेव भगवन्‌ सवविद्याश्चय प्रभो ॥३२०६॥ 
पुजितः पुप्पध्‌पाद्यः प्रीतो भव विभूतये । 

श्रायहि सवलोकानां नाथ ब्रह्मन्‌ समचनम्‌ ॥३२१०\। 
गृहण स्वदि विघ्ना मे निवतेय नमोऽस्तु ते । 
भ्रागच्छु वरदाव्यक्त विष्णो विश्वस्य नायक । 

पुजितः परया मकतया भव त्वं सुखदो मम ॥३२११॥ 


ततः सपरिवारां च पूजयेन्मत्रदेवतास्‌ । 
मंत्रेण विपरीतेन पुष्पदोपोपचारकंः ३२१२१ 





रथ | भ्रागम रहस्ये 


कि १०००० 


ततस्तु प्राथंयेद्‌ विद्वान्‌ पुजितां भंत्रदेवताम्‌ \ 

ग्रानुकूल्यमनालोच्य मथा तरलबुद्धिना ।\३२१३॥ 

यदुपात्तं पुजितं च प्रभो म॑न्नस्वरूपकम्‌ । 

तेन मे भनसः क्षोभमेषं विनिवतय ।२३२१४॥ 

पापं प्रतिहतं चास्तु भूयात्‌ श्रेयः सनातनम्‌ । 

तनोतु मम कल्याणं भाविनी भक्तिरेव ते ।\२३२१५॥ 

इति सप्राभ्यं मत्रं सत्रं पत्रे विलोमतः! 

लिखित्वाऽमलकप्‌ रचंदनेन समचयेत्‌ ।\३२१६॥ 

कलल्ोपरि संस्थाप्य भक्तया परमया युतः | 

तत्पत्रं मतिमान्‌ पश्चाद्‌ बद्ध्वा निजशिरस्यथ ॥३२१७॥ 

स्नायात्‌ पूजितकुम्भस्य तोये मन््रमयैः शुभैः । 

पुनश्चान्येन तोयेन कुंभमापयं संयतः ॥३२१८॥ 
र्मध्ये मंत्रपत्रं च निःक्षिप्याथ प्रपुजयेत्‌ । 

तं क्‌भं निम्नगातौरे शुद्धं वाथ जलाशये ॥३२१६॥ 

निःक्षिपेदथ विप्रांश्च यथाशक्तचा प्रभोजयेत्‌ । 

इत्थं कतविधानस्य रिपुभ॑त्नोद्‌भवा रुजः ।३२२०॥। 

नश्यन्त्येव न संदेहः कमाचित्तप्रसन्नता । 

जायतेऽतीव संपन्नो वर्धते तत्कुलं क्रमात्‌ ।।३२२ १५ 


इति श्रीमदागमरहुस्ये सत्संग्रहे प्राथश्ित्तादिकथनं ताम 
भ्रष्टदशः पटलः ।१८॥ 


एकोनविंशः पटलः | 
प्रथ संत्रदयुद्धिः। 
तद्यया- 
कुलाकूुलं राशिताराकथहाकडमौ तथा । 
धनरं चेति षटचक्र प्रोक्तं वं मंत्रश्षोधने ३२२२५ 





ने 
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वाराहीतंत्रे- 
ताराशुद्धि वंष्णवानां कोष्ठुद्धिः श्लिवस्य च । 
ताराश्युदिस्त्रपुरेऽपि गोपालेऽकडमः स्मृतः ॥३२२३॥ 
तं त्रान्तरे- 
पिण्डे तारे स्वप्नलन्ये षडरं प्रासादाकंत्चपुरे नारसिहे । 
मालामायामातुवाराहुकामस्त्रे नो दोषः स्त्याप्रवेदेषु रत्ने।३२२४॥ 
श्रन्पञ्च- 
गारुडादिषु सौरेषु वेष्णवे बौद्धजनयोः । 
महकूटेषु मंत्रेषु नेव सिद्धादिश्लोधनस्‌ ।\३२२५॥ 
श्रन्यन्च- 
श्राज्ञासिद्धास्तु ये मंत्राः योगिनीनां प्रसादतः । 
लब्धाये केऽपि ते मत्राः सवंकामफलप्रदाः ॥३२२६॥ 
एतद्‌ व्यतिरिक्तेष्वावर्यक रोधनम्‌ । 
यदुक्तः कादिमते- 
मत्रोवा यदिवा विद्या स्तवो वा सुक्तमेव वा। 
श्रथ ब॑धुश्रीराण्यश्ञुद्धो नाश्षयति ध्रुवम्‌ ॥३२२७॥ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन दुष्टं सवत्र वजंयेत्‌ । 
साधकस्य तु नामादि वणं मारभ्य ज्ोधयेत्‌ ।॥३२२८॥ 
मंज्राद्यक्षरपर्यन्तं सवेत्रंष विनिश्चयः । 
जन्मोत्थं वा प्रसिद्धं वा नाम ग्राह्य विचक्षणः ॥३२२६॥ 
यच्च पिगलामते- 
प्रसिद्धं यद्‌ भवेन्नाम कि वास्य जन्मनाम च। 
यतीनां पुष्पपातेन गुरुणा यत्‌ कृतं भवेत्‌ । 
नाम्नस्तस्येव वर्णानि विभक्तानि च कारयेत्‌ ॥३२३०॥ 


ग्रस्यत्रापि- 
सुप्तो जागत्ति येनाऽसौ इ रस्थश्च प्रभाषते । 


वदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम ग्राह्यमच्र तु ।,३२३१।। 
राहयर्णादिकमंन्रारां स राशि जन्मराशितः। 
विचायंमनुर्यन्तं रिपुहीनं मनुं जपेत्‌ ।\३२३२॥ 

यदि राक्िप्रकरणपरितिं नं भवतति, तदा पूवंसंमतमिति रहस्यम्‌ । 


२६६ 


॥ 


तत्र- 


७५ न 


तच्च सनत्कुमारीये- 


ग्रागभरहस्ये 


{1 क व क व त ग कु थ क य्य कु भि मि भि 99 = 


मातुपितुकृतं नाम त्यक्त्वा ज्र्मादिसेवकाच्‌ । 
श्रीवरणं च ततो विद्वान्‌ चक्रंषु योजयेत्‌ क्रमात्‌ ।३२३३॥ 


कूलाकूलस्य भेदं हि वक्ष्यामि संत्निरणामिह । 


 वाय्वग्निभ्ुजलाका्ाः पंचाश्द्धिपयः क्रमात्‌ ३२३४५ 


पंच ह्वस्वाः पच दीर्घा बिन््रन्ताः सन्धिस्तभवाः । 
कादयः प चन्न: षक्षलसहान्ताः समीरिताः ॥३२३५॥। 


तद्या 


१, श्र्याएकचरटरतपयषा मारताः। 

२, इरईणेखद्ठ्यफर क्षाः श्राग्नेयाः। 

३. उ ऊश्रोगजडदवनलद्लाः पाथिवाः। 

४. ऋक्श्रोघभदधमवन्ञा वारराः। 

५, लृलश्रङ्ञअजरणनमसहा नाभसाः। 
साधकस्याक्षरं पूवं मत्रस्यापि तदक्षरम्‌ 
यद्येकभ्‌तदेवत्यं जानीयात्‌ स्वकुलं हि तत्‌ ॥३२३६। 
भोमस्य वारुणं मित्रमाग्नेयस्यापि मारुतम्‌ । 

मारतं पार्थिवानां च हान्नुमागनेयमं भसास्‌ ॥३२३५७॥ 
चकारात्‌ भ्रारनेयं पाथिवानां शत्रुः 


तश्च सद्रयामले- 


पाथिवे वारुरं मित्रं तेजसं शत्र रीरितम्‌ । 
नाभसं सवमित्रं स्याद्‌ विरुद्धं नव शीलयेत्‌ ॥३२३८॥ 


श्रथ राशिचक्र" मतेकल्पद्ुमे- 


रेखाद्यं पुवं परेण कुर्यात्‌ तन्सध्यतो याम्यकुवेरभेदात्‌ । 

एकं कमौशाननिशाचरे तु हृताश्ञवाय्वो चिलि खेत्‌ ततोऽर्णान्‌ ॥५३२३९॥ 
वेदाग्निवह्धयुगलश्चरवरणालिसंख्यान्‌ 

पचेषुबारश्रप चचतुष्टयार्रणन्‌ । 

मेषादितः प्रविलिखेत्‌ सकलास्तु वर्णात्‌ 

छन्यागतान्प्रविलिखेदथ शादिवर्णान्‌ ।\३२४०॥। 
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१, अश्राईइडईमेषः। २. उॐऋ वृषः । 
३, लुलु मिथुनम्‌ । ४, एए ककटः। 
५, श्रोश्रौ सिहः। ^प्रंश्रःश्लषसह लक्षाः कन्यका; 
७, कवं; तुला । ८, चवर्गो बुधिकः । 
€. ट्वर्गो धनुः! १०, तवर्गो मकरः । 
११, पवग: कभः।! १२, य्वर्गो मीनः । 
तत्रान्तरे राशीनां संज्ञा- 
लग्नं धनं भातृबधुपुत्रशत्रुकलत्रकाः । 
मरणं धमकर्मायव्यया दादश राशयः ।*३२४१॥ 
नामानुरूपमेतेषां श्ुभाश्लुभफलं दिशेत्‌ । 
वैष्णवे तु शतरुस्थाने बंधुः, बधुस्थाने शत्रुरिति पाठः। 
स्वराले मंच्त्रराहयन्तं गणनीयं विचक्षणैः । 
रा्ञीनां श्युद्धता ज्ञेया त्यजेत्‌ शत्र भृति व्ययम्‌ । 
साध्याख्याक्षरराश्यन्तं गरयेतु साधकाक्षरात्‌ ।३२४२॥ इति । 
नारायणीये- 
श्रज्ञाते राशिनक्षत्रे नामाद्यक्षरराशितः। 
वैष्णवे तु रामार्चनचंद्रिकायाम्‌- 
एकपंचनवबांधवाः स्मृताः दौ च षट्‌ च दहमाश्व सेवकाः । 
वद्धिरुद्रसुनयस्तु पोषकाः द्वादशाष्टचतुरस्तु घातकाः ।॥३२४३॥ 
शाक्ते तु तत्रराजे- 
तेन मंज्नादिवरंन नाम्नश्वाद्याक्षरेख च । 
गरणयेद्‌ यदि षष्ठ वाप्यष्टमं दादश तु बा ॥३३४४॥ 
रिपु मन्त्राद्यवरणं स्यात्‌ तेन तस्याहितं भवेत्‌ । 
षष्ठाष्टमदादकश्ानि तस्माद्‌ वज्यानि यत्नतः ॥३२४५।। 
इति राशिचक्रम्‌। 
श्रथ ताराचक्र, पिगलातत्रे- 
उत्तराद्‌ दक्षिरणग्रां तु रेखां कर्याचचतुष्टयीम्‌ । 
दश रेखाः पथिमाग्रा कतंव्या वरवरिनि ।॥३२४६॥ 


रद ग्रागमरहुस्ये 


न --------~~--------~----------- [पिरिकितत मिनित) १५०५ 9 क) 


ग्रधिन्यादिक्रमेखंव विलिखेत्तारकाः पुनः। 
वक्ष्यमारविधानेन तन्मध्ये बकच न्यसेत्‌ ।\३ २४५७॥। 
पक्षेकञ्यन्धिरूपावनिभुजशरियुग्युग्मभूयुग्मपक्षाः । 
युग्मेकट्वि्िरूपानलशशि्रिम्‌ हय कपक्षाग्निचन्द्राः 
वर्णाः क्रमास्स्वरत्यो तु रेवत्यंरगताब्ुभो । 
जन्म-संपर्‌-विपत्‌-क्षेम-प्रत्यरिः साधको वधः ॥३२४८॥ 
मित्रं परममित्रं च गणनीयं स्वनामभात्‌ । 
रसाष्टनवभद्रासि युगयुग्पमतान्धपि । 
इतराणि न भद्रि परित्याज्या मनीषिभिः \\३२४९॥ 
प्रत्र नक्षत्रात्मकत्वाद्‌ गणयोनिमेत्यो रावश्यकत्वम्‌ । 
तथा च निबधे- 
ूर्वेत्तिरात्रयं चेव भरण्यार्द्रा च रोहरी । 
इमानि मानुषाण्याहू नक्षत्राणि मनोषिखः ॥१३२५०।। 
ज्येष्ठा शतभिषक्‌ मूला धनिष्ठा कृत्तिका तथा । 
चित्रा मघा विक्ञाखाः स्युस्तारा राक्षसदेवताः ॥३२५१॥ 
श्रश्विनी रेवती पुष्यः स्वाती हस्तः पुनवसुः 
प्रनुराधा मूुगश्िरः श्रवरा देवतारकाः ।२३२५२।। 
स्वजातौ परमा प्रीतिमेध्यमा भिन्नजातिषु ) 
देव राक्षसयोर्वेरं नाक्षं मानुषरक्नसोः ॥३२५३॥) 
ग्रथ योनिमेत्रो- | 
"श्रव माजि फरिद्यं श्ववृषभुक्‌ मेषोतवौ मुषकस्‌ 
चावुर्गाः क्रमज्ञस्ततोऽपि सहि्षी व्याघ्रः पुनः संरभौी । 
व्याघ्र णो भुगमंडलो कपिरथो बन्‌ हयं वानरः 
सिहोऽश्ो मृगराट पशुश्च करटी योनिश्च भानामियम्‌ ।३२५४॥ 


1) 








१. भचर साभिजिताष्टाविराति; २८। इभः=हस्ती, वृषथुक्‌= मार्जारः, श्रोतुः=विडालः । 
सं रभी महिषी । मंडलः=दवा । प्यः गौः । करटीनहृस्ती । सर्पमूषकौ दौ दौ । मृगास्त्रयः। 
नकुलो द्वौ । भन्ये त्वेकेकाः । 
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विरोधस्तु- 
गोव्याघ्र गजसिहमशवमहिषं इवेरं च बशर रगम्‌ । 
वेरं वानरमेषकं च सुमहत्‌ तद्वद्‌ बिडालोन्दुरम्‌ ॥ इति । 
यामते- 
जन्मनक्षत्रयोन्या वे मारणानि यथातथम्‌ । 
कृतानि न चिरेणव सिद्धिदानि महैऽ्वरि ॥३२५५।। 
इति नक्षत्रचक्रम्‌ । 
ग्रथ श्रकथहुचक्रम्‌- * 
ऊध्वंगाः पंचरेखाः स्युः पंचतिर्यग्गताः पुनः 
कोष्ठानि तत्र जायन्ते षोडदेवाच्र संलिखेत्‌ ।॥३२५६॥ 
इन्द्रग्निर्द्रनवनेत्रयुगाकदिक्षु 
ऋत्वश्टषोडगचतुदश्च भो तिकेषु । 
पातालपचदश्विश्वमिते च कोष्ठे 
वर्णान्‌ लिखेद्धिपिभवान्‌ क्रमशस्तु धीमान्‌ ॥३२५७॥ 


नामाद्यक्षरमारमभ्य यावन्मत्रादिमाक्षरम्‌ | 
कोष्ठेञ्चतुभिरेककमिति कोष्टचतुष्टयस्‌ ।\३२५८॥। 

यस्मिन्‌ चतुष्के नामारेस्तत्स्यात्‌ सिद्धिचतुष्टयस्‌ । 
प्रादक्षिण्यात्‌ द्वितीयं तत्‌ साध्याख्यं तत्‌ तृतीयकम्‌ ।३२५९॥ 
सुसिद्धाख्यं चतुथं तु सपत्नास्यं स्मृतं बुधे: । 

सिद्धः सिद्धचति कलेन साध्यस्तु जपहोमतः ।\२२६०॥। 
सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपु भूलं निकृन्तति । 

सिद्धाणं बांधवाः प्रोक्ता साध्यास्ते सेवकाः स्मृताः ।३२६१॥ 


सुसिदढाः पोषका ज्ञेयाः शत्रवो घातकाः स्मृताः । 
जपेन बधुसिदधिः स्यात्‌ सेवकोऽधिकसेवया ।\३२६२॥ 


पुष्णाति पोषकोऽभीशटघातको नादयेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
एककोष्ठे द्रयोवंणं सिद्धसिद्धमुदाहूतः ॥३२६२॥ 
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मो द मिय मि 


तद्‌ द्वितीये मंत्रवशं सिद्धसाध्य उदाहृतः । 
तृतीये सिदडढसुसिद्धः सिद्धारिः स्याच्चतुथके \\३२६४॥। 
नामाणंुक्‌ चतुःकोधघठान्‌ मन्वरणंशचेद्‌ द्वितीयके । 
चतुष्के तत्र पुरं तु यत्र नामाक्षरं स्थितम्‌ ॥\३२६५।। 
तच्च कोष्ठं समारभ्य गरयेद्‌ दक्षमागेतः । 
साध्यसिद्धः साध्यसाध्यस्तत्सुसिद्ध इच तद्रिपुः ।॥३२६६॥ 
एवं ज्ञेयस्तृतीये चेच्चतुष्के मन्रवरेकः | 
तदा पूर्वोक्तया रीत्या क्रमो ज्ञेयो विचक्षणैः ॥\३२६७॥ 
सुसिद्धसिद्धस्तत्साध्यः तत्सुसिद्धइच तद्विपुः । 
चतुथे तु चतुष्के स्यादरिसिद्धोऽरिसाधकः । 
तत्सुसिद्धोऽय्यरिः पश्चादेवं मच्रं विचारयेत्‌ ।\३२६८॥ 
सिद्धसिद्धो यथोक्तन दिगुणात्‌ सिदसाधकः। 
सिदढः सुसिद्धोऽधंजपात्‌ सिद्धारि हन्ति बान्धवान्‌ ॥३२६६॥ 
साध्यसिद्धो हविगुखतः साध्यसाध्यो निरथंकः । 
दहिगुणजपात्‌ तत्वुसिद्धः साध्यारि हृन्ति गोत्रजाच्‌ ॥३२७०॥। 
सुसिद्धसिद्धोऽधंजपात्‌ तत्साध्यो द्विगुणान्जपात्‌ । 
तत्युसिद्धो ग्रहादेव सुसिद्धारिः कुदुम्बहा ।॥३२७१॥ 
श्ररितिद्धः चुतं हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकाम्‌ । 

तत्सुसिद्धस्तु पत्नीघ्नस्तदरि हन्ति साधकम्‌ ।\३२७२॥ 


पिगलामते प्रत्यक्षरं सिद्धादि गणयेत्‌ । 
तद्यथा- | . 
मातृपितृङ्ृतं नाम यच्चाप्यभिजनेः कृतस्‌ 1 


विष्छिष्य तस्य वें वरि स्वरवरं विभेदतः ।\३२७३।। 
तथेव मंत्रबीजानि ततः श्लोधनमाचरेत्‌ 

नमः प्ररवस्तयोगावपश्र दाक्षसणि च । 

वजेयित्वेव गरानं कतेन्यं च सुरेश्वरि ॥२२७४॥ 


१. श्रत्र केषामपि वर्णानां शोधनाभावः । 
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ग्रस्यत्रापि- 
बिन्दुदिविन्दुकोपध्मानीयनिह्वांचिसंभवात्‌ ¦ 
संहतोच्चाररणप्राप्तमधिकाक्षरमेव च ।३२७१५॥ 
प्रश्न शाक्षरं लक्षौ त्यक्त्वा दंडचतुष्टयम्‌ । 
मंत्राक्षरः सहैकत्र नासवर्णान्‌ विशोधयेत्‌ \२२७६॥ 
व्यंजनं व्यंजनास्येव स्वरः सार्धं स्वरास्तथा । 
भ्रा्यमाचेन संशोध्य द्वितीयेन दहितीयकम्‌ ॥३ २७७॥ 
मत्रं वाप्यथवा नाम्नि वर्णाः स्यु विषमा यदा) 
तदा मत्रं समारभ्य समं थावत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥\३२७८॥ 


श्रा्यन्तयोः सिद्ध वरणौ संत्रे यस्मित्‌ वरानने 

श्रचिरेरेव कलिन स त।वत्‌ सवंसिद्धि दः ॥२२७६॥ 
साध्यन्तादिथुतो यस्तु सोऽतिक्ृच्छुं ए सिध्यति । 

भ्रादावन्ते सुसिद्धस्तु सवंकामविभुतिदः ॥२२८०॥ 
भ्रादावन्ते रिपुयस्थ भवेत्‌ त्याज्यः स मन्नरकः। 

श्रादो सिदधोऽन्त्यसघ्यो यो द्विगुणेन स सिध्यति ॥३२८१॥ 
भ्रादो सिद्धः सुिद्धान्तो यथोक्तात्‌ सिध्यते जपात्‌ | 

प्रादौ सिडोऽन्त्यक्चत्रु यः स त्याज्यो मन्त्रवित्तमेः ३२८२ 
साध्यादिश्चव सिद्धान्तस्त्रिगुणात्‌ सिध्यते जपात्‌ । 

ग्रादो साध्यः सुसिद्धान्तः प्रोक्तमा्गेर सिध्यति ।॥३२८३॥ 
श्रादो साध्यस्त्वन्तज्ञात्र यत्नात्‌ तं परिवजंयेत्‌ । 
सुसिद्धादिस्तु सिद्धान्तो यथोक्तादेव सिध्यति ।३२८४। 
सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तश््चतुर्गुख मपेक्षते । 
सुसिद्धाद्ष्चान्तक्ञच्र मध्यमः परिकीतितः ॥२२८५॥ 
भ्रा्यादिस्त्वन्तसिद्धादिः सोऽपि त्याज्योऽत्र कमंखि । 

भ्रादो मध्ये तथा चान्ते सिद्धः शुभफलप्रदः 

स्वं साध्य उदासीनः प्रोक्तस्तत्र स्वयंभुवा ॥३२८६॥ 
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ददानसंहितायामपि- 
स्थानच्रितययुसिद्धः सर्वानथ साधयत्येव । 
स्थानचरितथगतारि मन्तो मृत्यु नं सदेहः ॥३२८७॥। 





सिद्धादिः साध्ययुग्ास्तो व्यथे इत्युच्यते बुधेः । 
सिद्धादि्ियुसिद्धान्तः सवंकार्याथ साधकः । 
सिद्धादिररियुग्मान्तो नक्षकः संप्रकीतितः ।॥\३२८८॥ 


शत्र भेवति यदादो मध्ये सिद्धस्तदतके साध्यः । 
कष्टेन कायंसिद्धिस्तस्य फलं स्वल्पमेव भवेत्‌ ।\३२८९॥ 


प्रस्ते यदि भवति रिपुः प्रथमे मध्ये च भवति साध्ययुगस्‌ । 
कायं विलंबितं स्यात्‌ प्रणश्यति क्षिप्रमेवान्ते ॥२३२६९०॥ 


श्रोदन्तयो यंदा साध्यो पध्ये सिद्धः प्रजायते । 
श्राद्न्तयो यंदा सिद्धो मध्ये साध्यः प्रजायते ॥३२६१॥ 


ताबुभौ साध्यसिद्धो तु जपाधिक्येन सिद्धचतः । 
श्ररिसंपुटितः सिद्धः सुसिद्धोऽपि तथा भवेत्‌ ॥३२९२॥ 


सर्वनाश्करो ज्ञेयः साधकस्य न संक्ञयः। 
सिद्धान्तरितसाध्यस्तु सुसिद्धान्तरितोऽथवा ॥ 
शीघ्र सिध्यति मंनोऽयमीज्ञानः स्वथमन्नवीतु ।३२६९३॥ 


सिडढान्तरितशच्रुश्च सुसिद्धं नापि चेद्‌ भवेत्‌ । 

नासौ रिपु भवेन्मतं कितु कच्छ ख सिध्यति ॥३ २६४१ 
साध्यान्तरितसिद्धस्तु चुसिद्धोऽपि तथा यदि । 
सिध्यत्यतोवकष्टेन साधकस्य न चान्यथा ।३२६५॥ 
रिपुखान्तरितः सिद्धः सुतिद्धोऽपि तथा यदि । 

ईहशं लक्षणं षट दरतः परिवजेयेत्‌ ।! 

रिपुरा दषितो मंत्रो नेव देयः कदाचन (३२९६५ 
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नित्रन्धे तु- 
नाम्नो मंत्रस्य वराधि लिखित्वा प्रतिवरंकम्‌ । 
सिद्धादिगरना कार्या यावन्म॑त्रसमापनम्‌ \) ३२६७१ 


नाम्नो यदि समाधिः स्यात्‌ पुन नाम लिखेत्‌ सुधौः । 
एवं संश्ोधितेऽपि स्यु भूरयः साघ्यवेरिणः ॥\३२९८॥ 
श्रल्पाः सिद्धसुसिद्धादचेदशुभ ब्युत्करमातु श्युभम्‌ । .. 
मतमित्थं तु केषांचित्‌ तदपि प्राज्यसंमतम्‌ ३२६९1 इति । 
प्रथ श्रकंडमचक्रम्‌ । 

यामले | 
रेखाद्यं पूवेपरेण कुर्यात्‌ तन्मध्यतो याम्यकुबेरभेदात्‌ । 
महेश रक्षोऽधिपतिक्रमेख तियंक्‌ तथा वायुहुताक्ञनेन ॥३३००।। 
श्रादिहान्तान्‌ लिखेड वर्णान्‌ क्लीबस्वरविवजितानु । 
परवतो यावदीश्ञांतमंकानेकादिद्राद्ल्ञान्‌ ।३२३०१॥ 
तच्न नामारणंसारम्य सन्नराचर्णावधि क्रमात्‌ । 
सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरिः पुनः सिद्धादयः पुनः ॥३३०२॥ ` 
नवेकपंचके सिद्धः साध्यः षडदशयुग्मके । ` 
युसिद्धस्त्रिसप्रके रुद्रे वेदाष्टदरादशे रिपुः ॥३२०३। 
सिद्धः सिध्यति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः । 
सुसिद्धः प्राप्रसात्रेण साधकं भक्षयेदरिः ॥\३३०४।। 


श्रथवान्यप्रकारेख वच्मि मंत्रांशकं मनाक्‌ । 

प्रकारादि हकारान्तं मावुकाक्षरसंचयम्‌ ॥३३०५॥ 
एकंकार्णं क्रमाच्‌ स्यस्य चतुष्कोष्ठेषु मंत्रवित्‌ । 

सिद्ध साध्यं सुसिद्ध च वरिरं गणयेत्‌ क्रमात्‌ ।३३०६॥ 
यन्न कोष्ठे भवन्त्यरणा नामसत्रसमुद्‌मवाः । 
सिद्धसाध्यादिभेदेन वरस्ते सेन्त्रमादिशेत्‌ । २३२०७ 
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श्रथवा मंत्रनामासंकृते राशौ चतुहूते । 

सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरि सन्त्र एकादिशेषके ।१२३०८॥ 

सिद्धादिक्षेधनं त्विस्थमथारं घनश्ोधनस्‌ । 

सप्त तिर्यग्‌ लिखेदरेखा हाद्शेवोध्वंगाः पुनः ॥१२३३०९॥ 

एवं कृते तु जायन्ते कोष्ठाः षट्षटिसंमिताः । 

श्रा्यपक्तौ लिखेदंकान्‌ ते कथ्यन्ते यथाक्रमात्‌ ॥२३३१०॥ 

मनुनक्षत्रनेत्राकं तिथिषडवेदवह्वयः । 

सायका वसवो चंदा: कोष्ठेषु क्रमतः स्थिता ॥३३११॥ 

द्वितीयपक्तो सलेख्याः पचदीर्घान्‌ विना स्वरान्‌ । 

तृतीयपंक्तौ का्यण्टकारंता शिवे सिताः ॥३३ १२।१ 

ठादिफान्ताथतुध्यन्तु पचभ्यां बादिहान्तिमाः। 

षष्ठां पक्तौ क्रमात्लेख्या श्रकाः कथ्यन्त एव ते ॥३२१३॥ 

दिक्‌चन्द्रमुनिवेदाष्टगुणसप्तेषु सागराः । 

रसा रामा विज्ञेयाः क्रमादंका उदीरिताः ॥२३३ १४५ 

मंत्रवर्णानि पृथक्‌ कुर्यात्‌ स्वरव्यंजनरूपतः । 

कोष्ठे यावति वणः स्याद्‌ गुरयेतु ताचदंतिकम्‌ ।३३१५॥ 

कोष्ठोपरिस्थेनाकेन सवंवरणष्वयं विधिः । 

दीर्घाक्षराणामंकास्तु ज्ञेया लघ्वक्षरस्थिताः १३३ १६।। 

एकीकृत्वाखिलानकनष्टभि विभजेत्‌ पुनः । 

रोषोड्ो मन्रराक्ञिः स्यान्नामवरणंष्वयं विधिः ।\२३ १७॥ 

भ्रघः पंक्तिस्थितेरकं ग्‌णनीयास्तु तेऽखिलाः । 

श्रधमर्णोऽधिको राचिरूनोराि घरी स्मृतः \ 

म॑त्रो यदाऽधमशंः स्थात्‌ तदा ग्राह्यो घनी न तु ॥३३ १८॥ 
ग्रथवा- | 

नामाद्यक्षरमारभ्य यावबन्मत्रादिसाक्षरम्‌ । 

गरणयेन्मातुकावरं क्रमेण गुरणयेत्‌ त्रिभिः ॥३३१६॥५ 





गिनि 





विभक्तं वध्रभिः शिष्टो नामयशिर्दीरितः। 
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एवं संन्नाणेमारभ्य यावन्नामादिमाक्षरम्‌ ॥३३२०॥ 
गरणयित्वा त्रिभि हत्वा विभजेत्‌ सप्नभिः सुधीः । 
मंत्ररािः स्मृतः शिष्टः पुवेवद्‌ धनितणंता ।३३२१॥ 
यद्वा मत्राक्षरयाखीह्‌ स्वरव्यजनरूपतः । 

पथकङ्रत्य दिगुरणयेद्‌ योजयेत्‌ साधकाक्षरेः ॥३३२२॥ 
ताहे रष्टभिभेक्त मंत्नराशिरुदाहूतः । 

एवं नामाखं संघोऽपि द्वि गुरीकत्य योजितः ॥३३२३॥ 
मं त्रार्णेरष्टमि भक्ते नामराल्लिः स्मृतो बुधैः । 

रिता धनिता चात्र पूववत्‌ परिकीतिता ३३२४ 
शम्ये तु मृत्युमाप्नोति धने च विफलं भवेत्‌ । 

ऋरणी तु प्राप्तिमात्रेर सवं सिद्ध प्रयच्छति ।३३२५॥ 
मंत्रो यद्यधिकांकः स्यात्‌ तदा मंत्रं जपेत्‌ सुधीः | 
समेऽपि च जपेन्मेत्रं न जपेत्तु छऋरणाधिकम्‌ । 

श्ये सत्थं विजानीयात्‌ तस्मात्‌ जन्यं विवजयेत्‌ ॥३२२६॥ 
उक्तन्यतममार्गेर चोधनीयम्‌रं धनम्‌ । 

यो मंत्रः पुवेजनुषि सेवितो नो ददतुफलस्‌ ॥३३२७॥ 
पापात्‌ पापक्षये जाते फलावाप्तिरनेहसि । 

श्रायुःक्षयाद्‌ गतो नाकं साधकोऽस्य भवान्तरे ॥२३२८॥ 
ऋरित्वात्‌ प्राप्रमागंण मंत्रोऽमीष्ट प्रयच्छति । 
समांकौ यद्युभो राज्ञी तदा संसेवनातु फलम्‌ ।\३३२६॥ 
धनीमंन्नस्तु संप्राप्तः फएलत्यधिकसेवया ! 

मंन्रारां शोधने भुयः प्रकारान्तरपुच्यते ॥\३३३०॥ 
षटकोणेषु लिखेत्‌ पुर्वेकोरणादेकंकवरंकान्‌ 1 
श्रकारादिहकारान्तानु नपुंसकविवजिताच्‌ ॥\३३३१॥ 
नामाद्यक्षरमारम्य मंत्रार्णावधि त्ोधयेतु । 

प्रथमे संपद्दहिष्टा दहितीये धनसंक्षयः ।\३३२२॥ 


२६६ भ्रागमरहस्ये 


भमि 
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तृतीये घनसंप्राप्तिश्चतुथं बंधुविग्रहः । 

पंचमे तु भवेदाधिः षष्ठे सवेस्वसश्षयः | 

एवं संशोधितं मत्रं दद्यात्‌ शिष्याय मान्त्रिकः ।।३३३३॥ 
वाराहीतत्र- 

ताराचक्रं राशिचक्र नामचक्रं तथत्र च । 

तत्र चेत्‌ सगुणो मंत्रो नान्य चक्रं विचारयेत्‌ ॥३३३४॥ 
एतदेव शारदायाम्‌- 

स्वतारारालिकोष्ठानामनुकूलाच्‌ भजेव्‌ मनरुच्‌ । 
सारसंग्रहेऽपि- 

दष्टक्नेराशिभ्‌तादिवणेप्रचुरमंन्रकम्‌ । 

सम्यक्‌ परीक्ष्य तं यत्नाद्‌ वज्ञयेन्मतिमान्नरः ॥३३३५॥ 

हं सस्याष्टाक्नरस्यापि तथा पंचाक्षरस्य तु । 

एकद्वित्यादिबीजस्य सिद्धादोनु नेव लोधयेत्‌ ॥३३२६॥ 
श्रन्यत्रापि- 

एकत्रिपचसप्राणनवर्द्रषडरंके । 

दान्रिश्लदश्षरे मंत्रे नाशकं परिगण्यते ॥ 

चिच्चादिदुष्टा मत्रास्ते पालयन्ति न साधकम्‌ ।३३२३७। इति । 
तच्च विङ्वसरे रारदायां च- 

छिन्नो रुद्धः शक्तिहीनः पराङ्मुख उदीरितः । 

वधिरो नेत्रहीनशथ कीलितः स्तंभितस्तथा ॥३३३८॥ 

दग्धस्त्रस्तश्च भीतश्च मलिन तिरस्कृतः। 

भेदितश्च सुषु मदोन्मत्तश् मुच्छितः ।\२३२३६॥ 

हतवीयेश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बालकः पुनः । 

कुमारस्तु युवा प्रोढो बृद्धो निस्तिशकस्तथा ॥\३३४०॥ 

निर्वायः सिद्विहीनहच मंदः कूटश्तथा पुनः । 

निरश्चकः सत्त्वहीनः केकरो बीजहीनकः ।३३४१। 

धूमितालिगितौ स्यातां मोहितश्च क्षुधात्तंकः । 

भ्रतिहप्तोंऽगहीनशच श्रतिङ्कृद्धः समीरितः ॥३३४२।। 
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श्रतिक्र्रथ सत्रीडः शांतमानस एव च । 

स्थानश्रष्टश्च विकलो निस्तेहश्च प्रकौतितः ।\३२४३॥ 
भ्रतिवृद्धः पीडित वेक्ष्याम्येषां च लक्षणम्‌ । 

मनो यंस्यादिमध्यान्ते चानिलं बीजमुच्यते ।३ ३४४॥ 
सयुक्त वा वियुक्त वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः| 

चतुर्धा पंचधा वाऽथ स सत्रहिदन्चसंन्ञकः ॥३२४५॥ 
भ्रादिमध्यावसानेषु भ्रुबीजहयलांलितः । ` 
रुद्धमत्रः स विज्ञेयो भुक्तिसुक्तिविर्वाजतः ।\२३२४६। 
माया 'त्रितच्वश्चीबीजरावहीनस्तु यो मनुः । 

कराक्तहीनः स कथितो यस्य मध्ये न विद्यते ।३३४७।। 


कामबीजं मुखे माया शिरस्यंकुक्मेव वा । 

असौ पराङ्मुखः प्रोक्तो हकारो बिन्दुसधुतः ।३३४८॥। 

भ्राद्यन्तसध्येष्विन्दुर्वाः न भवेद्‌ वधिरः स्मृतः । 

पंचवर्णो मनु यः स्याद्‌ °रेफाकन्दुविरवजितः ३ ३४९॥ 

नेत्रहीनः स विज्ञेयो दुःखन्ोकामयप्रदः । 

श्रादिसध्यावसनेषु *हंसप्रासादवाग्भवाः ॥\३३५०॥ 

हकारो बिन्दुमान्‌ * जीवो रावश्चापि चतुष्कलः । 

माया नमामि च पदं नास्ति यर्मिन्‌ स कीलितः ५३३५१॥ 
एकं मध्ये हयं मूध्नि यस्मिच्वस््रपुरदरोः । 

न चिचेते स मंत्रः स्यात्‌ स्तंभितः सिद्धिरोधकः ।\३३५२१। 
वह्नि वयुसमायुक्तो यस्य मंत्रस्य मुधेनि । 

सप्तधा हदयते तं तु दग्धं मन्धेत संत्रवित्‌ ।॥३३५३॥। 

प्रस्तरं वाम्यं तरिभिः षडभिरश्टामि ह इय्तेऽक्षरः ।। 

त्रस्तः सोऽभिहितो यस्य सूखे न प्रणवः स्थितः ।३२५४।। 
१. चितत्वं कूर्चः प्रणवो वा । रावः ककाररेफएकादशञस्वरजिन्दुरूपः । २. इन्दुः 


सकारः दन्त्यः । ३. इन्दुः दन्त्यसः । प्रको हः । ४. हुंसः स्वरूपम्‌ । प्रासादः हौं । वारभवः 
ए । ५. हु । जीवः दन्त्यसः | रावः क्रों । चतुष्कलो हं । ६ प्रस्तरं फट्‌ । पुरंदरो लः। 


[नी नि 
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शिवो! वा शक्तिरथवा भीताख्यः सः प्रकोतितः । 
श्रादिमध्यावसानेषु भवेन्मारचतुष््यम्‌ ॥३२३५५ ॥ 

यस्य संत्रः स मलिनो मंत्रवित्‌ तं विवजयेत्‌ । 

यस्य मध्ये दकारोऽथ "क्रोधो वा सनि द्विधा ॥३३५६॥ 
ग्रस्तं तिष्ठति मनत्रः स तिरस्कृत उदाहतः । 

भ्यो हयं हृदये शीर्षे वषट्‌ वौषट्‌ च मध्यतः ॥३३५७॥ 
यस्याऽसौ मेदितो म॑त्रस्त्याञ्यः सिद्धिषु साधकः । 
वर्ण॑त्रयं भवेद्‌ यत्र हंसहीनं स श्ंभुना ॥२३५८॥ 
सुषुप्त इति सिद्धान्ते प्रोक्तोऽभीष्टफलापहः । 

विद्या वा मंत्रराजो वा सप्ताधिकदश्ञाक्षरः ॥३३५६॥ 
फटकाराः पंच पुवंञ्चेदुन्मत्तः सः प्रकीतितः । 

तद्रदस्त्रं स्थितं मध्ये यस्य, मंत्रः स मूच्छितः ॥३३६०॥। 
भ्रस्त्रमंत्रो भवेद्‌ यस्थ सध्ये प्रान्ते च शंभुना । 

हृततवोयं इति स्यातः स मंत्रो नव सिध्यति ॥३३६१॥ 
श्रादावन्ते तथा मध्ये चतुर्धस्स्त्रिण संयुतस्‌ ! 
ग्र्टादश्लाक्षरं मत्रं भीतं तं भरवोऽन्रवोत्‌ ॥३३६२॥ 
विक्ञस्येकोनवशश्च भायोंकाराकुक्ञान्वितः। 

प्रध्वस्त इत्यसौ म्नः शंभुदेवेन कीतितः ।३२३६३२॥ 
सप्ताक्षरो भवेद्‌ बालः कुमारशाष्ट्वरंकः । 
चर्त्वारक्नाक्षरः प्रौढस्तरुरणः; षोडशाक्तरः ।१३३६४॥। 
त्रिश्णदरणं शतारं वा चतुःषष्टयक्षरं तथा | 

चतुषूध्वं शतं वापि वृद्ध इत्यभिधीयते ।।३३६५॥ 
नवाक्षरस्तु निश्िशो ध्रुवयुक्तोऽपि मृत्युदः । 

हत्‌ कि रोऽन्ते शिखावमं मध्ये नेत्राञ्चके तथा । 
शिवशक्तयात्मको वर्णो न स्तो यस्य स मंत्रराट्‌ ॥३३६६॥। 





१. शिवो हः । शक्तिः सः । २. दकारः । क्रोधः हूं । ३, हीनभित्यपरे । 
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निर्बोयश्च समाख्यात श्रादार्वोकारवजितः। 

एषु स्थानेषु फट्कारः षोढा यस्मिव्‌ प्रहृष्यते | 

स मत्र: सिद्विहीनः स्यान्मंदः पक्तयक्षरो मनुः ॥३३६७॥ 
कूट एकाक्षरो मंत्रः स एवोक्तो निरशकः 
द्विवणंः सत्त्वहीनः स्याच्तुवं णस्तु केकरः । 
षडक्षरो बीजहोनः साधेसप्ताक्षरो मनुः ॥३३६८५ 
साधटादहवर्णो वा भ्रुमितः सतु निदितः। 
साधंबीजत्रयस्तटरदेकविश्तिवरे कः |) ३३६९॥। 
विश्ञत्यरस्त्रं्ञदर्णो यः स्थादालिगितस्तु सः । 
हचिक्ञदक्षरो मन्नो मोहितः; परिकी तित; ।\३ २७०५ 
चतुविश्ञतिवरणो यः सप्तविश्तिवरकः । 

धषुधात्तः स तु विज्ञेयः चतुस्त्िश्नतिवरणं कः ॥\ २३३७१ 
एकादशाक्षसे वापि पंचविशतिवरणंकः । 
त्रयोविशतिवर्णो वा मंत्रो हष्तं उदाहतः ॥३२७२॥। 
षडविज्ञत्यक्षरो म्रः षट्त्रिशञद्‌वरं कस्तथा । 
चिरदेकोनवर्णणो वाप्यं गहीनोऽभिधीयते ।\३ ३७३५ 
श्रष्टाचिक्नाव्यक्षरो वा एकत्रिशदथापि वा । 

श्रतिक्ररः स कथितो निन्दितः सवेकमसु ॥\३२७४॥ 


चत्वारिश्तमारभ्य च्रिषष्टि यविदापतेत्‌ । 

तावत्‌ संख्यासु गदिता म॑त्राः सत्रीडसंलकाः 1 
पंचषष्टदचक्षरा ये स्यु मन्त्रास्ते जातमानसाः ॥३२३७५॥ 
एकोनक्तपयंन्तं पंचबष्टचक्षरादितः । 

ये ंत्रास्ते निगदिता स्थानश्रष्टाह्या बुधः (३ ३७६॥ 
त्रयोदश्ाक्षरा ये स्यु संन्तराः पंचदशाक्लषराः । 
विकलास्तेऽभिधीयन्ते शतं साधेश्तं तथा ।३२३७७।। 
शतट्रयं हविनवतिरेकहीनाऽथवापि सा । 

शतत्रयं वा यत्‌ संख्या निस्नेहास्ते समीरिताः ॥३३७८॥१ 


३५० 


[भ्न कि निभि ति रि कि वि । 
पिरि नितिन म दत न पे 


प्रागमरहुस्ये 





ििीिििििििमिणयिननिीिनिि थ  7 । 


चतुःशतान्यथारभ्य यावद्‌ वशंसहस्रकम्‌ । 

भ्रतिबृद्धः स योगेषु परित्याज्यः; सदा बुधैः ॥३ ३७६९ 
सहस्रारणधिका मंत्राः दंडकाः पीडितायाः । 
द्िसहलराक्षरा मनाः संडशः शतधाकृताः । 

ज्ञातव्या स्तोत्ररूपास्ते भत्रा एते यथास्थिताः ॥।३३८०॥ 
तथा विद्याश्च बोद्धव्या मंत्रिभिः; काम्यकमेयु । 
दोषानिमानविन्ञाय यो मंत्रं भजते जडः । 

सिद्धि नं जायते तस्य कल्पकोटिश्चतेरपि.\३३८१॥ 
िन्नादिदुष्टा ये मत्रास्तत्रे तत्रे निरूपिताः । 

ते सर्वे सिद्धिमायान्ति मातुकाणंप्रभावतः ॥३३८२॥ 
मातृकार्णंः पुटीकरत्य मंत्रं विद्यां विशेषतः । 
लतमष्टोत्तरं पुवं प्रजपेत्‌ फलसिद्धये ॥३३८३॥ 

तदा मन्नोऽथवा विद्या यथोक्तफलदा भवेत्‌ । 
मातृकापुटितं कृत्वा मध्ये वर्ण निधाय च ।१३३८४॥। 
म॑त्रवर्णाच्‌ तत; कुर्याद्‌ बोधनं तंत्रसंमतम्‌ । 

बद्ध्वा च योनिसुद्रां तां संकोच्याधारपंकजम्‌ ॥३३८५॥ 
तदुत्पन्नान्‌ मत्रवर्णान्‌ सवंतश्च गतागतान्‌ । 
ब्ह्मरघ्रावधि ध्यात्वा बायुमापूयं कूभयेत्‌ । ३ ३८६॥। 
सहस प्रजपेच्‌ मत्रं मंत्र दोषोपश्ांतये । 

एषु दोषेषु भाप्तेषु मायां काममथापि वा ॥३३८७॥। 
क्षिप्त्वा चादौ श्चियं चैव तददूषरविमुक्तये । 
तारसंपुटितो वापि दुष्टमन्नोऽपि सिद्धचति ॥३३८८॥ 





इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे म॑त्रदोषदशोधनादिकथनं नाम 
एकोनविशः पटलः ॥१६॥ 


विश्षः पटलः 


^~ ~~~ ~~ ^~ ~~~ 
मि मिपि वी 1 


विंशः प्लः। 


श्रथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि वास्तुयाणपुरःसरम्‌ | 

कृतेन येन मंत्रज्नो दीक्षायाः फलमाप्नुयात्‌ ।\३३८६॥ 
संहितायाभ्‌- 

पंचांगश्युद्धदिवसे स्वोदये तिथिवारयोः । 

गुरुशुक्रोदये श्ुद्धलग्ने द्रादशशोधिते ॥३३९०॥। 


प्रवृद्धं सबलेऽनीचे शुक्रं देवथुरो तथा । 

लभे विधुसमायोगे श्युभवगे ्ुभोदये ।॥३३९१॥ 

इत्यादौ स्वेम॑त्राणां सग्रहः सवेसोख्यकृत्‌ । 

पुणएयती्थं कुरक्षत्रे देवीपीठचतुष्टये । 

प्रयागे श्चीपुरे कायां दीक्षा चस्ता सुसिद्धये ॥३३९२॥ 
योगिनीतत्रे- 

गंगायां भास्करक्षेत्रे विरजं चन्द्रपवंखि । 

चडवले च मतगे च तथा कणएवाश्नमेषु च ॥३२९३॥ 

न गृह्णीयात्‌ ततो दीक्षां तीथेष्वेतेषु पावेति । 

विषुवेऽप्ययनदन्दे भ्राषाद्यां दमनोत्सवे । 

दोक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकभंखि ॥३३९४॥ 
कालोत्तरे च- 


दीक्षायामभिषेके च तथा संन्रपरिग्रहे। 
व्रतग्रहरणमोक्षे च द्रव्यारभरणकमं णि ॥२९९५॥ 


काततिक्यां चेव वेशाख्यां स्वर्भानोरपि. दहने 
चद्रसर्योपरागे च षडकोतिपुखेषु च ॥३२९६॥ 
ग्रहनक्षत्रयोगेषु विषुवेषुत्सवेषु च । 

श्रयनेषु च स्तेषु योगः सर्वाथंसिद्धिदः ॥३३९७॥ 


३०२ प्रागमरहस्ये 


यामन्ते- 
सत्तीर्थेऽकंविधुग्रासे तन्तुशमनपवंरोः । 
मंत्रदीक्षां प्रकुर्वारो मासक्षदीन्‌ न शोधयेत्‌ ॥३३९८॥ 
सनक्कुमारीये मासाः- 
मंत्रारभस्तु चेत्र स्यात्‌ समस्तपुरुषाथदः । 
वैशाखे रत्नलाभः स्थाज्ज्येष्ठे तु मररणं भवेत्‌ ।॥३२३९६॥ 
प्राषाढे बन्धुनाशः स्यातु पूर्णथः श्रावणे भवेत्‌ । 
पजानाशो भवेद्‌ भारे श्राश्चिने रत्नसंचयः ।\३४००।। 
कातिके मन्नरसिद्धिः स्यान्मागंश्ीषे तथेव च । 
पोषे तु शत्रुपीडा स्यान्माघे मेधाविवर्धनम्‌ । 
फाल्गुने सवंकामाः स्थ मंलमासं विवजंयेत्‌ ३४० १। 
यच्च सिद्धान्तशेखरे- 
शरत्काले च वेश्ाखे दीक्षा शेष्ठफलप्रदा । 
फाल्गुने मागंजलीषं च ज्येष्ठे दीक्षा च मध्यमा ॥३४०२॥ 


भ्राषाढः श्रावणो माघः कनिष्ठः सद्भिराहतः । 

निन्दितत्चन्नमापसस्तु पोषो भाद्रपदस्तथा । 

निन्दितेष्वपि मासेषु दीक्षोक्ता ग्रहे श्युभा ।॥३४०३॥। 
कालोत्तरे च~ 

शारद्‌वसन्तयो योगो रदीक्षाकमविधोौ स्थतः । 

तयोरसंभवे वर्षा विनाऽन्यत्न प्रलस्यते । 


विना पवं न दीक्षा स्याद्‌ वर्षासु मधुपौषयोः ॥३४०४॥ 
मासस्तु सौर एव । 
यत्त. गोतमीये- 


सोरे मासि शुभा दीक्षान चन्द्रे न च तारके । §ति। 
पक्षस्तु कालोत्तरे- 

भूतिकामः सिते कार्या सुक्तिकामेस्तु ष्णके ।॥३४०५॥ 
ग्रथ तिथयः श्रागमकत्पद्रूमे- 

प्रतिपदि कृता दीक्षा ज्ञाननाशकरी मता । 

प्रतिपत्ति द्वितीयायां तृतीया श्ोकदा भवेत्‌ ॥३४०६॥ 
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चतुर्थ्या वित्तनाश्चः स्यात्‌ पंचम्यां बुद्धिवधनम्‌ । 
षष्ठ्यां ज्ञानक्षयं सोख्यं लभते सध्रमीदिने ॥३४०७॥। 
ग्र्टस्यां बुद्धिनाशः स्यान्नवम्यां वपुषः क्षयः । 
दज्ञम्यां राजसौभाग्यमेकादश्यां शुचं भवेत्‌ ॥३४०८॥ 


दादष््यां सवसिद्धिः स्यात्‌ त्रयोदश्यां दरिद्रता। 
तियंग्योनिहचतुदेहयां हानि मसिवसानके । 
पक्षान्ते धमेबुद्धिः स्यादस्वाध्यायं विवजंयेत्‌ ।\३४०६॥ 
सारसग्रहे- 
हितीया पचमी वापि षष्ठी वापि विशेषतः । 
दादषहयामपि कतेव्यं चयोदश्यामथापि वा ॥३४१०।। 
त्रयोदशी विधानं विष्णपरभ्‌ । 
तत्ततसारे तु- ॥ 
तां तां तिथ समालोच्य तद्‌भक्तास्तत्र दीक्षयेत्‌ । 
ब्रहमरः पौखंमास्थुक्ता द्ाव््ी चक्रधाररणः ॥३४११॥ 
चतुदश्ञी शिवस्योक्ता वाचः प्रोक्ता च्रयोदश्ची । 
हितीया तुं शियः परोक्ता पावत्याश्च तृतीयका ॥\३४ १२५ 


चतुर्था गणनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु समी । 
नित्यामार्गेषु पार्वत्या श्रष्टमी च चतुदश । 
दिनच्िद्राणि सुक्त्वाचया च स्थुस्त्रिदिनस्पृश्ः।॥२४१३॥ 
रत्नावल्यां व्रारनियमः- 
भ्रादित्यं मंगलं सौरि त्यक्त्वा बारास्तु भरुतये । 
कालोत्तरे- 
रवौ गुरो सिते सोमे कतव्यं बुधशुक्रयोः । 
एतेषां फलं सनक्करमारीये- 
रविवारे भवेद्‌ विशं सोमे शाति भवेत्‌ किल । 
भ्रायुरगारको हंति तत्र दीक्षां विवजयेत्‌ \\३४१४॥ 


३०४ भ्रागमरहुस्ये 


न ~ ~ ------ 
| वेति दि यमकेन 


बुधे सौदयंमाप्नोति ज्ञानं स्यात्तु ब्हस्पतो । 
शुक्रे सौभाग्यमाप्नोति यश्चोहानिः शनेऽचरे ।३४१५॥ 


प्रथ नक्षत्रफलम्‌- 
भ्रह्िवन्यां सुखमाप्नोति भरण्यां मरं भवेत्‌ । 
कृत्तिकायां भवेद्‌ दुःखी रोहिण्यां वाक्पतिभवेत्‌ ।२३४१६॥ 


मृगक्लीषं युखावाप्तिरारद्रथां बंचुनाक्ननम्‌ । 
पुनवंसौ धनाढ्यः स्यात्‌ पुष्ये शन्रुविनाश्नसु ।३४१७।। 


श्राह्लेषायां भवेन्मृत्यु मघायां दुःखमोचनम्‌ । 

सौन्दय पूवंफाल्गुल्यां प्राप्नोति च न संशयः ॥३४१८॥ 
ज्ञानं चोत्तरफाल्गुन्यां हस्ते चेव धनी भवेत्‌ ¦ 

चिन्रायां ज्ञानसिद्धिः स्यात्‌ स्वात्यां शन्रुविनाश्नस्‌ ॥२४१९॥ 
विक्षाखायां सुखं चानुराधायां बधुवधंनम्‌ | 

ज्येष्ठायां सुतहानिः स्यान्मूलायां कोतिवधंनम्‌ ॥३४२०॥। 


पूर्वाषादोत्तराषाढे भवेतां कोतिदायिके । 
श्रवरणे च भवेद्‌ दुःखी धनिष्ठायां दरिद्रता ॥३४२१। 


बुद्धिः शतभिषायां स्यात्‌ पुवभिप्रे सुस्मेभवेत्‌ \ 

सौस्यं चोत्तरभाद्र च रेवत्यां कौतिवधनम्‌ ॥२३४२२॥ 
रल्ावत्यां तु- 

प्रतिपत्‌ पूर्वाषाढा च पचमी कृत्तिका तथा | 

पूर्वाभाद्रपदा षष्ठी दशमो रोहिणी तथा ॥३४२३। 


दादी सापंनक्षत्रमयेम्णा च चयोदश्षी । 
नक्षत्रलुप्ता इत्येता देवानामपि नाशकाः ।१२३४२४॥ 


श्रथ योगा रत्नावत्याम्‌- 
योगाश्च प्रीतिरायुष्मान्‌ सोभाग्यः शोभनः शुभः । 
सुकर्मा च धृति बृद्धि ध्रुवः सिद्धिश्च हषरः । 
वरी्यांथ शिवः सिद्धो ब्रह्मा एश षोडश ।३४२१५॥ 


विक्ञः पटत्तः ३०४ 





ग्रथ करणानि- 
वववालवकोलवतेतिलास्तदनंतरम्‌ । 
करणानि शुभान्येव सव॑तंत्रेषु भामिनि । 
दाकुन्यादीनि विष्टि च विशेषेर विवजयेत्‌ ।\३४२६॥ 
श्रव राङ्यः- 
चरः सर्वे विवज्यंः स्यात्‌ स्थिरराश्षिष्ु सिद्धिदः । 
प्रथ लग्नश्ुद्धिः- 
त्रिषडापगताः पापाः शुभाः के्ध्रिकोरगाः । 
दीक्षायां तु श्युभाः स्वं रन्ध्रस्थाः सवेनाशकाः \\३४२७॥ 
संध्यागनितनिर्घोषभुकम्पोल्कानिषपातने । 
एतानन्यांथ दिवसान्‌ श्रुत्युक्तान्‌ परिवजयेत्‌ ॥३४२०८॥ इति । 
श्रथ वास्तुस्वरूपं महाकपिलपंचरात्रे- 
भुमेः परिग्रहे पूर्वं क्लिलायाः स्थापने तथा । 
जलाधारगुहा्थं च यजेद्‌ वास्तुं विशेषतः ॥३४२९॥ 
वास्तुमं लक कुर्थातु सूत्रयित्वा समं गुरः ¦ 
सुसमं सुखदं वास्तु विषमं न शुभावहम्‌ ॥३४३०॥ 
ब्रह्याद्यदितिपयंस्तास्त्रिपचाश्ञच्च देवताः । 
राक्षचं वास्तुनामानं हत्वा तहेहृसस्थिताः । 
तेभ्योऽदतत्वा बलि मंत्रो मण्डपादीन्‌ न कारयेत्‌ ॥२४३१॥ 
वास्तुस्वल्पं तंत्रान्तरे- 
देवः स वास्तुपुरुषः स्थापितश्वतुरसखकः ॥ 
सोमल्ंभो-- | 
श्राक्‌चितकर वास्तुमुत्तानमसुराकृतिप्‌ । 
स्मरेत्‌ पुजासु कुस्यादिप्रवेशे त्वधराननम्‌ ।३४३२॥ 
जानुनी कूपं राशक्तं दि्ि वातहुताक्ञयोः । 
पत्या पादपुरौ रौद्यां शिरोऽस्य हृदयेऽञ्जलिः ॥३४३३॥ 


३०६ भागमरहुस्वै 
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ईशानशिवेऽपि- 
पूज्याश्तुःषष्टिपदेषु विप्रेरेकोतस्तराश्षीतिपदे नृपाः । इति 


हयग्री वपंच रात्रे विशेषः- 
एकाशीतिपदं वास्तु गृहकमंरि शस्यते । 
चतुष्षष्टिषदं वास्तु प्रासादे ब्रह्मणा स्मतः ॥२३४३४॥ 


बलिमण्डलमाह्‌ चारदायाभ्‌- 


बलिमंडलमेतेषां यथावदभिधीयते | 
पर्वापरायतं सूत्रं विन्यसेदुक्तमानतः ॥३४३५।। 


गरस्यार्थः-उक्तमानतः वास्तुशास्त्रे यन्मानमुक्तं तेनेत्यर्थः । कचित्‌ हस्तमानतः' 
इत्यपि पाठः । 


तन्मध्यं किचिदालस्म्य दौ मत्स्यौ परितो लिखेत्‌ । 
तयो मेध्ये स्थितं सूत्रं विन्यसेत्‌ दक्षिणोत्तरम्‌ ।३४३६॥ 


तन्मध्यमिति । तस्य मध्यं किचिदालम्भ्य मध्यात्‌ किचिदयिकमवलम्भ्येत्यथेः । 
कुत इत्यपेक्षायां सूत्राग्रादिति शेषः । एवं परित उभयतः उत्तरदक्षिणयोः प्राचीस्र- 
स्येति शेषः । मत्स्यौ द्वौ चिह्भद्वयं संपादयेत्‌ । तत्र प्रकारः-प्राचीमूतरप्रागग्र सूत्रादि 
निधाय मध्याधिकचिह्लात्‌ सूत्राप्र भ्रामयेत्‌ । एवमपरादग्रादपि तत एको मस्स्यः । 
एवमपरत्रापीति द्वितीयो मत्स्य इति । 


दाभ्यं हाभ्यां तथाग्राभ्यां कोणेषु मकराच्‌ लिखेत्‌ । 


ग्रस्यार्थः-तचत्र द्वाभ्यामग्राभ्यामेकैकौ मत्स्यः । तथा पूर्ववत्‌ । तद्यथा-प्राची- 
स्रार्धमितेन प्राचीसूत्राग्रस्थितेन सूत्रेण ईसे चाग्नये चार्ध॑चन्द्रं कुर्यात्‌ । ततस्तेनेव 
सत्रेणोत्तरप्रस्थितेन ईशे वायम्ये चार्धचन्द्रं कूर्यात्‌ । एवमीशे मत्स्य उत्पश्नः । 
तथा पूर्ववत्‌ । तत्सूत्रेण पञश्चिमाग्रस्थितेन वायव्ये नेक्त्ये चार्धचन्द्रं कुर्यात्‌ । एवं 
वायव्येमत्स्य उत्पन्नः । तत्सूत्रेण दक्षिणाम्रस्थितेन नेत्ये चाग्नेये चार्धंचन्द्रं कूर्यात्‌ । 
उभयत्रापि मलत्स्यद्रयं जायते । एवं मत्स्यचतुष्के जाते तन्मध्यमाग्रं सूत्रचतुष्कं दद्यात्‌ । 


मत्स्यमध्ये स्थिताग्राणि तत्र सूत्रारि पातयेत्‌ \\३४३७॥ 
चतुरस्र भवेत्‌ तत्र चतुःकोष्ठसमन्वितम्‌ । 
मस्स्येत्यादि । चतुरस्रे ति बास्तुशषरीरस्य चतुरल्राङृतित्वात्‌ । चतुःकोष्ठसम- 


न्वितमिति चतुरस्रमध्ये । श्रथ च कोराचतुष्के बहिः कोष्ठचतुष्कमपरं गरुगणोक्ष- 
दुग त्रेय पुजनार्थभरक्तमु । 
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तत्‌ पुनविभजेन्म॑न्नी चतुःषष्टिपदं यथा ॥३४३८॥। 
यथा चतुःषष्टिपदं भवेत्‌, तथा विभजेत्‌ । | 

ईशानाद्‌ रक्षसो यावद्‌ यावदग्नेः प्रभंजनः । 

एवं सृत्रद्मयं स्यात्‌ करंसूत्रं समाहितः ।॥३४३६॥। 





कर्णासूत्रसं्ञकं सूत्र्रयम्‌ । शिल्पे. कोणमसूत्रस्य कणंपूत्रेति संज्ञा । समाहितः 
सावधानः। 
तत्र॒ चतुःषष्डिकोष्टोत्पादनप्रकारो यथा- 

चतुपषुः कोणसूत्रचतुष्टयमन्यद्‌ दद्यात्‌ । तन्मध्योत्पन्नमत्स्येषु पूर्वापरायते 
दक्षिणोत्तरायते च द्वे दे सूत्रे पातयेत्‌ । एवं षोडशकोष्ठानि संपद्यन्ते । ततः चतुषु 
कोरकोष्टेषु पूनः कर्णसूत्रचतुष्टयं दद्यात्‌ । तदुतन्नमस्स्येषु पुर्वापरायते दक्षिणो. 
तरायते च दरं सूत्रे पातयेत्‌ । ततः चतुषु मध्यकोष्ठेषु पुनः कर्णसूत्रचतुष्टयं दद्यात्‌ । 
एवं च करते मध्यकोष्ठषु मस्स्या उत्पन्नाः । तेषु मच्ट्येषु प्रागपरायते दक्षिणोत्त यायते 
च द्वे सूत्रे पातयेत्‌ । एवं चतुःषष्टिकोष्ठानि संपद्यन्ते । तत्र म्रंथान्तरोक्तकर्णमूत्र- 
दयातिरिक्तकर्णसूव्राणि मार्जयेदिव्यर्थः। 

ब्रह्माणं पजयेदादो मध्ये कोष्टचतुष्टये । 

दिक्चतुष्केषु पूर्वादि यजेदायंमनंतरम्‌ ३४४०) 

विवस्वन्तं ततो मित्रं महीधरमतः परम्‌ । 

कोरगाद्धकोष्ठदन््रषु बह्मचादि परितः पुनः ।॥३४४१॥ 

सातित्रं सवितारं च शक्रमिद्द्रजयं पुनः । 

रुद्रे सुद्रजयं विद्धानापंचाप्याप वत्सकम्‌ ।।३४४२॥ 

तत्कणसुत्रोभयतः कोष्ठदन््रेषु देशिकः । 

कर्व ग्रहं चायेमणं जंभकं पिलि पिच्छकम्‌ ॥३४४३॥। 

चरकीं च विदारीं च पूतनामचयेत्‌ क्रमात्‌ । 

श्रचयेद्‌ दिक्षु पूर्वादि सार्धादयन्तपदेष्विमान्‌ ।॥\३४४४।। 

ग्रष्टावष्टौ विभागेन देवात्‌ देशिकसत्तमः । 

क्रमादीशानपजन्यजयंताः शक्रभास्करो ।।२४४५॥) 

सत्यो बुषास्तरिक्षौ च दिज्ि प्राच्यामवस्थिताः। 

श्रग्निः पूषा च वितथो चमश्च गृहुरक्षकः ॥३४४६॥ 
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गंधर्वो भरु गराजथ भगो दक्षिणदिमताः । 

निच ति दँलारिकहच सुग्रीववरराे ततः ॥ ३४४५७॥। 
पुष्पदंतासुरौ शोष रोगौ प्रत्यग्‌दिक्ि स्थिताः 

वायु नगिश्च सुस्यश्च सोमो भल्लाट एव च ॥३४२४८।। 


श्रगंलाख्यो दित्यदिती कुबेरस्य दिशि स्थिताः । 

उक्तानामपि देवानां पदान्यापुयं पंचभिः ।३४४६।। 

रजोभिस्तेष्वथतेभ्यः पायसान्ने बलि हरेत्‌ । 

श्रयं वास्तुबलिः प्रोक्तः सर्वंसंपत्सभूद्धिदः ॥३४५०॥ 
सोमशंभस्तू- 

मध्ये नवपदो ब्रह्मा शेषास्तु पदिकाः स्मृताः । 

षट्पदास्तु मरीच्याद्या दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात्‌ ॥ 

भ्रष्टौ कोराधिपास्तन्न फोरणादेष्वष्ट संस्थिताः ३४५१ 
ग्रथ महाकपिलपं च रात्रोक्तवास्पुशरी रस्थदेवस्थितिः- 

मस्तके संस्थितो इद्रः करंयोस्तस्थ संस्थितो ! 

पन्यश््चादितिशचेव सुखे चापः सुसंस्थितः ।।३४५२॥ 

श्राप वत्सः स्थितः कण्ठे जयन्तहच दितिः पुनः । 

स्कधयोः पंचबालाद्या महेन्द्राद्या भुज्य ॥३४५३॥ 

वक्षस्य हद्रसावित्रौ दासस्तु सविता तथा । 

हस्तौ तु हुद्गतो तस्य ब्रह्मा नाभो व्यवस्थितः ॥ ३४५४॥ 

पुथ्वीधरो मरीचिरच स्तनयोः कुक्षिगौ पुनः । 

विवस्वान्‌ भित्रनामा च पादयोः पितरः स्थिताः ॥३४५१५॥ 

पापाद्याश््चेव पुषाद्याः सप्तसप्तोरूजं धके । 

दृनद्रो मेद्‌ स्थितस्तस्य जयो बृषरासंस्थितः ॥३४५६॥ इति \ 


सद्र ईशानः, दासो रखद्रजयः, पृथ्वीधरो महीधरः मरीचिरार्यः । पितरे 
तिक्तः, गपो रोगः, इन्दः शक्र इति । 
यदृक्तमू- 

ईशश्येश्नानरप्रोऽसौ तज्नयो ङदरदाचकः । 

मरोचिरायकः ख्यातः पिता स्याद्राक्षसाभिधः ॥३४५७॥। 
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पापो रोग इति प्रोक्त इत्येवं कथितं बुधैः । 
धातृवल्लीसमाधित्य कृत्वा चाधः पदत्रयम्‌ ॥३४५८॥ 
सावित्रमचयेत्‌ तत्र पदे रामसुसंज्ञके । 
विधिसावित्रयो मध्ये सवितारं पदत्रये ॥३४५६॥ 
श्राधित्यं पितुधातारो कृत्वाऽधोऽघः पदत्रयम्‌ । 
यजेदिन्द्रं महाभागं पदे लोकसुसंज्ञके ॥२३४६०।। 
तथात्रे्रजयः पुज्यो ब्रह्यज्ञक्रसु मध्यगः 1 
ग्राधित्य वाथरुघातारो कुत्वा चाधः पदन्रयस्‌ ।३४६१॥ 
तत्र देवं यजेद्‌ रद्र पदे भुवनसंज्के । 
तथेश्वेधसो मेध्ये तञ्नयं च पदत्रये ५ ३४६२५ 
एेशान्यामापक कामपदत्रयसुसंस्थितस्‌ । 
प्रदीपवेधसो मध्ये यजेद्‌ वत्सं पदत्रये ॥३४६३॥ इति | 
श्रयेतेषां वलिमत्राः महाकपिलपंचरात्रे, कुलप्रकाशतंतरे च- 

सवं मध्ये यजतु सम्यग्‌ ब्रह्यारं कमलासनम्‌ । 

हेमाभं च चतुवेकत्रं वेदाघ्ययन्ञालिनस्‌ \\२३४६४॥। 

मंडकादि समारभ्य परतच्वान्तपुजन्‌ । 

पीठे विधाय तच्छक्तीः पुजयेदरिमादिकाः | 

पर्वा दिमध्यपर्थन्तं ब्रह्मणः पीठशक्तयः ॥२३४६५॥ 
न्मासां ध्यानं, तत्रेव 
सिन्धुरस्थाणिमा पुन्या पीतवर्ण चतुर्भुजा । 
वरवच्रधरा दक्षे वामेऽभयनिधानभृत्‌ ॥२३४६६॥ 
महिमां महिषारूढां पूजयेत्‌ कञ्नलप्रभास्‌ । 
दंडाभयघरां वामे दक्षे शक्तचक्षसालिनीम्‌ ३४६७ 
नक्रस्था लधिमा इ्यामा पुजनीया चतुभुजा । 
नागपाशघरा दक्षे तद्वामेऽभयवारिजे ।॥३४६८॥। 
कनकादिनिभा पृञ्या कूमंस्था गरिमा तथा| 
गदावरधरा दले वामेऽभयनिधानभुत्‌ ॥३४६६॥ 


३१० . प्रागसरहश्ये 


कन, 
ज जमो भ जामाता ०५ 





दा वा पा) रिय ििवनिनिय नि किनिकिनि जनन्य ननि नरि कनन मि 9 शा ॥ 
यिनि विनि 


~~ ~ ~~ नन" ~ म क त ति स म 


ज्या प्रेतगता नीलविद्युत्पंजनिमेल्लिता । 
वरखङ्कधरा दक्षे वामे सामथकतु का ।\३४७०।। 
पुज्या या वश्िता ्ुख्रा शुगस्थासा चतुभुजा, 
साररावदध्वजा दक्षे वामे वरसरोजिनो ॥३४७१॥। 
छ्वागलस्थातिरक्तागो स्यात्‌ पूजायां प्रकामिका । 
शक्तयक्षमालिनी दक्षे वामे सवरकुण्डिका ।२४७२।। 
पुजनोया ब्रषारूढा प्राप्तिस्तुहिनस निभ । 
शाक्तशुलकरा दक्षे वामे साभयवारिजा ।॥३४७३॥। 
सवंसिद्धिः पञ्चरागप्रभा पुज्या चतुर्भुजा । 
साक्षमालारविदा च बीजपुरसरोजिनी \\३४७४।) 
पीठकञक्तीः प्रपुज्येवं मध्येऽनेनासनं दिशेत्‌ , 
प्रवं पुवेमुच्चायं सवं लानक्रियेति च । 
व्यक्तकमलाश्चन्दात्‌ सनाययोगश्ञब्दतः ॥१३४७१५॥ 
पोठाय हूदयान्तोऽयं मंत्रो द्ाविकशदरंकः । 
दत्वासनं च ब्रह्याणं पुजयेन्मनुनाऽसुना ॥३४७६॥ 
प्रणवं हत्‌ तथा ऊऽन्तो ब्रह्मा ष्ष्ठक्षरो मनुः । 
सपुज्य तच ब्रह्माणं ध्यायेद्‌ देवान्‌ समंततः ॥\ ३४७७।। 
उक्तानामत्र देवानां स्वरूपमभिधीयते । 
भ्रश्षमालां स्‌.चं दक्षे वामे दरडकमण्डलुस्‌ ।\३४५७८॥। 
दधानमष्टनयनं यजेन्मध्येऽभ्बुजासनम्‌ । 
सवं चतुभुंजा देवा वास्तुदेह व्यवस्थिताः ।\३४७६॥१ 
कृताञ्जलिपुगः सवं खङ्खखेटकपाणयः । 
ब्रह्माणं सच्चिरीक्षन्ते तदुवकत्राभिसुखाश्च ते ।।३४८०॥। 
स्वस्वस्थाने स्थिताहचेव साधाररगमुढाहूतम्‌ । 
मरीचिः इवेतवरणंः स्याद्‌ विवस्वान्‌ रक्तवरणंकः ॥\३४८१॥ 
जातकुम्भसमो भित्र: कृष्णवरणस्तु भुधरः । 
सविता नीलवर्णाभिः सानिन्नो धमविग्रहुः ॥२४८२॥। 
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1 1 1 भनीय न िीिििनभिभ 
पि गिक पि यि व वो ` न वि वे दी व व मिक निधि व व ध । मि म द 


"लम 


इन्द्रहचाररवरणाभः शुक्लहचेन्द्रजयस्तथा । 
रुद्रः परवालसटहश्चः पीतो रुद्रजयस्तथा ॥३४८३॥। 


भ्रापो गोक्षीरधवलं श्राप वत्सो जपाद्युतिः । 

ईशानः क्षीरघवलः पजंन्योऽञ्जनसलिभः ॥*३४८४।। 
जयन्तोऽञ्जनसंकाल्लो माहेन्द्श्चामलद्यतिः । 

श्रादित्यो रक्तवः स्यात्‌ सत्यकश्िचत्रवणंकः ।९४८५॥ 
वृषो वंधूकपुष्पाभः दु दाभहचान्तरिक्षकः । 
उद्यद्‌दिनकराभोऽग्निः पूषा रक्तान्जसंनिभः ) 
वितथश्चेन्द्रचापाभो विद्युदूवरणो गृहक्षतः ।\३४८६॥ 
यसहचाञ्जनसंकान्नो गंधव: पद्मरागवत्‌ । 

भृद्धराजस्तु भृद्काभो मृगो जीम्‌तसंनिभः ।३४८७॥ 
निच्छ तिः पावकामहच पीतो दौवारिकः स्मृतः । 
सुग्रीवो नोलकंठाभरचं रामः पुष्पदन्तकः ।\२४८८॥। 
वरुणः स्फटिकाभाङ्खो भृङ्घाभश्चासुरो मतः। 
शोषहचोत्पलसंकाशः 'पापयक्ष्मेन््रनोीलवत्‌ ।१३४८६।। 
वायुः कृष्णाभ्रवणंः स्थान्नागः शंखेन्दुसं निभः 

मुक्तो मोक्तिकसंकालो भल्लाटः इवेतपद्यवत्‌ । ३४६ ०॥ 
सोमः स्फटिकसंकाश्ोऽगलो रक्तोत्पलुतिः । 
दितिः कृन्देन्दुधवला कपिला चादितिः स्मृता ।॥३४९१॥ 
चरकी शंखसटश्ञी विदारी पावकद्युतिः । 

पुतना हिमसंकाशा मेघाभा पिलपिच्छिका ।३४९२॥ 
खङ्धः च पानपात्रं च क्षुरिकां कतरीं तथा । 

दधाना मीमरूपास्ता राक्षस्यः परिकोतिताः ॥३४९३॥ 
सिता रक्ताहच पीताश्च कृष्णाः स्कन्दादिका ग्रहाः । 
वज शक्ति च खङ्धुःः च पाशं च विकृताननाः ।(३४९४॥ 
दधानाः भीषरणाः प्रोक्ता ग्रहा स्कन्दादिकाश््च ते। 
एतेषां बलिमत्राहच क्रमाद्‌ वक्ष्यामि साप्रतम्‌ ।।३२४६१५)। 
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वि ~ विभिन पि) 








पायसोदनलाजेदच युक्तं धूपैः प्रसुनकेः । 

भ्रक्षतास्तिलस्युक्त माषभक्तादिमणिडतम्‌। 

गृहाम बलि ब्रह्यत्‌ वास्तुरोषं प्रणाशय ।३४६६॥ 

गंधादिश्चकरापुपं पायसोपरि संस्थितम्‌ । 

भ्रायकाख्य गृहाखेमं सवेदोषं प्रराक्ञय ॥३४६७॥ 

चं दनार्यचतं नाथ कपरागरमरिडतम्‌ । 

चिवस्वनु वें गृहाणेमं सर्वं दोषं प्रणाक्ञय ॥३४९८॥। 

सगुडं पायसं नाथ पुष्पादिसुसमन्वितस्‌ । 

गृहारणेमं बलि हद्यं मित्र । शाति प्रयच्छ मे ॥३४६९॥ 

माषोदनं च मांसं च गंघादिक्नषीरसंयुतम्‌ । 

गृहारमं महीभृत्‌ त्वं सवेदोषं प्राश्य ॥३५००॥ 

एवमन्त्बेलि दत्वा चान्येषां बलिमादशेत्‌ । 

ईशादि दक्षिणावर्ता बलिः सामान्यभाषितम्‌ ॥३५०१॥ 

वास्तूनामपि सर्वेषां विशेषः पदनिरंयः । 
 इंशानादिचतुषकोरसंस्थि तान्‌ पूजयेद्‌ बुधः ॥३५०२॥ 

क्षीरं खण्डसमायुक्तं पुष्पादि च युश्ोभितम्‌ | 

गृहारणेमं बलि हृदयमाप र्ान्ति प्रयच्छ मे ।॥३५०३॥ 

दधीदं गुडसमिश्चं गंधादि च सुभरिडतम्‌ । 

गृहारेमं बलि वत्स विध्नमच्र प्रणाशय ॥२३५०४॥ 

पुष्पादिकुक्ञपानीयं कप्‌ रागरुवासितम्‌ । 

सावित्रं वं गृहाणेमं ज्लान्तिमत्र परयच्छ मे ।॥२३५०५॥। 

षष्टिक सगुडं नाथ रक्तगन्धादिश्लोभितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि सुयं विध्नमन्र प्रणाशय ॥३५०६॥ 

ह्लीतमन्नं तथा पुष्पं कूकुमीदिसमन्वितस्‌ । 

गृहारेमं बलि हु शक्रदेव नमोऽस्तु ते ॥३५०७॥ 

भ्रोदन घृतसंयुक्तं गंधवस्त्रादिमरिडतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हयं इन््रजय नमोऽस्तु ते ॥६५०८॥ 
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पकवापक्वमिदं मांसं वस्त्रपुष्पादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणे बलि हदय ॒रुद्रदेव नमाम्यहम्‌ ॥२३५०९॥ 
न्मासं सघृतं पक्वं गंधयपुष्पादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणेमं बालि रढरजय स्वस्ति प्रयच्छ मे ॥३५१०॥ 

रक्तपुष्पं समांसं वे रक्तवस्त्रादिसंयुतम्‌ । 

विदारि वं गृहाणेमं रक्षोविष्नं विनाश्य ॥३५१९॥ 

पित्तं रक्तास्थिसंयुक्तं रक्तग धादिमरिडतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि पापे रश्लोविघ्नं विनाशय \।३५१२५ 

सघृतं मांसभक्त च वस्त्रगधाद्यलंक्रतम्‌ । 

बालि गुहार सर्वम रक्षोविघ्नं प्रशामय (३५१३। 

मांसपुष्पादिसंयुक्तं माषभक्तोपरि स्थितम्‌ ! 

गृहारणेमं बाल स्कन्द रक्षोविध्नं प्रश्ञामय ॥३५१४॥ 

स्वमांसं पिष्टके युक्तं पक्वं मांसोदनान्वितम्‌ । 

श्रयेमन्‌ वे गृहाणेमं रक्षोविघ्नं प्रशामय ॥३५१५॥ 

रक्तमांसोदनं मत्स्यं गंधधूपसमन्वितम्‌ । 

जम्भक त्वं गृहाणेमं रक्षोविष्नं प्रज्ञामय ३५१६ 

छागकर्णान्वितं मासं वस्व्रगंधादिसंयुतम्‌ ¦ 

पिलपिच््वि गृहाणेमं रक्षोविघ्नं भ्ररणाश्शय ।\२३५१७॥ 

धृतेन साधितं मांसं वस्त्रगधादिसयुतम्‌ । ` 

चरकि त्वं गृहारेभं रक्ोविध्नं प्रणाशय ॥३५१८॥ 


[भोभा 


सघृतं चाक्षताच्नं च वस्त्रगधाद्यलकृतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि त्वीक्ञ वास्तुदोषापहारकम्‌ ॥३५१६॥ 
उत्पलं पायसे युक्तं वस्त्रादिकसमन्वितय्‌ । 

गृहाणेमं बलि हृद्य मेघराज नमोऽस्तु ते ॥३५२०॥। 
पंचहस्तं सुपीतं च ध्वजं भक्तादिमण्डितस्‌ 1 
गृहाणेमं बलि हृद्य जिष्णुसुत नमोऽस्तु ते ॥३५२१५। 
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भ्रोदनं धृतसंपुणं पश्चरत्नादिमणिडितम्‌ | 

गृहाणेमं बलि देव देवराज नमोऽस्तु ते ॥३५२२॥ 
रक्तपुष्पयुतं भक्तं रक्तगन्धादिभिर्युतम्‌ ¦ 

गृहारेमं बलि ह्य" भास्कर त्वं नमोऽस्तु ते ।॥३५२३॥ 
वितनं धूख्रवशभिं गन्धादिकसुलोभितम्‌ । 

रक्तयुक्तं गृहाणेमं बलि सत्य नमोऽस्तु ते ३५२४ 
इद तु मांसभक्तंवे वस्त्रगन्धादिपुजितम्‌ । 

गृहाणेमं बृषर्बाल वास्तुदोषं प्राश्य । ३५२५॥ 
इदं तु शाकुनं मासं नवेद्यादिसुसंयुतस्‌ । 

गृहाणेमं बलि हृद्यं व्योमश्ान्ति प्रयच्छ से ।॥३५२६॥ 
सुवण पिष्टकं चाऽथ वस्त्रगन्धादिभिर्यतम्‌ । 
धृतान्वितं गृहारेमं सप्तजिह्व नमोऽस्तु ते ॥३५२७॥ 








क्षीरं लाजासमयुक्तं रक्तपुष्पादिमण्डितम्‌ | 

गृहाखेमं बाल हृद्यं पूषदेव नमोऽस्तु ते ॥\३५२८॥ 
दधिगन्धादिभियुक्तं पोतपृुष्पसमन्वितम्‌ | 

बल वितथ गृह मं विध्नमच्र प्रक्षामय ।\३५२९। 
भक्तं मधुष्लुतं चं रक्तवस्त्रादिमण्डितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हद्यं यमदेव नमोऽस्तु ते ॥६५३०॥ 
पक्तरमांसोदनं चेव नीलवस्त्रादिमण्डितम्‌ । 
प्रीतिकरं गृहाणेमं गृहरक्च नमोऽस्तु ते ॥३५३१॥ 
नानागन्धससायुक्तं रक्तपुष्पादिनिर्यतम्‌ । 

बलि गृहाण गन्धवं सवदोषं प्ररणाज्ञय ।३५३२॥ 
इमां तु शकुनी जिह्वां माषमक्तोपरिस्थिताम्‌ । 
गृहाणेमं बलि भुङ्कराज जन्ति प्रयच्छ मे ।\३५३३॥ 
एवं धततिलोपेतं गन्धपुष्पादिस्युतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हूं भगदेव नमोऽस्तु ते ३५३४1 
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रकं राखरडसंयुक्तं वस्त्रगन्धादिमणिडितस्‌ । 

प्रीतो बालि गृहाणेमं रक्षोराज नमोऽस्तु ते ॥३५३५॥ 
चन्दनागरुकाष्ठं च गन्धपुष्पादिभियुंतम्‌ | 
गृहाणेमं बलि हृद्य दौवारिक नमोऽस्तु ते ॥३५२६॥ 
इदं मुपायसं नाथ गस्धपुष्पादिमणिडतम्‌ । 

सुग्रीव वं गृहारेमं बलि शान्ति प्रयच्ं मे ॥२३५३७।। 
यवाग्राणि च गोदुगधं भक्तोपरि सुरोपितम्‌ । 
गृहाणेमं बलि हृदं जलराज नमोऽस्तु ते ।\३५३८॥। 
माषयुक्तं कुास्तम्बं घृतगन्धादिसंयुतस्‌ 

पुष्पदन्त गृहाणेमं सवेदोषं प्रणाशय ।३५३६॥।। 
मधुना साधितं पिष्टं गन्धाद्यैरुपन्लोभितसम्‌ \ 

बलि गृहारणासुरेमं सवेदोषं प्रणाशय ।\३५४०॥ 
घृत चाल्रसमायुक्तं कपूरादिसमन्वितम्‌ ! 

गृहाखेमं बालि रेष स्वान्त प्रयच्छ मे (३५४१ 
यवजं तरडलं नाथ गन्धयुष्पादिष्ञोभितम्‌ | 
गृहाणेमं बलि रोग स्वेदोषं प्रराश्य \\३५४२॥ 
सघृतं मणडकं चेदमघ्नाद्ेरुपशोभितम्‌ । 

गृहाणेमं बलि हूं भृगवाह्‌ नमोऽस्तु ते ॥२३५४३॥ 
इदं च कृसरं चान्नं पुष्पगन्धादिमरिडतम्‌ । 
पाताले्न गृहाणेमं विघ्नमन्र प्र्लाभ्यतु ॥३५४४॥। 
नारिकेलोदकं मक्तं पीतवस्त्रादिसंयुतम्‌ । 

गृहाणेमं बलि मुख्य वास्तुदोषं प्रणाशय ।\३५४५॥ 
पायसं मधुना मिश्वं नानापूजोपश्शोभितस्‌ । 

गृहाणेमं बलि सोम सवंदोषं प्ररान्ञय ॥२५४६॥ 





श्रोदनं घृतसंमिश्रं गन्धपुष्पसमन्वितम्‌ । 
गृहाणेमं बलि हृद्य भल्लाट त्वं नमोऽस्तु ते ॥२५४५७॥। 
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माषान्नं तु घ्रताभ्यक्तं पुष्पगन्धादिमरख्डितम्‌ | 
गृहाणेमं बलि हृद्चमगेलाख्य नमोऽस्तु ते ॥३५४८॥ 
क्षीरखणडसमायुक्त नानायपुष्पोपश्लोभितम्‌ । 
देत्यमात गु हारेम सवेदोषं प्रणाशय ।२३५४६॥। 
पोलिकां मधुसंसिश्ां वस्त्रगन्धादिसंयुताम्‌ । 
गृहाणेमं बलि हदं देवमात नमोऽस्तु ते ।॥३५५०॥ 
स्वगेपातालमत्येषु ये देवा वास्तुसम्मवाः । 
गृह्हन्त्वमु बाल ह्च तुष्टा यान्तु स्वमन्दिरम्‌ ॥३५५१॥ 
मातरो भ्रूतवेताला ये. चान्ये बलिकाङ्क्षिखः | 
विष्णोः पारिषदा ये च तेऽपि गृह्हन्त्विमं बलिम्‌ ।\३५५२१। 
पितृभ्यः क्षेचरपालेभ्यो बलि दत्वा प्रकामतः, 
भ्रभावादुक्तमागेस्य कुश्ञपुष्पादिभि यंजेत्‌ । 
भररवाद्या इमे सन्नाः बलिदाने समीरिताः ।॥३५५२॥ 

दिशां बलिरपि विधेयस्तच्च प्रयोगसारे- 
वास्तुरोषक्रियाभतः सवेरक्षाविभरूतिङत्‌ । 
भुतप्रीतिप्रदाश््चास्मिव्‌ दिश्नां बलिरुदोयेते ॥३५५४॥ 
दिक्पालपरिषतु सवंभूतानुहिहय नामभिः । 
पुजा विसजंनान्ते यत्स विज्ञेयो दिशां बलिः ।३५५५॥ 
दध्यम्बुरजनीपुष्पलाजसक्त्‌तिलांधसा । 
द्रव्ये वितरेद्‌ दिक्षु बरध्न दिकक्रमयोगतः ॥३५५६॥ 
सुराणां तेजसां चेव प्रेतानां रक्षसामपि । 
तथा जलानां प्राणानां नक्षत्राणां च यत्पुनः ॥३५५७।। 
विद्यानामधिपानां च तान्‌ यथोक्तबलोनु हरेत्‌ । 
सवाहनपर्दं प्रोक्त परिवाराय शक्तये ॥३५५८॥। 
तत्पाषेदेभ्यश््च ततः सर्वेभ्य इति संयुतम्‌ ! 
भूतेभ्यश्च क्रमाद्‌ भुयः प्रादक्षिण्यात्‌ क्षिपेद्‌ अलिम्‌ ॥\३५५६९॥ 
दिषत्‌पिश्चाचवेतालरक्नोरक्नामयात्तिह्‌ा । 
दिश्या बलिविशेषेरणए सवेसंपत्सभद्धिदः ॥\३५६०॥। 
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वास्तौ गृहप्ररोहे भतदरोहे गहप्रवेश्षे च । 
वितते च श्ान्तिहोमे दिशां बलिः सिद्धये प्रयोक्तव्यः ॥२३५६ १॥ 
एवं वास्तु्बलि दत्वा वास्तुज्ञानविश्ारदः । 
तत्र भूमि परीक्षेत खननप्लावनादिभिः ३५६२१ 
तथा शारदायाम्‌- 
नक्षत्रवार राशीनामनुकूले शुभेऽहनि । 
पुण्याहं वाचयित्वा तु मणएडप रचयेतु शुभम्‌ ।\३५६३॥। 


ात्यज्ञानं भूमिशोधनमपि वास्तुशास्त्रे प्रसिद्ध तत एव जेयम्‌ । तन्मण्डपं 
त्रिविधम्‌ । 


यञ्च मंच्रमृक्तावल्याभ्‌- 

श्रथ मण्डपनिर्माणं प्रथमं ब्रूमहे वयम्‌ । 

श्रष्ठमध्यमहीनस्तु मानेस्तन्च त्रिधा मतम्‌ ॥३५६४। 
सोमन्ञंमौ- 

गृहस्येश्चानभागे तु मण्डपं कारयेद्‌ बुधः । 

दादश्ेर्षडहस्तेः षोडशं वा समन्ततः ।।३५६१५॥ 
क्रियासारे- 

रथ द्रादशशविस्तारः कनिष्ठो मण्डः स्बुतः । 

चतुर्दशो मध्यमः स्यात्‌ षोडशः स्यात्‌ तथोत्तमः ॥३५६६॥ 
श्रयं मण्डपरचतुरस्रः। 
यत्च सिद्धान्तशेखरे- 

चतुरल्र चतुदरिं मण्डपस्य स्थलं मतम्‌ । 

स्थलादकाङगुलोच्छुायं सएडपं परिङ्ीतितस्‌ (३५६७५ 
कपिलपंचरत्रि तु- 

उच्छायो हस्तमानं स्यात्‌ सुसमं च सुशोमनम्‌ । 
क्रियासारे- 

भूमि समस्थलीं कृत्वा परिच्छिद्य च सुत्रतः । 
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स्तम्भान्‌ समं च संस्थाप्य स्तम्भद्रादश्क पुनः। 
बाह्यं ऽप्युक्त भ्रमाणणोन तत्र तत्न विभागतः ।\३५६८॥। 
एतद्खं शारदायाम्‌- 
षोडशस्त मसंयुक्ताहचत्वारस्तेषु मध्यमाः । 
भ्रष्टहस्तसमुच्छायाः संस्थाप्या दादक्ाभितः ॥३५६९॥ 
प चहस्तप्रमारास्ते निति ऋजवः बुभाः | 
तत्पचमां्ञं निखनेच्‌ मेदिन्यां तन्त्र वित्तमः ।\३५७०॥। 
क्रियासारे- 
या्ञीयवृक्षो वेणुर्वा क्रमुकः स्तम्भकमेरि । 
भ्रन्ये विशुद्धवृक्षा वा भवेयु नन्यिभुरुहाः ॥३५७१॥ 
गुहशल्यः स्वयं शुष्कः करूटिलइचच पुरातनः | 
भ्रसोम्यभरुमिजनितः संत्याज्यः स्तम्भकमंणि ।३५७२॥ 
शारदायाभ्‌- 
स्तम्मोच्छुयः स्मृतस्तेषां सप्तहस्तः पृथक्‌ पृथक्‌ । 
वशांगुलप्रभारेन तत्परीरणाह ईरितः ।\३५७३।। 
मध्यमकनिष्ठयो ददिद्हस्तप्रमां त्रेरारिकेननेयम्‌ । 
त्रेराशिकसूत्रं यथा- 
श्रादयन्तयोस्िराशावभिन्नजातीप्रमारमिच्छा च । 
फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यगुखमादिना विभजेत्‌ ॥\ ३५७४1) 
नारिकेलदलं वंशदखादयेत्‌ तत्समन्ततः । 
दारेषु तोरणानि स्युः क्रमात्‌ क्षीरमही रहाम्‌ १\३५७५। 
मन्रम्रुक्तावल्याभू- 
दिषु द्रारासि चत्वारि विदध्यात्‌ पंचमाश्षतः | 
तोरणानि च तेष्वेव हारेषु स्थापयेद्‌ बुधः ॥२५७६॥ 
ग्रथ दिक्साधनं श्रियासारे- 
कृत्वा भमि समां तन्न वृत्तं हस्तमितं समम्‌ । 
दवादश्षांगुलभानेन शंक लादिरनिमितम्‌ ॥३५७७॥ 
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श्रलाभे यज्ञवाक्षं वा तत्र संस्थापयेत्‌ सुधीः । 
वटइचोदुम्बरण्लक्षाशइ्वत्थाश्च यज्ञशाखिनः । 

तच्छाया सस्पृश्षेद्‌ यत्र तन्मध्ये मध्यमं स्परतम्‌ ।३५७८॥ 
तियंक्‌ प्रसारयेत्‌ सुत्रं मध्ये याम्योत्तरे स्पते । 

कोरः स्युरन्ये चत्वारथतुस्सुत्रप्रसाररणात्‌ ॥२५७६॥ 
एवमातापरिज्ञानं समाख्यात यथा स्फुटम्‌ | 

जात्वेव मंडपादीनि कुर्यात्‌ सम्यग्‌ विचक्षणः ॥३५८०। 





य वििविरिमरकििनािक 


यथेव पूर्वापरदिग्‌विभागविश्ञेषविन्ञानमिहोपदिष्टम्‌ । 

समासतस्तं विषयं विविच्य कार्याणि कर्माणि यथोपदेश्ञम्‌ ॥ ३५८ १॥ 
रात्रौ तु प्राचीसाधनम्‌" त्रिकांडमण्डने- 

भवरगस्योदये प्राची कत्तिकायास्तथोदये । 

चित्राक्वात्यन्तरे प्राची न प्राची चन््रसूययोः ॥३५८२॥। 

` इति स्थूलपाघ्रनम्‌ । सुदमदिगानयनं भ्योतिषसिद्धान्ते स्फुटम्‌ । 
श्रथ तोरणं महाकपिलपंचरात्रे- 

देवाप्तोर रूपेख संस्थिता यज्ञमण्डपे । 

विघ्नविध्वंसनार्थाय रक्षां त्वध्वरस्य च \।३५८३॥ 

स्यसेनन्यग्रोधमेन्द्रचां तु याम्यां चोदुम्बरं तथा । 

वारुण्यां पिप्पलं चेव कोौ्ेर्या प्लक्षकं न्यसेत्‌ ३५८४) 

सुशोभनं तु पुवस्यामग्निमीलेनं संच्रितम्‌ । 

इषेत्वोज्जेति मंत्रेण सुभद्राख्यं तु दक्षिणे ॥३५८५। 

सुकर्माख्यन्तु वारण्यामगन भ्रायाहि मंत्रतः । 

कन्नो देवीति मंत्रेण सुहोत्रं तुत्तरे न्यसेत्‌ ।\३५८६॥ 

इदं तोरणस्तभनिवेशनं मंडपाद्‌ बहिः, हस्तमानेनेति ज्ञेयम्‌ । 

बास्तुश स्त्रे चोक्तमू- 

भ्रधत्योदुम्बरण्लक्षवटन्ाखादरतानितु \ 

मंडपस्य प्रतिदिक्चं दाराण्येतानि कारयेत्‌ ॥३५०८७॥। 
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विशेषस्तु सिद्धन्तशेखरे- 
एक एषामलामे स्यात्‌ तदभावे शमीदुमः | 
जम्बखदिरसाराश्च तालो वा तोरणे स्मृतः ॥३५८८॥। 
श्यापारे- 
श्रवक्राः सत्वचः साद्रा दंडाः स्थुस्तोरणे श्युभाः। 
एवं च मानमूत्तमे षोडशरस्तात्मकमंडपेष्वेव ) मध्यमकनिष्ठयोस्तु मिन्नम्‌ । | 
यच्च वास्तुशास्त्रे 
पंचहस्तप्रमारास्ते विस्तारेण दिहस्तकाः । 
षडगुलानि बृद्धास्तु सप्तहस्तास्तथोत्तमे ॥३५८९॥ 
शारदातिलके- 
` तिक्‌ फलकमानं स्यात्‌ स्तम्भानां साधंमानतः। 
शूलानि कल्पयेन्मध्ये तोरणे हस्तमानतः ॥\३५६९०॥ 
पिगलामते- 
शूलेन चिद्धिता कार्या दारश्ञाखा स्वमस्तके । 
ऋज्‌ वं मध्यश्यु गं स्यात्‌ किचिद्‌ वक्र तु पक्षयोः । 
उभय तत्‌ समाख्यातं त्रयंगुलं रोपयेत्‌ तदा ॥३५९१॥। 
एवं ञूलत्रयागणां मेलनेन पलं भवति । 
यच्च क्रियासारे- 
तोररं घटयित्वंव मूध्नि शलत्रयं न्यसेत्‌ । 
शूले नवांगुलं देध्यं तु रीयारेन विस्तृतिः ॥२५९२॥ 
रोषारां इच गुला वृद्धिः वेशशांगुलबृद्धितः 
एतानि तत्‌ काष्ठमयाति शेव एव कर्तव्यानि । 
वैष्णवेतु विशेषः, वस्तुशास्त्र- 
मस्तके दादश्ांशेन जंखचक्रगदाम्बुजम्‌ । 
प्रागादिक्रमयोगेन न्यसेत्‌ तेषां स्वदारुजम्‌ ॥३५६३॥ 


एषां निवेशनमपि प्राग्वत्‌ ज्ञेयम्‌ । ततः प्रतितो रणमेकेकः कलक्षः स्थाप्य । 
प्रतिद्वारं पारे द्रौ द्रौ । प्रतिकोणं चेकंकः। 
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तथा च यामले- 
मंडपे कलशौ द्वौ द्वौ द्वारे हारे निवेशयेत्‌ । 
गालितोदकक्षपुरखावास्रपल्लवश्ोभितो ॥३५९४॥ 
गन्धयपुष्पाम्बरोपेताच्‌ कुर्भस्तिषु विनिःक्षिपेत्‌ । 
ध्रवं धरां वाक्पति च विघ्नेशं तेषु पूजयेत्‌ ¦ 
मंडपस्य तु कोरस्थकलशेषु क्रमादमी ॥२३५६५॥ 


भ्रमतो दुजेयक््चेव सिद्धार्थो संगलस्तथा । 
पूज्या हारस्थकुम्भेषु शक्रा्यास्तन्मनृत्तमेः ।॥३५९६॥ इति । 
मंडपामितोऽष्टदिक्षु ध्वजान्‌ बध्नीयात्‌ ! 
यदुक्तं शारदातिलके- 
दिक्षु ध्वजान्‌ निबध्नीयात्लोकपालतसमप्रभाव्‌ । 


कण्डसिद्धौ- 
ध्वजाव्‌ दििहस्तायतिकाश्च पच- 
हस्ताब्‌ सुपीतारुर इृष्रनीलाच्‌ । 
ठवेतासितहवेतसितान्‌ दिगीश- 
वाहान्‌ वहेद्‌ दिक्करवंश्श्ञीर्षाः ॥३५६९७॥ 
सारसग्रहे- 


पंचहस्ता ध्वजा कार्या वपुल्येन द्विहस्तकाः । 

दंडश्च दश्ञहुस्तः स्थादष्टदिश्ु च तान्‌ न्यसेत्‌ ॥३५६८॥ 
हपशीर्षपंचरात्रे- 

ग्रतः परं प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपरणमुत्तमम्‌ । 

यतु कृत्वा पुरषः सम्यक्‌ समस्तफलमाप्नुयातु ॥३५९९॥ 

यातुधाना खेचराश्च कूष्माणएडा गह्यकास्तथा । 

चिन्तयन्त्यसुरशरष्ठा ध्वजहीनं सुरालयम्‌ ।*३६००॥ 

ध्वजेन रहते ब्रह्मन्‌ मंडपे तु वृथा भवेत्‌ । 

पूजाहोमादिकं सवं जपाचं यत्‌ कृतं बुधः ।॥२६०१५ 

रक्षणेन विना यद्रत्‌ क्षेत्रं नक्ष्यति क्षेत्रिणः । 

ध्वजं विना देवगृहं तथा नश्येत सवंथा । 

ये विष्णुपाषंदाः क्रूराः कूष्माण्डाद्याहच ये स्मृताः ।३६०२॥ 
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पूजादिकं तु गृह्णन्ति देवं दृष्ट त्वरक्षितम्‌ । 

दष्ट ध्व्जास्तु देवस्य मंडपे ज्वलनप्रभान्‌ 1 

नश्यन्ति सवं ते चाकररिमललिप्तं तमो यथा ।\३६०३॥ 
श्छियासारे विशेषः- 

ध्वजानां लक्षणं सम्यगुच्यते तु यथातथम्‌ । 

मंडपस्य बहिदेणडः दश्ञहुस्तायतेः सह॒ ॥३६०४॥ 

पवदिष्टहुरित्स्वशो ध्वजाच्‌ संस्थापयेत्‌ क्रमात्‌ । 

तेषां हस्तद्रयं व्यासो मध्यइच करसस्मितः ।\३६०१५॥। 

व्यासार्धं शिखर पुच्छं हस्तत्रितयमानकम्‌ । 

मत्स्याभं शिखरं पुच्छशिखरं तु निकोणकम्‌ ॥३६०६॥ 

तयो मध्ये चतुष्कोणं ध्वजानेवं प्रकल्पयेत्‌ । 

मातंगवस्तमहिर्षसिहमत्स्येरवाजिनः ।\३ ६०५७) 

वृषभं च यथान्यायं ध्वजमध्ये क्रमाल्लिखेत्‌ । 

भ्रथवा दिग्गजानश्टाव रावतपुरःसरान्‌ ॥\३६०८॥। 

ध्वजेषु विलिखेदत्र धातुभिश्च सलक्षणम्‌ । 

एवं ध्वजानां कथितं लक्षणं ते शुभावहम्‌ ॥३६०६॥ इति । 


ग्रथ पताकानिवेशनम्‌ । पताका भ्वजसयुक्तमिति सिद्धान्तरोख रोक्तस्वात्‌ । 
यच्च सोमशशम्भौ- 


सप्तहस्ताः पताकाः स्थं विक्ञत्यंगुलविस्तृता; । 
दश्षहस्ताः पताकानां दण्डाः पचारवेश्िताः । 


पताका श्राथुधांकाषहच गन्धपुष्पसमन्विताः ।\३६१०।। 
ग्रथ मंडपालकरणं सिद्धान्तशेखरे- 


च तपल्लवन्लाखाढ्यवितानेरपशोभितम्‌ । 

विचित्रवस्त्रसञ्खछ्ं तुलास्तंभविभ्‌ षितम्‌ ॥३६११॥ 

सफलः कदलीस्तम्भेः क्रमुके नारिकेलकेः । 

फले ननिाविधं सज्य दपंरगेश्चामरेरपि । 

भूषितं मंडपं कुर्याद्‌ रत्नपुष्पससुज्ज्वलम्‌ ।३६१२॥। 
हयकशीषपं चरात्रेऽपि- 

दपरेर्चामरं घेणटः स्तम्भान्‌ वस्त्रं विभूषयेत्‌ । 

कलशे घंरिटकाभिहच साधारे; करकंस्तथा ।\२३६१३॥ 
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कसार 


एतद्व्यगे दोषमक्तं क्रियासारे- 
श्रनुक्तसाघनेः क्लुप्तो यदि वा कुटिलाकृतिः; । 
मानाधिकोऽथवा न्थुनो मंडपः कतु नाशनः ॥२३६१४॥ 





अाख्यातसाधनेः क्लृप्तः शोभनः सममानकः 1 
मनोज्ञो मंडपो योऽसौ कमंकर्तुः शुभावहः ।।३६१५॥ 


इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मण्डपादिरचनाविधि नाम 
विशः पटलः ।।२०।। 


एकविंशः पय्लः | 
श्रथ वेदीनिर्माणभ्‌- 
ततो मंडपसुत्रं तु त्रिगुणं परिकल्पयेत्‌ । 
पूर्वादिषु क्रमात्‌ तस्य मध्यभागेन वेदिका । २६१६ 
दारदायपाञ्च 


तत्‌ निभागमिते कषेत्रेऽरस्निमात्रसयुन्नत। म्‌ । 
चतुरस्रां ततो वेदीं मंडपाय प्रकल्पयेत्‌ ॥३६१७॥। 
श्ररत्तिः ह॒स्तमानम्‌ । त 
यथा कादिमते ्रंगरूललक्नणमुक्त्वा- 

तेश्तुभि भवेन्मुष्टि वितस्तिस्तेच्िभि गुखः । 

ध्ररत्निस्तद्द्टयेन स्याद्‌ हस्तस्तद्हयतः शिवे ॥३६१८॥ इति । 
क्रिया सारेऽपि- 

त्रिभागं मंडपं कृत्वा मध्यभागस्तु वेदिका । 

हस्तमानं तदुत्सेधं चतुरस्र समं यथा ॥\३६१६॥। 

पक्वानि वप्यिपक्वाभिरिष्टिकामिहडढं यथा| 

कतेव्या वेदिका श्रेष्ठा तदभव भ्रदापिवा। 

भ्रवक्रपारश्वा सुस्निग्धा दर्षरणोदरसन्निभा ।३६२०॥ इति । 


ग्रनेनं मण्डपे नवकोष्ठके कृते मध्यकोष्ठे वेदी कार्येति संप्रदायः। | 
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सिद्धान्तशेखरे विशेषः- 
वेदी चतुविधा तत्र चतुरा च पद्िनी) 
श्रीधरी सवंतोभद्रा दीक्षासु स्थापनादिषु ।\३६२१॥ 


चतुरस्रा चतुःकोणा वेदी सवेफलप्रदा । 
तडागदिप्रतिष्ठायं पच्िनी पडसन्निभा \२६२२॥। 


रान्ना स्थात्‌ सवंतोमद्रा चतुभंद्राभिषेचने । 
विवाहे शभरीकरी वेदी विक्ञत्यश्समन्विता | 
दर्परणोदरसंकाशा निभ्नोच्वतवि्वाजिता ।\३६२३।। इति । 
एतदभावे दोष उक्तः क्रियासारे- 
वक्रपार्घ्वा दक्लिन्नमध्या परुषाहगशोभनः | 
मानहीनाधिका या सा कर्तुः कमंचिनाश्लिनी ।\ ३६२४! इति । 
एवं वेदिकां निर्माय श्रकूरारोपणं र्यात्‌ 
यच्च संहितायाम्‌- 
सवंत्रास्थुदयश्रादमंकु रोत्पादनं तथ । 
प्रादावेव प्रकुर्वीत कमंखोऽभ्युदयात्मनः ३६२५ 
यामले च~ 
गुरूविश्युद्धः प्रागेव शुद्धाहात्‌ प्रथमेऽहनि । 
संकल्प्योपोष्य कतनव्यमकुरारोपरं शुभम्‌ ।३६२६॥ 
कुर्यान्‌ नान्दीमुखं श्राद्धं वेद्यः स्वस्तिवाचनम्‌ । 
स्वगृह्योक्तप्रकारेर तदेतद्‌ विदधीत वं \\३६२५७॥ 
कपिलपंचरात्रे- 
पुण्याहुघोषरणं कत्वा ब्राह्मणः सह देशिकः । 
मंगलाकरुरस्य वपनं कुर्यात्‌ तत्रेव चाहनि । 
सप्रमाद्‌ नवसाद्‌ वापि प्रागेव यज्ञकमंरः \३६२८॥ 
सिद्धान्तशेखरे- 
प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्थापने चोत्सवे तथा | 
संप्रोक्षरे च शान्तौ च विवाहे सोँज्जिबन्धने । 
स्वेमंगलकार्येषु कारयेदंकर परम्‌ ॥\३६२९॥ 
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दारदायाम्‌- 
प्रागेव दोक्षादिवसात्‌ सप्रभि विधिवद्‌ दिनैः । 
सवंमं गलसंपच्ये विदध्यारदकुरापरएम्‌ ॥२३६३०॥ 
मण्डपस्योत्तरे भागे जालां पूर्वापरायताम्‌ । 
गुढां कुर्यात्‌ ततस्तस्यां मंडलं रचयेत्‌ सुधीः ॥३६३ १ 
लाला मानं तस्त्रान्तरे- 
विशव्या तु करं मनि दशायामेन विस्तृतिः । 
लालाया उत्तसं मानमधदि मध्यमादिकम्‌ ।॥२३६३२॥ 
मण्डलं शारदायाम्‌- 
पचहुस्तप्रसारणानि पंचसृत्राणि पातयेत्‌ । 
पर्वापरायतान्येषामन्तरे हादशांगुलम्‌ ११३६२३॥ 
दक्षिणोत्तरसूत्राखि तददेकाद्ापयेत्‌ । 
पदानि तत्र जायन्ते चर्त्वारशत्‌ प्रमाजयेत्‌ \३६३४॥ 


ग्रनयोरथः-पं चहस्तेति । शालाविस्तारमध्यभागे प्रागपरायतमेकं सूत्रं पंचहस्त- 
प्रमाणं दत्वा तत्‌ सूरस्य दक्षिणोत्तरभागयोः द्वादशद्रादशागरलान्तरे ह द्रे सूत्रे 
दद्यात्‌ । ततस्ततसूत्रव्यतिभेदीनि एकादश्शसूत्राणि पातयेत्‌ । तद्रदित्ति । द्वादशा 
डगुलान्तराणीत्यर्थः। एव पंचापि हस्ताः सगृहीताः । प्रमाजंयेदित्युत्तरत्रान्वे- 
नीत्यर्थः । 

पङ्क्त्यां वीथोश्चतस्रोऽस्तश्वतुष्कोभयपाहवयोः । 

वीथ्यौ दे च चतुष्कोष्ठत्रयसत्रावज्लिष्यते ।\३६३५। 

प्रस्यार्थः-पङक्त्येति । पडक्त्यां चतस्रो वीथी मारयेत्‌ बाह्य इत्यर्थः श्रन्तरिति 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । पूर्वा चतुष्कोष्ठामेकां वीधीमष्टकोष्ठां दक्लिणवीथीं पूनश्चतुष्कोष्ठां 
पश्चिमवीथी मष्टकोष्ठामूत्तरवीथीं मार्जयेत्‌ । तत म्रन्तरचतुष्कस्योमयपाडवंयोः 
पा्र्वद्रये द्रं वीथ्यौ द्विद्विकोष्ठस्पे चात्र मार्जयेदित्यनुपंग इति । 

पदानि रंजयेत्‌ तानि इवेतपीतारुणातसितेः । 

रजोभिः श्यामलेनाथ वीथीरापुरयेत्‌ सुधीः ॥३६३६।! इति। 

तत्र श्वेतं वायुपदे । पीतमागनेये । श्रसुणं रक्नःपदे । श्रसितमीशपदे च । 
तदुक्त प्रपचसारे- 

पीतारक्तसितासितप्रतिपदं बाह्यादि सर्वान्तकम्‌ । इति । 
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प्रथाकुरापंणपात्राणि शारदायाम्‌- 

पात्राणि त्रिविधान्याहूरक्‌ रापेखकमंसु । 

पालिकाः पंचसुख्यश्च जरावाश्च चतुःक्रमात्‌ ३६२३७॥ 

प्रोक्ताः स्थुः सवेतन्धनज्ञ हं रिब्रह्मशिवात्मकाः | 

_ एषासुच्छाय उन्नेयः षोडश हादश्षाष्भिः । 

भ्रगुलेः क्रमशस्तानि शुभान्यावेष्टय तन्तुना ॥३६३८ ॥ इति 
सिद्धान्तरेखरे- 

संपुजयेतु शरावेषु रुद्रं चन्दनयुष्पकः । 

पालिकासु तथा विष्णु ब्रह्माणं घटिकासु च ॥३६३६॥ 


ग्रत्र पात्राणां तरिदेवमयत्वात्‌ पंचदेवदीक्षायां पात्रमेदो नास्ति । 
महाकपिलपंचरात्रे विशेषः- 


पालिकाचक्रविस्तारः षोडशशांगुल उच्यते । 
मवेत्‌ कण्ठबिलं वा स्यात्‌ तदष्टंगुलविस्तुतम्‌ ॥\३६४०॥ 
पदपीटस्य विस्तारं षडगुलमुदयहूतम्‌ ! 
चतुरंगुल उत्सेधस्तत्सं धिश्वांगुलं भवेत्‌ ॥ २६४१ 
ततुसंधिस्तु मवेन्नाहुपादपीटा्धमेव च । 
भवेत्‌ पचमुखी चवं घटिका सवंकामदा ।॥३६४२॥ 
चतुरगरुल विस्तारान्याहू वक्त्राणि पंच वं। 
चत्वारि च चतुदिशषु उध्वसेकं यथाविधि ॥३६४३॥ 
घरटिकायाश्च विस्तारो द्वादशांगुल उच्यते| 
श्राचार्याः कथयन्त्येके षोडश्ांगुलमेव वा ॥३६४४॥। 
ादश्चांगुलविस्तारं शरावस्य सुखं स्मृतम्‌ । 
चतुरगुलविस्तारमधस्तानमुल उच्यते ३६४५। इति 
तन्त्रान्तरेऽपि- 
तालमात्रमिह पंचमुखी स्याद्‌ 
व्यासतोच्छुयमिता घटिका स्यात्‌| 
दिक्षु तन्ुखचतुष्टयमेकं 
मध्यतस्तु समवतितभागम्‌ ॥३६४६॥ 
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तालविस्तृतमुखं वु ज्रावं व्यासतोच्छुयगताधेमितांचि। 
दडमस्य चतुरंगुलनाहुं कंठमस्य बिलव्ज॑मुदग्रम्‌ । 


संभवं कनकषूप्यकतास्रमात्तिकान्यमिनवान्यथवा स्युः ॥३६४७॥। 
सिद्धान्तशेखरे तु- 


यथास्तभवमानं वा पालिकादि समाचरेत्‌ । 

कृष्एवरं तथा वक्त्र व्रणथुक्तं विवजेयेतु । 

प्रस्ाल्य तन्तुनावेश्स्य चिगुखेन समाहितः ॥३६४८॥ . 

तत्रैवं क्रमः। पश्चिमचतुष्के पालिकाचतुष्टयं, मध्यचतुष्के प॑चमुखी चतुष्टय, 

पूर्व चतुष्के ररावचतुष्टयं निवेशयेत्‌ । 
तक्षिवेशनमरवतं प्रयागसारे, शारदायां च~ 

एवं च देक्िकस्तेषु पदेष्वाहितश्शालिषु । 

सुगन्धिदभकू्चेषु .पल्चिभादि निवेशयेत्‌ । 

करःषवालुकासद्धिस्तानि पात्राणि पूरयेत्‌ ॥३६४६॥ 
सिद्धान्तशेखरे विरेषः- 

गन्धादिभिहच कुहालं पूजयित्वा दिनान्तरे । 

गीतनुत्यसमायुक्तो गनवाजिरथान्वितः । ३६५०॥। 

गत्वा तीरं तडागस्य नद्याः पुष्पवनस्थ वा । 

तत्र शुद्धं भुवो मागं दर्भः संसृज्य चासतः ।॥३६५१॥ 

श्रभयुक्ष्य चार्यं तोयेन तत्तन्सन्त्रमनुस्मरन्‌ । 

हृदा भामि समावाह्य गन्धपुष्पैः समचयेत्‌ ।३६५२॥ 

कुहाल्यामस्त्रमेतरेण खात्वा भूमिमथो मृदम्‌ । 

गहीत्वा वामदेवेन पूरयेत्‌ कांस्यपात्रके । 

हदा गदं च संमुञ्य वस्त्रेणाच्छाद्य धारयेत्‌ ।३६५३॥ 

पुरं वा निलयं वापि सवंमंगलनिस्वनः \ 

गुरः प्रदक्षिणं कृस्वा मंडपं स्वानयेत्‌ ततः । 

एतत्‌ कमं दिव्काले कुर्थाद्‌ रात्रौ न बुद्धिमाच्‌ ॥३६५४॥ 
प्रयोगसारे- 

वह्लचादीक्ञा दिपयंन्तं चतुष्केषु पथक्‌ पृथक्‌ । 

मृद्वालुकाकरोषेऽचोध्वेतः पात्रासि पुरयेत्‌ ।३६५५॥ 
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सुधाबीजेन बीजानि दुग्धैः प्रक्नाल्य तंत्रवित्‌ । 
मुलमंत्राभिजप्तानि पंचघोषपुरःसरम्‌ ।३६५६॥ 
पंचघोषास्तु परटहढक्कामुदगमूखवाद्यश खाः । 
जपविषये कपिलपंचरात्रे- 
संख्यानुक्तौ शतं साष्टं सहल वा जपादिषु । इतिः 
श्राक्ञी ्वाभ्मि द्विजातीनां मगलाचारपुवंकम्‌ । 
निवेपेत्‌ तेषु पात्रेषु देशिको यतमानसः ॥३६५७॥। 
सिद्धान्तशेखरे- 
बीजं मुखेन मूलेन प्राडसुखो वाप्युदङ्मुखः । 
वापयेत्‌ सवंबीजानि पालिकादिष्वनुक्रमात्‌ । 
बीजानामधिपः सोमस्तस्माद्‌ रात्रौ तु निवपेत्‌ ।\३६५८॥। 
सारस्वतमतेऽपि- 
बीजेभ्यो देवतेभ्यह्च स रात्रौ कान्तिमत्‌ यतः। 
तस्माद्‌ गुरुस्तु बीजानि निल्ायामेव वापयेत्‌ ॥।२६५६॥ 
शालिष्यामाढकीमूद्रतिलनिष्पावसषपाः । 
कुलत्थकगुमाषाह्च बीजान्यङ्कुरकमंणि ।॥६६६०॥। 
हरिद्राद्िः समभ्युक्ष्य वस्त्रं राच्छाद्य देक्िकः। 
अ्र्यत्र- 
निष्यावान्‌ राजमाषांश्च देवे सुप्ते विवजयेत्‌ ३६६ १॥. 
प्रयोगसारे विरोषः- 
त्रियम्बकाय ज्ार्वायि शंकराय हिवायच। 
सवंलोकप्रधानाय ज्ारवताय नमो नमः ।\३६६२॥। 
विकोयनिन मत्रेण हरिद्राच्रणमिधितम्‌ । 
तोयं प्रवषयेत्‌ तेषु सचेत्‌ तोयं दिनं प्रति ॥२६६३॥ 
सारस्वतमते प्रत्येक बीजेषु देवतापूजोक्ता- 
स्कन्द प्रियगौ निष्पावे वायुमग्नि कुलत्थके । 
भ्रादक्यां नि ति सोमं मद्रं वैवस्वतं तिले ॥ ३६६४॥ 
प्रजापति श्ञालिबीजे त्वनन्तं सषपेऽचयेत्‌ । 
इन्द्रं उयामे च माषे च वरुरं तु नगात्मजे ॥३६६४।। 
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महाकपिलपं चरात्रै- 

ततो गन्धविभमिश्वेख सिञ्चेद्‌ वे शुद्धवारिणा । 

चरिरात्रं तु यथान्यायं पचरान्नरमथापि वा ॥३६६६॥ 
शारदायामू- 

बलि विविधपात्रारां दिक्च पूर्वादितः क्लिपेत्‌ । 

प्रणवाद्यं नमोन्तंहच रात्नौ राचीरनामभिः ॥३६६५७॥ 

भुतानि पितरो यक्षानागा ब्रह्या क्िवो हरिः। 

सप्तानामपि रा्रीरणां देवताः सथुदीरिताः ।\३६६२८॥ 

भतेभ्यः स्प लाजतिलहरिद्रादधिसक्तवः। 

साल्नाः पितृस्यः सतिलास्तन्दुलाः परिकीतिताः ।॥३६६६॥ 

करमलाजा यक्षेभ्यो नारिकेलोदफान्वितम्‌ । 

सक्त पिष्टं च नागेभ्यो ब्रह्मणे पकजाक्षताः ॥*३६७०।। 

करमा दधिसक्तवः। 

सापूपमनच्चं श्वय विष्रवे च गुडौदनम्‌ । 

ततो लोकेहवरेभ्योऽपि वितरेद्‌ विधिवद्‌ बलिम्‌ ॥३६७१॥ 

दीक्षायामभिषेकेषु नववेऽमप्रवेश्तने । 

उत्सवेषु च संपतत्य बिदध्यादंकुरापंरणम्‌ ।३६७२॥ 
प्रस्यत्रापि- 

पायसं कृशरं वाथ वष्णवे सत्प्रकोतितः । 

तत्तहिश्ि बलि दयः कमंसांगत्वसिद्धये ।३६७३॥ 
प्राक रपरीक्ता सिदधान्तशेखरे- 

यजमानाभिबृद्धचयथमंकुरारि परीक्षयेत्‌ । 

सम्यगृध्वं प्ररूढानि कोमलानि सितानि च 1 ३६७४॥ 

घृ ख्वरपन्यपूर्वाखि तथा तियेम्गतानि च । 

इ्थामलानि तु कुञ्जानि वजयेदश्रुभानि तु ।॥३६७१५। 

प्रवृष्ट कुरते कृष्णं धूस्राभ कलहं तथा । 

्रपूरणं जननां च दुभिक्षं इयामलाकुरम्‌ ॥\ ३६७६॥ 
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तिर्थ॑ग्याते भवेद्‌ व्याधिः कुञ्ने रात्रुभयं तथा । 

प्रशमे चांकुरे जाते शांतिहोमं समाचरेत्‌ ॥ ३६७७१ 

भुलमंत्रेर जुहृयाद्‌ गुर मूतिधरः सह्‌ । 

प्रधोरास्त्रेण चास्त्रेण शतं वाथ सहस्रकम्‌ ॥।२६७८॥ 
सारस्वतेऽपि- 

पररूढेरकरः कर्तुं निदिशेच्च शुभालुभम्‌ | 

इथामेः कृष्णेरंकुरेरथंहानिस्ति्यंग रूढं व्याधिरादोलितेस्तेः । 

कुज्ज दुःखं दुःप्ररूढे मु ति च रोगा सुग्नेः स्थानदेशेष्टहानिः ॥३६७६॥ 
ग्रथ कुण्डानि शारदायाम्‌- 

प्राकप्रोक्तं मंडपे विदान्‌ वेदिकाया बहिस्विधा । 

क्षेत्रं विमज्य मध्यांश क्षेत्रारि परिकल्पयेत्‌ ॥३६८०॥ 

ग्रष्टास्वाश्ञासु कुर्डानि रमभ्याकाराएयनुक्रमात्‌ । 

चतुरसख्र योनिमधंचन्दरं यल सुवत्तुलम्‌ ॥३६८१॥ 

षडस्रं पंकजाकारमष्टालरं तानि मानतः । 

 श्राचार्येकुण्डं मध्ये स्याद्‌ गौरीपतिमहेन्द्रयोः ॥३६८२॥। इति । 

प्रन्यच्च कुण्डसिद्धौ- | 

प्राच्याः चतुष्कोणा भगेन्दुखं डत्रिकोरगवृत्ता गभुजाम्बुजानि । 

श्र्टालिश्क्ररवरयोस्तु मध्ये वेदासि वा वृत्तसुश्ञन्ति कुण्डम्‌ ।\३६८३॥। 


प्राचीत श्रारभ्य चतुरखयोनिवृत्तारध॑त्रिकोणवृत्तषडलपद्माष्टालरि कुण्डानि 
भवन्ति । प्राचीशानयोभैध्ये नवममाचायकुण्डं स्यादित्यथ: । 


एव्‌ रहुस्यास्नायेऽपि- 

नवक्एडविधानेन दिश्षु क्‌एडाष्टके स्थिते । 

नवमं कारयेत्‌ कुएडं पुर्वेज्ञानदिगन्तरम्‌ । 

वृत्तं वा चतुरस्र वाचायेदवं विचक्षणः ॥३६८४।। इति । 
कुण्डसिद्धौ तु- | 

भ्राशेशकु एडरिह्‌ पंचकुरडी चकं यदा परिचमसोमश्षेवे । 

वंद्याः सपादेन करेर यद्रा पदान्तरेणाखिलकुण्डसंस्था ॥३६८१५॥ 
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प्रसयार्थः-ग्राक्षा दिक्‌ । तत्र कुण्डानि चतुरखवृत्ता्वृत्तपद्यानि । ईशदिरि कुण्डं 
चतुरस्र वृत्त वा । तैः पंचकरण्डीनिवेशनं स्यात्‌ । यदा च एकमेव कुण्ड तदा प्र्चिमे 
वा उत्तरे ईशान्यां वा स्यात्‌ । परन्तु चतुरस वेद्याः सकाशात्‌ । तानि सर्वाणि कुण्डानि 
सपादेन करेण त्रिशदंगरलान्तरेण वा पादान्तरेण वा दजशांगुलान्तरेण भवतीति । 


वसिष्ठसं हिताया तु- 
त्रयोदशं गुलं त्यकत्वा वेदिकायाश्चतुदिश्ञम्‌ । 
कूणडानि स्वागमोक्तानि विदध्यातु विधिवद्‌ बुधः \\३६८६॥। इति । 
नारदीये 
यत्रोपदिश्यते कण्डं चतुष्कं तत्र कमंखि । 
वेदास्रमधचन्द्रं च वृत्त पद्मनिभं तथा ।३६८७॥ 
कूर्यात्‌ कुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षणः । 
पंचमं कारयेत्‌ कूणडमीश्चदिगृगोचरं दिजः ।\३६८८॥। 
ग्रथ मध्यमः पक्षः) 
कनिष्ठपक्षस्तु सोमशभो- 
एकं वा क्षिवकाष्ठायां प्रतीच्यां कारयेद्‌ बुधः । 
एतत्‌ प्रपचसारेऽपि- 
ग्रथवा दिक्िक्‌णडसुत्तरस्यां 
प्रविदध्याच्चतुरसरमेकमेव ॥३६८६॥ इति 
शारदायमु- 
विप्रारां चतुरस्र स्थाद्‌ राज्ञां वत्तुलमिष्यते । 
वेर्यानामधचन्द्राभं शुद्राणां उ्यस्रमौ रितम्‌ ॥*३६६०॥ 
चतुरस्र" तु सवेषां केचिदिच्छन्ति तांत्निकाः । 
कुण्डानां फलं च तत्रेव- 
सवं सिद्धिकरं कण्डं चतुरसख्रमुदाहूतम्‌ ३६६ १॥ 
पुत्रप्रदं योनिक्ण्डम्ेन्दराम शुभप्रदम्‌ । 
हान्रुक्षयकरं जयस्र` वर्तंलं शांतिकमंणि ।३६९२॥ 
छेदमाररणयोः कण्डं षडर पद्यसल्चिभम्‌ । 
पुष्टिदं रोगक्ञामनं कणडमष्टा्रमीरितम्‌ ॥३६६३॥ 
मुष्टिमात्रमितं कण्डं ज्ञता्धे संप्रचक्षते । 
शतहोमेऽरत्निमात्रं हस्तमात्रं सहस्रके ॥\२६९४॥ 
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दिहस्तमयुते लक्षे चतुहुस्तमुदीरितम्‌ । 
दशलक्षेषु षडहस्तं कोट्यामष्टकर स्मृतम्‌ ।२३६९६५।\ 
प्रन्यत्च- 

एकहस्तमितं कूणडमेकलक्षे विधौयते , 

लक्षाणां दशकं यावत्‌ तावद्‌ हस्तेन वधेयेत्‌ । 

वश्षहस्तमितं कुण्डं कोरिहोमे विधीयते ३६६ ६॥ इति । 
एकहस्तमितं कुण्ड लक्षहोमेत्यत्र भ्राज्यहोमे दुर्वाकरवीरादिहोमे च ज्ञेयम्‌ । 

मानं च सिद्धान्तशेखरे क्षारदायां च- 

चतुविश्षत्यंगुलादच हस्तं तंत्रविदो विदुः । 

कतुं दक्षिरहस्तस्य मध्यमांगुलिपवंरणः ।३६९७॥ 

मध्यस्य दोधंमानेन मानांगुलमुदीरितम्‌ । 


यवानामष्टभिः क्लृप्तं मानांगुलमुदो रितम्‌ ॥\३६६८॥ इति ¦ 
ग्रन्थान्तरे च~ 


जालांतरगते भानौ यत्‌ सूक्ष्मं हहयते रजः \ ` 
प्रथमं तस्प्रमारणानां ्रसरेर ` प्रचक्षते १३६६ ६॥। 
्रसरेणुस्तु विज्ञेयो ह्यष्टौ ते परमारवः । 
श्रसरेरब एते स्थुरष्टरेणुस्तु संस्मृतः ॥३७००॥ 
ते रेरवस्तथा त्वष्टौ बालाग्रं तत्‌ स्मृतं बुधैः । 
बालाग्राएयष्टलिक्षा तु थका लिक्षाष्टक स्मृतम्‌ ।३७०१।। 
भ्रष्टो युका यवं प्राहूरगुलं तु यवाष्टकम्‌ । 
रत्निस्त्वंगुलपर्वाणि विज्ञेयस्त्वेकविक्तिः । 
चत्वारि विज्ञतिश्चेव हस्तः स्यादंगुलानि तु ।२३७०२॥ इति। 
प्रतो मानांगलेनेव कुण्डं विधेयम्‌ । 

सिद्धान्तशेखरे- 8 
योन्यादिसवेकूरडानि चतुरल्राद्‌ मवन्ति हि \ 
लक्षणं चतुरस्रस्थ पूवं तस्मान्मयोच्यते ॥२७०३॥ 

त्रिशत्यां श्रीधराचार्यः- 
समलम्बकचतुरसे यसिक्ेत्रे च जायते कररम्‌ । 
भुवदनसमासाधं मध्यमलम्बेन संगुरयेत्‌ ॥३७०४॥ 
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| इत्यनेन प्रकारेण चतुविशतिः चतुरविशत्या गुणिता पंचक्षतानि षटसप्तत्यधि- 
कान्य गलानि क्षेत्रफलम्‌ । एतदेव क्षेत्रफल मषटस्वपि कुण्डेषु ज्ञेयम्‌ । भ्रतः स्वंकुण्डाना- 
मेव प्रकृतिभृतम्‌ । 
श्रथ चतुरस कुण्डं, कुण्डसिद्धौ- 
दघ्न व्यासं तुयेचिह्न समांशं 
सूत्रं शंकौ पथमे पू्वेगेऽपि । 
दत्वा कर्षेत्‌ कोरयोः पा्तुरयं 
स्यादेवं वा वेदकोरणं समानम्‌ ॥३७०५॥ 
भ्रस्याथं --इष्टन्यासीद्‌ द्विगुणितं व्यासं तुयं चिह्घ सपाशसूत्रं पूर्व॑परिचमस्थयोः 
दंकोदत्वा कोणयोः पाशचतुर्थागे कषयेत्‌ । एवं कृते समचतुरसर स्यात्‌ । इदमेव सर्वेषां 
कुण्डानां मूलमिति । 
ग्रथ योनिकुण्डं कुण्डसिद्धौ- 
कषत्रे जिनां तु पुरः शरा्ञान्‌ 
संवद्धच च स्वीयरदांशयुक्तान्‌ । 
कर{ङ्घिमानेन लिखेन्दुखणएडे 
भ्रत्यक्‌ पुरोऽद्धाद्‌ गुरतो भगाभम्‌ ॥३७०६॥ 
प्रस्याथंः-चतुरख क्षेत्रे चतुविशतिमागे कृते सति पंचांशान्‌ स्वीयद्वा्तिशदंश- 
युक्ता भ्रंगुलानि ५।१।२ श्र संवर्य ततरचतुरधा विभक्तस्य क्षेत्रस्य परिचमचतुरल- 
दयसध्यांकात्‌ कर्णसूत्रस्य चतुर्थाशिन प्रत्यक्‌ परिचिमभागे इन्दुखण्डे वृत्ताधढयं विद्धन्‌ 
लिख । ततः पूर्वकात्‌ दक्षिणोत्तरमूत्रक्षलग्नृत्ताधं यावत्‌ नीयमानं गणहयतो 
मगाकारं योनिकुण्डं स्यात्‌ । 
वत्ता्धकुण्डम्‌- 
स्वशतांशयुतेषु मागहीनस्वधरित्रौ मितककटेन मध्यात्‌ । 
कतवृत्तदलेऽग्रतश्च जीवां विदधात्विन्दुडलस्य साधुसिद्धचं ॥३७०५७।१ 
ग्रस्यार्थः-स्वीयशतांशेन युतो य इषुभागः पंचमांश: । ग्र्थात्‌ क्षेत्रस्येवानैनोना 
चासौ स्वभूमिः क्षत्रं तन्पितेन ककंटेन सूत्रेण वा मध्यांकात्‌ छृतं यद्‌ ठृत्ताध तस्मनु 
प्रग्रतः पूर्वापरां रेवां जोवारूपां वृत्तार्धस्य साधर सिद्धच करोतु विद्रानित्यथः । 
ग्रथ तयसिवृत्तकुण्डे कुण्डसिद्धो- 
वह्नय शं पुरतो निधाय च पुनः श्रेरयोश्वतुर्थाशके 
चिह्न षु त्रिषु सुत्रदानत इदं स्यात्‌ जयसि क्टोज्मितम्‌ । 


३३४ ग्रागम रहस्ये 
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विहवांलेः स्वजिनांश्षकेन सहितैः क्षेत्रे जिनांशेः करते 
व्यासार्धेन मितेन मंडलमिदं स्याद्‌ वृत्तसज्ञं शुभम्‌ ।२७०८॥। 
ग्रस्यार्थः-्रथ पवर्धिन त्यस्ि कुण्डं व्याख्यायते । क्षेत्रस्य एृतीरयांश पवतोनिधाय 
तत उभयोः श्र ण्यो चतुर्थां निधाय दक्षिणत उत्तरतङ्च दत्वा त्रिषु चिह्र घु सूत्रदानात्‌ 
कष्टरहितं त्यसि जायते इत्यथः । ग्रथोत्तरार्धेन वृत्तमाहु-क्षेत्रे चतुविशतिभक्ते सति 
त्रयोदशांशेः स्वचतुविशांशयुतं मितेन व्यासार्धेन मण्डलं यत्‌ वृत्तसंज्ञं तत्‌ कुण्ड सुन्दरं 
स्यात्‌ । 
प्रथ षडसकुण्ड तत्रैव- 
भक्तं क्षेत्रे जिनांशं धु तिसितलवकेः स्वाक्िषशेलांशथुक्त- 
व्यासार्घानुमंडले तन्मितघरृतगुरणके ककट चेन्दुदिक्तः । 
षट्‌चिह्ल षु प्रदद्याद्‌ रसमितगुरकानेकमेकं तु हित्त्वा 
नाशे सन्ध्यं गदोषामपि च वृतिक्ृते नेत्नरम्यं षडस्रम्‌ ॥२३७०९॥ 
प्रस्यार्थः-क्षत्रे चर्तवरातिधा भक्ते सति श्रष्टादशेः १८ खद्रासप्ततिमांश् ०।२ 
युक्तेः तावता १८।२ व्यासार्धेन वृत्त कृते सति उत्तरदिक्तः तेनेव व्यासाधेंन मिते धृते 
गुणके सूत्रे सति ककंटे वा धृते सति परावतनेन षट्‌ चिह्वानि भवन्ति । तेषु षट्चिन्हुषु 
षटसूत्राणि एकान्तरेण परस्परलग्नानि दद्यात्‌ । ततः संधौ ये दोषाः षड्‌ गजाः तेषां 
नारो वृतिकरतेः मण्डलस्य विनाशे षडलि नेत्ररम्य जायत इत्यथः । 
भ्रस्य वापरः प्रकारः स्वल्पान्तरत्वात्‌ तत्रैव 
प्रथवा निनभक्तक्रुरडमाने तिथिभानगेः खखभूषभागहीनः । 
इह ककंटकोद्भवे तु वृत्ते विधुदिक्तः समषडभुजः षडसस्‌।\ २३७१०॥ 
गरस्यार्थ--श्रथ चतुविकशतिभक्ते कुण्डमाने सति स्वीयषष्ट्यधिकशतांरेन १६० 
हीनैः पंचदशभार्गोमितो यः ककंट१४।७२ तदु दवे वृत्त उत्तरदिक्तः सकाशात्‌ समं 
षड्भुजे दत्त: परस्परलग्नेः षडर वृत्तमाजंनेन भवतीत्यथंः । 
श्रथ पदयकुण्डं तत्रैव- 
श्रष्टाज्ञाच्च यतश्च वृत्तलरके तत्रादिमं कणिका 
युरमे षोडशकेश्राणि चरमे स्वाष्टश्चिभागोनिते , 
भक्तं षोडशधा ज्रान्तरधृते स्युः ककटेऽष्टो छदाः 
सर्वास्तानु खन करकां त्यज निजायामोच्यकं स्यात्‌ कजम्‌ ॥२३७१ १५ 
ग्रस्यार्थः-क्षेव्र्या्टमांशादष्टमांशवृद्धया च वृत्तपंचके कृते सति वृत्तपचकमध्ये 


प्रथमे कणिका द्वितीये षोडश केशराणि स्युः । ्रंतिमे पंचमवृत्त स्वस्य श्रंगुलत्रयात्मकस्य 
एकोनविशत्यंशे ऊने १।२।०।६ ऊनिते सति षोडश स्थानेषु दिक्षु विदिक्षु तदन्तराले च 


किरः पटलः ३ २५ 
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समतया विभाजिते तस्मिन्‌ वृत्ते पंचकचिह्वान्तरे दिशि विदिशि ककंटे धृते सति परा- 
वतंनेन श्रष्टौ पत्राणि जायन्ते । सर्वान्‌ तान्‌ केसरादीन केसरवृत्तदृतीयचतुर्थवृत्तानि 
पत्राणि च हे विदत्‌ ! खन, कणिकां त्यज मा खन । कीदृशीम्‌ निजः स्वीय प्राया 
विस्तारः, तनतुल्यं ग्रौच्यकं यस्य तत्‌ । कजं पद्मकुण्ड बहिवर त्तमाजनेन स्यादित्यथेः । 
प्रथाष्टाखिकुण्डं तत्रैव- 

क्षेत्रे जिनां गजचन्दधभागैः स्वाष्टाक्षिभागेन युत॑स्तु वृत्ते । 

विदिग्‌ दिश्लोरन्तरतोऽष्टसूत्रेस्तृतीययुक्तेरिदमष्टकोखस्‌ ॥३७१२। 

परस्यार्थः-कषेत्रे चतुविश्तिमागे कृते सति ग्रष्ठादशभागेः स्वीयाष्टाविशांरेन 
युतः ककेटेन वृत्त कृते सति प्रथत व्यासौ द्विगुणितः दिग्विदिशो मध्ये ठताष्ट- 
चिह्लभ्यः श्रषटमुजैस्वृतीयमिलितैः विह्वदरयं विहाय दतीयचिह्ल न योजिते ्रष्टकोणं 
वृत्तमाजंनात्‌ मध्यस्या्टदोःखण्डमाजनान्च भवतीत्यथः । 
ग्रथ प्रकारान्तरेण समाष्टमुजमष्टासिकृण्ड तत्रेव- 

मध्ये गुणो वेदयमे २४ विभवते शक्रं निजष्यंन्धिलवेन युक्तः । 

वृत्ते छते दिग विदिश्षोऽन्तराले लग्ने भजः स्यादथवाष्टको राम्‌! १३५ 

मध्यसूत्रे चतु्विशतिभक्ते स्वसप्तचत्वारिशषदंरसदहितेः चतुदंशमिः १४५२।२ 
व्यासार्धेन मण्डले कृते तत्र दिग्‌विदिसो म॑ध्यै कृताष्टचिह्वं घु सूत्रैः परस्परलग्नः ब्र 
कोणं कुण्डं वृत्तमार्जनाद्‌ भवतीत्यर्थः । कुण्डेषु क्षेत्रसाधनोपपत्तौ चतुरसरसिद्धम्‌ । 
योनौ पंचलिक्षाचतुष्टयगरूकाधिकम्‌ । वृत्तार्पे त्वेवम्‌ । त्यलिकूण्डे किचिद्‌ भुजवेषम्यम्‌। 
वृत्त ऽतिस्वत्पमन्तरम । षडचिकरण्डे गूकात्रयषड्यवाधिकम्‌ । श्रथवा व्यासो यूका- 
न्यूनः । षडस्र सिद्धम्‌ । पद्यनिमं पणेफलमर ) अष्टाछिकुण्डे भूककान्तरम्‌ । रतः सवं- 
ष्वपि स्वत्पान्तरत्वात्‌ ध्वजायस्य सिद्धत्वात्‌ न दोषः । 
यच्च सिद्धान्तशेखरे- 

स्थापने सवंकुण्डानां ध्वजायः सवेसिद्धिदः। 

कातांश्ो वाधिकं न्यूनं ह्ासबद्धो न इषयेतु ॥ 

प्रायदोषविश्ुढचथं क्रियते ज्ञाञ्चक्ोविदेः ।\२७१४।। इति । 


ग्रथ खातलक्षणं कंठलक्षणं च कुण्डसिद्धौ- 
खातं क्षेत्रसमं प्राहुरन्ये तु मेखलां विना । 
कणएठो जिनांशमानं स्यादकशि इति चापरे ॥३७१५॥ 


ग्रस्या्थं -कुण्डखननं क्षेत्रसमम्‌ । कुण्डस्य यावान्‌ विस्तारः भ्रायामई्च तावत्‌ 
खननमायमेखलासहिते कुण्डे कार्यम्‌ । योन्यादिकुण्डेषु विस्तारायामयो नानात्वात्‌ । 
चतुरस्तस्य वायामविस्तारौ ग्राह्यौ । श्रन्ये तु~- मेखलां वजंयित्वा भूमविव 
खननं कार्यमित्याहुः । कण्टोऽपि क्षेत्रचतुविशत्यं श्मानः । खाताद्‌ वहिः समन्तात्‌ 
एकगलमितः। म्रन्ये तु क्षेत्रस्य द्रादशांदपरिमित प्रहारित्यथः । 


ना ५ ^ प 
वि क तिं ध व 0 क 


^ = ~ --~-~~ ~~ 
---~-----~ ~~~ 
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~~~ ए गा व [वा का वा कि गा पी ये [आ क का क , ^ पा, 9, क त त त, 
[गो गिग ततिति 
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सिदढान्तरेखरेऽपि~- „ 
खातः कृण्डप्रमारं स्याूध्वमेखलया सह्‌ । 
पंचचन्रिमेखलोच्छुयं ज्ञात्वा शेषमधः खनेत्‌ ।\३७१६॥ 
कालोत्तरे- 
खातबाह्यं गुलः कण्टः सवं कुशडेष्वयं विधिः । 
चत्‌ विश्चतिमो भागः कुण्डानामं गुलं स्मृतम्‌ ॥३७१७॥ 
सोमरभुरपि- 
बहिरेकांगुलः कणठः स कण्ठो द्वच गुलः क्वचित्‌ । इति । 
प्रथ मेखला कुण्डसिदधो- , 
प्रधा मेखलेका स्थातु मध्यमं मेखलाष्रयम्‌ । 
श्रेष्रास्तिस्चोऽथवा द्वित्रिपंचस्वधमतादिकम्‌ ॥३७१८॥ 
क्रियासारे- | 
नाभियोनिसमायुक्तं रुण्डं भेष्ठं नचिमेखलम्‌ । 
कणएडं द्िमेखलं मध्यं नीचं स्यादेकमेखलम्‌ ॥२३७१६९॥ 
सोमश्भौ विरोषः- 
त्रिमेखलं दटिजे कण्डं क्षन्रियस्य द्िमेखलम्‌ । 
मेखलेक तु व्यस्य प्रोक्त क्‌णडविक्ञारदंः ।\३७२०॥ 
कुण्डसिद्धो- 
भ्रष्टघा विहितक्‌णडश्ारांशेः संखनेद्‌ भुवसमुपयंनलांशेः । 
मेखला विरचयेदपि तिलः षड्गजाकलवविस्तृतिपिएडाः ॥२३७२१॥ 
प्रष्टा भक्तस्य क्षेत्रस्य यः च्यगरूलात्मको भागस्ताहशेः पंचभिमगि भुवं खनेत्‌! 
उपरि ताहशेस्तिभि भगिः तिस मेखला रचयेतु । कोहदयः षडष्टदरादशांशाः, चतुस्विश- 
दरयांगूलमिताः तैः तुल्यं विस्तारो यासां ता इत्यर्थः । 
शारदातिलके- 
क्‌ण्डानां याहं रूपं मेखलानां च ताहश्ञम्‌ । 
कुण्डानां मेखलास्ति्लो युष्टिमान्रे तु ताः क्रमात्‌ ३७२२ 
उत्सेधायामतो ज्ञेया चं का्धगरलसं मिताः | 
भ्ररत्निमात्रे कुण्डे स्युस्ताः त्रि ागुलात्मिकाः ॥३७२३। 
एकहस्तमिते कुण्डे वेदाग्निनयननांगुलाः । 
मेखलानां भवेदन्तः परितो नेमिरगुलात्‌ ।॥३७२४॥ 
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एक हस्तस्य कुण्डस्य वधयेत्‌ तत्क्रमात्‌ सुधीः । 
दशहस्तान्तमच्येषामर्धागुलवश्ञात्‌ पृथक्‌ ॥३७२५॥ 
क्‌णडे दिहस्ते ता ज्ञेया रसवेदगुणागलाः । 
चतुहस्तेषु कुण्डेषु वसुतकंयुगां गुलाः ।१३७२६॥ 
कुण्डे रसकरे ताः स्यु द॑शाष्टत्वगुलान्विताः । 
वसुहुस्तमिते कुड भानुपंक्तचष्टकांगुलाः ॥३७२७॥ 
दश्ाहुस्तमिते कुण्डे मनुमाचुदश्ागरलाः । 
विस्तारोत्सेधतो ज्ञेया मेखला स्वेतो बुधैः ।२३७२८॥ 
क्रियासारे- 
प्रधानमेखलोत्सेधमुक्तसन्र नवांगुलस्‌ 
तद्‌ बाह्यमंगरुलोत्सेधं पंचांगुल मिदं स्मृतम्‌ ॥\३७२६॥। 
तदबाह्यमंगुलोत्सेधमंगुलदितयं कमात्‌ । 
चतुस्त्रह्च गुलव्यासो मेखलान्नितयस्य तु ॥३७३ ०॥। 
ग्रयोगसारे- 
सात्विको मेखला पूर्वा विस्तृत्य द्वादशांगुल । 
द्वितीया राजसो प्रोक्ता मेखलाष्टागुलेस्ततः । 
तृतीया मेखला ख्याता तामसी चतुर गला ।३७३१॥ 
प्रपर च कुण्डसिद्धौ- | 
रसांशकादुन्नतविस्तृताश्च तिलोऽथवेकायुगभागतुल्याः । 
पंचाथवा षट्‌ श्रवेवरामद्रच लैस्तु ताः स्यु नंवमायपिण्डाः॥ ३७३२५ 
प्राद्या परस्तात्‌ श्षरभागहीना जिनांशकंठाद्‌ बहिरेव सर्वाः । 
कुणडानुकारा श्रपि मेखला स्युरर्कागभागोौच्यततस्तु नाभिः \\२७३३॥ 
प्रथ नाभिः- 
कणडाकारो नाभिरंभोजसास्यो वान्जेयं नेनांगहानि दला । 
दोषक्षेत्रे बह्धिवृत्तः समेते स्यु वेक केशराः पत्रकाणि ॥३७३४॥। 
प्रस्यार्थः-श्रयवा कषेत्रषडंशादुत्तताः षडंशेनेव विस्वृताः तिस्रो मेखला भवन्त । 
ग्रथवैकमंखला क्षेत्रचतु्थाशेनोच्चा विस्वृता च स्यात्‌ । श्रथवा पचमेखलाः कार्याः 


षट्पचचतुस्तरिञ्य गलैः पारिभाषिकं विस्वृता । पचमंखलानागरुदाहरणं च । तत्रादिमान- 
भागपिण्डकौच्यं यस्याः सा पारिमाषिकनर्वागरलोच्चा स्यात्‌ । 
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ग्रपरा मखला तस्याः शरांशः पचमांशस्तेन हीना भवन्ति । यथा एकहस्ते कण्डे 
प्रथममेखला नवांगरूलोच्चा । ्रस्याः पंचमांश: ९।६।३।१५ एष एकट्ितिचतुगु णः प्रथम- 
मेखलामाने न्थूनः कृतः सन्‌ तदधस्थानां मेखलानामौच्यं स्यात्‌ 1 यथेदं ॒द्वितीयमेख- 
लाया ग्रौच्यं ७1९१।४५।६३ एवमेपराणामपि द्रष्टव्यम्‌ । ताः मेखलाः सर्वा क्षेतरचतुवि- 
शतिभागसितात्‌ कण्ठात्‌ बहिरेव भवन्ति । कीहद्यः कुण्डानुकाराः । योन्यादिकुण्डषु 
योन्या्याकारा एव स्थुः । म्रपि एवार्थं । श्रथ नाभिः । नाभिर्दशांशेनोञ्चः षडरोन 
विस्तः कुण्डानुकारः । याहशं चतुरखादाकारवत्‌ कण्डं ताहशो नामिः । चतुरस्रा्या- 
कारवान्‌ । ग्रथवा नाभिः श्रम्भोजसमः कमलाकारः कायः । श्रयं नामिः म्र्जे पद्यकुण्डे 
न मवति । तत्र नाभिरूपायाः कणिकायाः सत्वात्‌ । रथ पद्माकारकरण नाभेशरुच्यते । 
दलाग्रं दलाग्रनिमित्त य गरूलविस्तारायामे नाभौ इनांशहानिः द्रादशंशव्यागः 
कार्यः । रोषं उर्वरितं क्षेत्रं तस्मिन्‌ वृत्तत्रयं समभागेन कायम्‌ । तत्र मध्यचिह्लात्‌ प्रथमं 
वृत्त फणिकाटद्वितीयं वृत्त केदरस्थानं वृततीये पत्राणि कार्याणि । तद्बहिरवशिष्टदरादशां- 
दोन विस्तृतिः । 
यदुक्तं तत्रान्तरे- .. 

चतुभिरगुलेः स्वस्थारचोच्वतिश्च समंततः । 

तस्यार्चोपरि वप्रः स्याच्चतुरगरुलमुन्नतः ॥ ३७३५) 

श्र्टाभिरगुलः सम्प्रक्‌ विस्तृतं तु समंततः । 

तस्योपरि पुनः कार्यो वप्रः सोऽपि तुतीयकः। 

 चतुरंगुलविस्तीरंश्चोन्नतश्च तथाविधः ॥२३७२६॥ 

ग्रन्यच्च सारदायाम्‌- 

योनिक्‌ण्डे योनिमम्नकुण्डे नाभि विवजेयेत्‌ । 

नाभिक्ले्र त्रिधा भित्वा मध्ये कूर्वोत किकाम्‌ ३७३५७ 

बहिरंशद्रयेनाष्टो पत्रारि परिकल्पयेत्‌ \ 

कणएडानां कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसचिभम्‌ ।३७३८॥। 

तत्तत्‌ कुणडाचुरूपं वा मानमस्य निगद्यते । 

मुष्टयरल्न्येकहस्तानां नाभिरुत्सेधतारतः । 

द्वित्रिवेदांगुलोपेतो कुरडष्वन्येषु वधयेत्‌ ।\ ३७३६१! इति। 
योनिलक्षणं कुण्डसिद्धौ- 

योनि व्यासाधंदोर्घा विततिगुखलवादायताव्धिहिभागा 

तुगा तावत्‌ समंतात्‌ परिधिरूपरिगा तावदग्रेण रम्यम्‌ । 

 निम्मं कृणडं विशन्ती वलयदलयुगेनान्विताऽधो विश्चाला 

मुलात्‌ सच्छिद्रनालान्तरवररचिराश्वस्थपन्नाङृतिः सा ॥३७४०॥। 





कातो तनोः म ज प नक ०१४ चक्‌ 
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प्रस्याथं--योनिन्यासार्धेन दीर्घा ॒विस्तारवृततीयांशेन विस्तीर्णा चतुविशांरेनोच्चा 
चतुविशांेन परिधिम॑खला यस्याः सा तावतेवाग्रण चतुर्विशांरेन निम्नं यथा 
स्यात्‌ तथा कुण्ड प्रविशन्ती वलयदलयुगेन वृततार्धदरयेन युता श्रधो विशाला प्र्थादुपरि 
स्वल्पसंकोचवती रूलात्‌ सकाशान्मध्ये सच्छिद्र नालं यस्याः सा पद्मनालाकारत्वात्‌ 
नालोक्तिः । भ्रन्र्मध्ये श्रवटो गत्त : धृतधारणार्थः यद्‌ वृत्तेन रुचिरा सुन्दरा सा 
प्ररवन्तपपत्राकृति यस्या इत्यर्थः| 
लारदायाम्‌- 

होतुरग्रे योनिरासामुपयेशवत्त्थपत्रवत्‌ । 

मुष्टयरत्न्येकहस्तानां कुण्डानां योनिरीरिता ॥३७४१॥ 

षट्‌ चतुदच गुलायामविस्तारोन्नतिश्ालिनी । 

एकागरुलं तु योन्यम्रं कुयदिीषदधोमुखम्‌ ॥३७४२१। 

एककागरुलतो योनि कूरुडष्वन्येषु वधयेत्‌ । 

यवद्रवयक्रपमेरेव योन्यग्रमपि वर्धयेत्‌ ।॥३७४३॥ 

स्थलादारम्य नालं स्यात्‌ योन्या मध्ये सरन्ध्रकस्‌ । 

नापंयेत्‌ कृण्डकोरेषु योनि तां त॑त्रवित्तमः ॥ २३७४४ इति । 


त्रेलोक्यसारे- 
दर्घ्यात्‌ सूर्यागुला योनिस्त्यं्ोना विस्तरे तु । 
एकांगुलोच्छिता सा तु प्रविष्टाभ्यन्तरे स्थिता ॥२३७४५॥ 
क्‌स्भटद्रयादं संयुक्ता वाहवाथद्लवन्मता । 
प्र गुष्ुमेखलायुक्ता सध्ये त्वाज्यधृतिः स्थिता ॥३७४६॥ 
प्रतर ग्रन्थगौरवभयाद्‌ दशहस्तकुण्डान्तं प्रत्येक योनि तदग्रादीनां मानच्च नोक्तम्‌ । 
तथापि किचिद्धिस्यते- 
भ्रायामहचाधं विस्तुत्या सत्यं शोनोऽथ विस्तृतिः! 
विस्तारतुर्योच्नतिः स्यादुल्लत्यधं तदश्रकम्‌ (\३७४७।। 
एककांगुलतो योनि कुणडेष्वन्येषु वधेयेत्‌ ! 
यवद्वयक्रमेरैव योन्यग्रमपि वर्धयेत्‌ \।३७४८॥ इति । ` 


इयं च योनिः कुण्डाकारेव होतुरग्र । परं च वेदी यथा पृष्ठभागे न पतति, 
होतुर्च प्राडमुखता उदङ्मुखता वा भवति तथा केषांचित्‌ परिचिममेखलोपरि केषांचित्‌ 
दक्षिणमेखलोपरि स्थापनीया ! 
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तदुक्तं सोमशंमौ, त्रैलोक्यसारे च- 

ूर्वाग्निथाम्यकुण्डानां योनिः स्यादुत्तरानना । 

पूर्वानना तु शेषारणामे शान्येऽन्यतरा तयोः । 

होमकृत्पुरतः स्थाप्या दक्षिणे परिचमेऽपि वा ।\३७४६॥ 
क्रियासारे- 

स्थियचेने चरार्चायां तित्ये हवनकभेरि । 

कृणडमेककर वृत्त मेखला कठनाभिमत्‌ । 

चतुरस्र च दीक्षायां शांतो पुष्टो शुभं समम्‌ ॥३७५०॥ 
सिद्धान्तलेखरेऽपि- | 

हस्तमात्नाणि सर्वाणि दीक्षासु स्थापनादिषु । 

नित्यं होमे च साहसे कूर्यात्‌ क्‌णडानि सवेदा ॥३७५१॥। 

त्यक्त्वा सपंस्य गात्रं च रिरोदेकं प्रयत्नतः । ` 

कुण्डानां खननं विहाच्‌ विदधीत यथातथम्‌ ।\३७१५२॥ 

शिरोघाते भवेन्भृत्यु गत्र च पितृघातनम्‌ । 

ष्ठे च दुःखसंभरतिः क्रोडे सर्वाथसाधनम्‌ ।।३७५३॥। 
वास्तोरगनिर्णयो यथा- 

वास्तुप्रसाणेन तु गान्रकेन वामेन शेते खलु नित्यकालम्‌ । 

त्रिभिस्तु मासः परिवत्त्यं भुमौ तं वास्तुनागं प्रवदन्ति सन्तः।। ३७५४॥ 

भाद्रादिके वासवदिकश्चिरः । | 

स्यान्मार्गादिकेषु त्रिषु याम्यसूर्घा । 

प्रत्यक्‌ किरा स्यात्‌ खलु फाल्गुनादो 

ज्येष्रादिकौवेरशिराः स नागः ॥२३७५१५॥। 
श्रथ कुण्डावेयवकथनम्‌- 

कुण्डरूपं तु जानोयात्‌ परमं प्रकृते वपुः । 

प्राच्यां शिरः समास्यातं बाहू दक्षिरसीस्ययोः । ` 

उदरं कुण्ड मित्युक्त योनिः पादो च पश्चिमे ।॥३७५६॥ 
क्रियसारेऽपि- 

पूर्वोक्तलक्षणर्युक्त कणडं तालप्रमारकम्‌ । 

उक्त चराचने चेव न स्थिरे तु चतुमुंख ॥३७५७॥। 
१. तालं वितस्तिः । 
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कुणडमव्रोक्तमागेण निर्मायाथ सुलक्षणम्‌ । 

क्षत्रियोऽपि सशद्धो वा च्ुद्रस्तास्र ण बधयेत्‌ ॥३७५८॥ 
तदलाभे त्विष्टिकाभिः संबध्य सुहृढं यथा । 
पर्वोदितप्रकारेण लेपयेत्‌ सुधया तथा ॥ ३७५९ 

तास र लक्षणोपेतं कुर्यान्‌ सृत्तिकयापि वा । 

एतत्कुरडं चरार्चायां गृह्णीयान्न स्थिराचेने ।\३७६०॥ 
भ्रस्लेन तारक कुण्डं मुएमयं गोमधांभसा । 

सौधं च सुधया सम्यक्‌ श्ोधयेदमरषभ ।\३७६१॥ 
मुएमयानां तु कुण्डानां परितः संधिभिः सह्‌ । 
रक्तमुच्छालिपिष्टाम्यां भषयेद्‌ हकृप्रियं यथा ॥३७६२। इति । 


भ्रतोक्तकुण्डानां न्यूनाधिक्येऽन्यथाभवे वा दोषमाह विस्वकर्मा- 


खाताधिके भवेद्‌ रोगी हीने धेनुधनक्षयः । 

वक्रकरडे तु सन्तापो मरण चलित्नमेखले ।\२३७६३।। 
मेखलारहिते शोकोऽभ्यधिके वित्तसंक्षयः । 

भार्याविनाश्लनं कुण्डं प्रोक्तं योन्या विनाकृतम्‌ । 

भ्रपत्यध्वंसनं प्रोक्तं कुण्डं यत्‌ कएठर्वजितम्‌ ॥२३७६४१। इति । 


क्रियासारेऽपि- 


सयुनाधिकप्रमाणं थत्‌ कएडं जजंरमेखलम्‌ । 
भ्यु'गाररहितं यच्च यजमान विनाशकृत्‌ ॥३७६५।। इति । 


प्रागमान्तरेऽपि-~ 


मानाधिके सवेन्मृत्थयु मनिहीने दरिद्रता । इति। 


वसिष्ठसंहितायामपि- 


्मनेकदोषदं कृणड मत्र च्यूनाधिकं यदि । 
तस्मात्‌ सम्यक्‌ परीक्षयेदं कतव्यं शुभमिच्छता ॥२७६६॥ इति । 


सिद्धान्तशेखरेऽपि~ , 


मानहीने महाव्याधिरधिके शच्रुवधनम्‌ । 
योनिहीने त्वपस्मारो वाग्दणएडः कणएठवरजिते ।३७६७॥ 
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जयद्रथयामलेऽपि- 
सत्नाधिके सुहूद्दरेषो मानहीने दरिद्रता । 
वाग्रोधः कणठहीने स्यादसिद्धि न्यूनखातके ।*३७६८॥। 
भ्रधिके वासरो भोगो सानेनाधिकमेखले । 
व्याधयः संप्रवर्धन्ते चीतोष्ठे स्यादपस्मुतिः 
उच्चाः र्णुटिते चिद्रसंकुले वाच्यता भवेत्‌॥\३७६९६॥ इति । 
पूर्वोक्तः तत्तदिरिकुण्डकरणो एव शेयः । 
तदुक्तं सिद्धान्तशेखरे- 
योन्याख्यमुच्यते कण्डमाग्नेय्यामुत्तरामुखम्‌ । 
प्रजाबृद्धौ च तावे स्यादधंचन्द्रमथोच्यते ।३७७०॥ 
याम्ये तन्मारणो शस्तयुत्तराभिमूुखं सदा । 
नऋ त्ये तय क्चिक्‌णडं स्याद्‌ विद्वेषे पुवेवक्त्रकस्‌ ॥\३७७१।। 
वृत्तं कुणडमथो वक्ष्ये वारुण्यां ्ांतिके हितम्‌ । 
षडखमुच्यते कुण्डं वायाबुच्चाटने पटुः ॥३७७२॥। 
पद्यक्णडमथो वक्ष्ये सौम्ये तत्पुष्टिवधनम्‌ । 
वक्ष्ये कण्डमथाष्टाल्रमीश्ान्ये सवंकामदमु ।\३७७३। इति ॥ 
क्रियासारे तु- 
दिश्देशकुण्डनिर्मक्तो योऽनलो लौकिको हि सः। 
तस्माद्‌ दिष्वेक्नकुण्डानि संग्राह्यान्युक्तलक्षणेः । 
कृण्डमेवं विधं न स्यात्‌ स्थंडिलं च समाश्रयेत्‌ 1\३७७४॥। 
वसिष्ठसंहितायामपि- | 
इषुमात्रं स्थण्डिलं वा संक्षिप्ते होभकमणि । 
क्रियासारे तु स्थंडिले देशविरोषोऽप्युक्तः- 
होमोऽष्टदिशु प्राकप्रहः प्रागुदक्‌प्रवरोऽथवा । 
उदकप्रहः प्रदेशो वा स्थंडिलस्य स्थलं स्मृतम्‌ ।॥३७७५।। 
पिगलामते तु विशेषः- 
होमे प्रशस्यते कणड स्थंडिलं वा -हसन्तिका । इति । 
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वायवीयसंहितायामपि- 

श्रथाग्निका्ये वक्ष्यामि कुण्डे वा स्थंडिलेऽपि वा। 

वेद्यां वाप्यायसे पात्रे रएमये वा नवे शुभे । 

स्थलं बालुकाभि र्वा रक्तभूद्रजसापि वा ॥३७७६।। 
गारदायामपि- 

नित्यं नेमिचिकःं होमं स्थंडिले वा समाचरेत्‌ ! 

हस्तमात्रेण तत्‌ कुर्याद्‌ बालुकाभिः सु्लोभनम्‌ । 

श्रगुलीत्सेधसयुक्तं चतुरख समन्ततः ॥ ३७५७ । इति ॥ 
कृण्डसिद्धावपि- 

श्रथवापि पदा सुवणंभासा करमानं चतुरंगुलोच्चमल्पे । 

हवने विदधीत चांगरुलोच्चं विबुधस्थंडिलमेव वेदकोरणस्‌॥\३७७८।इति। 
त्रान्तरे- 

मृदा स्वरणभिया वापि सूृष्ष्मबालुकयापि वा । 

श्र गुलोच्चं तथा बेदायुलोच्चं स्थंडिलं विदुः ॥३७७९॥ 

चतुःकोरमुदक्‌ प्राचीप्लवमल्पाहूतो द्युभम्‌ । 

पं चांगुलोच्चमथवा वस्वगुलससुन्नतस्‌ ।१२३७८० | इति ॥ 

यथोक्तानि विधायाथ कृण्डानि मण्डलान्यथ । 

रचयेदुक्तमा्गे रा यागपृत्तिकराणि च ॥३७८ १।। 





इति शश्रींमदागमरहस्ये सत्संग्रहे कुण्डस्यण्डिलादिरचनाविधि नाम 
एकविशः पटलः ।।२१॥ 


दाविंशः पटलः । 
मण्डलानि च लारदायाम्‌- ` | 
श्रथ वेद्यां प्रकूर्वोत मण्डलानि यथाक्रमात्‌ । 
म्रादौ सर्वतोभद्रष्‌- | | 
चतुरस्रं चतुष्कोष्ठे कशणेसूत्रसमन्विते | 
चतुष्वंपि च कोष्ठेषु करं सुज्रचतुष्टयम्‌ ।३७८२॥ 
। वास्तुमण्डलोक्तरीत्या कर्णसूतव्रद्रयसहितं चतुष्कोष्टयुक्तं चतुरस कुर्या 
दित्यर्थः । 
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मध्ये मध्ये थथा मत्स्या भवेयुः पातयेत्‌ तथा 

पर्वापिरायते दे दवे मत्र याम्योत्तरायते । 

पातयेत्‌ तेष मत्स्येषु समं सुज्रचतुष्टयम्‌ ।३७८३। इति । 

षोडश कोष्ठोत्पादनप्रकारमाहू-चतुषु कोष्ठेषु कोणसूत्रचतुष्कं तथा दाद्‌ 


यथा मध्ये मध्ये मत्स्या मवेयुः । मंत्री तेषु मस्स्येषु द्र प्रागपरायते द याम्योत्तरायते । 
इदं समं सूत्रचतुष्टयं पातयेदिति सम्बन्धः । एवं षोडशकोष्टी संपन्ना भवतीयरत्थ॑ः । 


पुवेवत्‌ कोरणकोष्ठेषु कणंसुत्राणि पातयेत्‌ । 

तद्द्धूतेषु मत्स्येषु व्यात्‌ सुत्रचतुष्टयम्‌ । 

ततः कोष्ठेषु मत्स्याः स्युस्तेषु सुत्राशि पातयेत्‌ ॥३७८४॥ 

यावत्‌ शतद्वयं म॑न्नी षट्पं चाशत्‌ पदान्यपि । 

तावत्‌ तेनैव विधिना तन्न सूत्राणि पातयेत्‌ ॥३७८५। इति | 

चतुःपष्टिकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह- प्वैवदित्यादिना । कोणगतचतुःकोष्ठेषु 
पर्ववत्‌ कर्णसूत्रचतुष्कं दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुष्कंषु पूर्ववत्‌ प्रागग्रं उदगग्र चद सूत्र 
दद्यात्‌ । एतत्‌ सूत्रचतुष्कपातोतपन्नातरालकोष्टमत््यचतुष्के पुन द्र प्रागग्रं द्रं उद- 
गग्र सूत्रे दद्यात्‌ । एवे चतुःषष्िकोष्टानि संपद्यन्ते । तेनेव॒विधिनेत्यस्यायमर्थः । 
कोणकोष्ठचतुष्के पवंवत्‌ कर्णसूत्रचतुष्टयं दत्वा तदूत्श्चमत्स्यचतुष्के द्र प्रागम्र द्व 


उदगग्र सूत्रे दद्यात्‌ । ततत एततुसूत्रचतुष्कोत्पन्नान्तरालकोष्ठमत्स्येषु षट्‌ प्रागग्राणि 
षड्दगग्राणि दद्यात्‌ । एवं षट्‌ पचाशदुत्तररशतद्रयकोष्ठानि संपद्यन्त इत्यर्थः । 


षट तरिशता पदे मेध्ये लिखेतु षद्म सुलक्षणम्‌ । 
बहिः पंक्ट्या भवेत्‌ पीठं पेक्तयुग्मेन वीथिका । 
दारशोभोपश्ोभास्राद्‌ लिष्टाभ्यां परिकल्पयेत्‌ ।३७८६।\ इति । 


कोष्ठानां विनियोगमाहू-षटत्रिरतेति । पद्मलेखनप्रकारमनन्तरमेव वक्ष्यति । 
बहिरिति त्रिषु स्थानेष्वन्वेति । बहिः पडन्तया परितः श्रष्टाविशतिकोष्ठात्मिकया वक्ष्य- 
माणरीत्या पीठ कूर्यादित्यथंः। 

लास्व्रोक्तविधिना मंत्री ततः पद्म समालिखेत्‌ । 

पद्मक्षेत्रस्य संत्यज्य द्वादशांशं बहिः सुधीः । 

तन्मध्यं विभजेद्‌ वृत्तेस्निभिः समविभागतः । ३७८७॥ 

भ्रां स्यात्‌ करिकास्थानं केल्रारां हितीयक्षम्‌ ¦ 

तृतीयं तज्र पन्नाणां मक्तांशेन दलाग्रकम्‌ ॥२७८८॥। इति । 


पद्मकरणग्रकारमाह-शास्त्रेति । तत्र षट्चिशतपदात्मक पदाक्षेत्रं तहिक- 
सूत्रदयेन कणसूतर्टयेन चाष्टषा भेदितं वतते, तान्येव सूत्राणि यत्र॒ मध्यसूत्राणि तत्र 
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त भ 
ति न 


प्रकारः । पद्मकषेत्रायामं द्वादशधा विभज्य एकांशं सर्वतो बहिस्त्यजेत्‌ । ततो दश 
मागान्‌ षोढा विभज्य मध्ये सूत्रादि संस्थाप्य ग्रंशदरयेनेकं वृत्तः तद्पर्थशद्टयेनापः 
तदुपर्॑शद्रयेनान्यदिति वृत्तत्रयं कुर्यात्‌ । भ्रा्मित्याध्‌ क्तिस्तु वक्ष्यमाणांगावरणादीनां 
स्थानस्‌ चनायेत्यवधेयम्‌ । मुक्तशेनेति दादशांशेन तत्र वृत्तमग्र वक्ष्यतीत्यर्थः । 


बाह्यवृत्तान्तरालस्य मानं यद्िधिना सुधीः । 
निधाय केसराग्र षु परितोऽधंनिश्षाकरान्‌ ।॥ २७९ २॥ 


लिखित्वा संधिसंस्थानि तत्र सूत्राणि पातयेत्‌ । 


बाह्य ति । बाह्य यत्प्रवृत्तं तस्य यदन्तरालं तस्य मानेन सुधीः केसराग्रेषु 
केसरवृत्ताग्रे निधाय सूत्रादिमिति शेषः । विधिना परित उमयतः पद्यमध्यसूत्राणामिति 
रोषः । ग्र्धनिज्ञाकरान्‌ लिखित्वा संधिसंस्थानि श्र्दनिशाकरसन्धिसंस्थानि चत्वारि 
सूत्राणि तत्र पातयेदिति संबन्धः । मानं यद्िधिनेति पठे बाद्यवृत्तान्तरालस्य यन्मानं 
तेन विधिना तेन मानेनेत्यथंः। तथायं विधिः-यत्र वृत्तान्तरालमितसूवं केसरवृत्तदिक्‌- 
सूत्रसपाते संस्थाप्य तदिक्‌मूत्रोभयतः यत्र वृत्तस्पर्धी केसरवृत्तलगनावयं ब्र्धचन््र 
लिखेत्‌ । एवं चतुषु दिक्सूत्रेषु चतुषु कोणसूत्रेषु च कृतेऽश्टावर्धचन्द्रा जायन्ते । एतच्च 
केसराग्रष्बिति बहुवचनादेव लभ्यते । यतोऽषटपत्रमध्येऽ्टौ केसरस्थानानि ततोऽटदल 
सिद्धिरिति । ततोर््धचन््रयोः परस्परसंपातरूपाष्टसंधिषु सम्मरुखीनयोरेकंक सूत्रं 
दद्यात्‌ । एवमष्टपत्राणामप्यष्टौ सीमारेखा उत्पय्न्ते ! संध्यधोवत्तिसीमारेखोभयतः 
स्थितोऽधनिलाकरांशो माजंनीय इति । 


दलाग्राणां च यन्मानं तन्मानाद्‌ वृत्तमालिखेत्‌ ॥३७९३॥ 

तदन्तरालतन्मध्यसूत्रस्योभयतः सुधीः । 

भ्रालिखेद्‌ बाह्यहस्तेन दलाश्राणि समन्ततः ॥३७९४॥ इति 1 

चतुथंवृत्तमाह्‌-दलाग्राणां यन्मानं बर्हस्त्यक्त्वा द्वादशांशरूपं तन्मानं चतुर्थं 
वृत्तः कूर्यात्‌ । दलाग्रकरणध्रकारं तु-त्तदिति। तदन्तराले कृतदलभ्रवृत्तान्तराले । 
तन्मध्यसूत्रस्य प्रमध्यसूत्रस्योभयतः बाद्यहस्तेन समंततो दिक्षु विदिक्ष्वपि दलाग्राणि 
सुधीरालिखेदिति संबन्धः । तत्र ्रकारः~ चतुरथवृत्तान्तराले पत्रमध्यसूत्रोभयतः संधि- 
सूत्रस्याग्रः सूत्रादि निधाय मध्यवृत्ततः दलाग्रवृत्तपचरमध्यसू वरसंपातपर्यन्तं सूत्रद्वयं 
दद्यात्‌ । तत्र सूत्रप्रान्त एकः, पत्रस्प्ञी द्वितीयः । दलाग्रमध्यसूत्रसंपातस्पर्शी सूव्रदयाग्र- 
भागश्च परस्प राभिगरुखो यथा स्यादित्येतदर्थो बाह्यहस्तेनेत्युक्तः । 


तच्र क्णिकावृत्त त्यक्त्वा बाह्यस्थत्रीणि वृत्तानि पद्यपत्रमध्यरेखास्व सम्यक 
मार्जयेत्‌ । यथाष्टदलपद्म' दृष्टिमनोहूर हर्यत इत्यथः । 


दलमूलेषु युगः केसराणि प्रकल्पयेत्‌ । 
एतत्‌ साधारणं प्रोक्तं पंकजं तं्रवेदिभिः ।३७६५॥ 
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पदानि चीखि पीठार्थं पीठकोरेषु माजयेत्‌ । 
प्रविष्टैः पदे विद्रास्‌ गात्राणि परिकल्पयेत्‌ (३७६ ६॥ 











केसरप्रकारमाह- दलेति । कणिकावृत्तस्पर्षी संधिगतपत्रसी मासूत्रान्तराने 
पत्रमध्यसूत्रस्योभयतः एककस्मिनु पत्रे द्वौ द्रौ केसरो क्णिकावृत्तलग्नमूलौ केस रवृत्त- 
लग्नाग्रौ भ्र्र किचित्‌ स्थूलौ परस्परसंगखौ कुर्यात्‌ । उपसंह रति-एतदिति । यर कुत्रापि 
पकजं कुर्यादिति वक्ष्यति तत्रायं प्रकारो ज्ञेय इति। 
पदानि वीथीसंस्थानि माजयेत्‌ पक्त्यभेदतः । 
दिक्षु द्वाराणि रचयेद्‌ द्विचतुःकोष्ठकस्ततः । ।\३७६७॥। 
पीठं कुर्यादिति यदुक्तं तत्प्रकारमाहु-पदानीति । पीठा्थं स्थापितपक्तौ एककं कोण- 
कोष्ठं तदुभयपाश्व वतिकोष्ठदयं च । एवं त्रीणि कोष्टानि पदार्थं सार्ज॑येत्‌ । श्रवशिष्टे- 
स्चतुभि स्चतुभिः पदेः पीटगात्राणि कल्पयेत्‌ 1 वीथ्यर्थं स्थापितपक्तिद्रयस्येकाकारेण 
माजन कायम्‌ । दाराण्याहू-दिक््वित्ति। दाराद्य्थं परितः स्थापितपंक्तिदयमध्ये 
चतुर्दिक्षु हारचतुष्टयाथं श्रांतरप॑क्तिस्थं मध्यसूत्रोमयपाइवंवत्तिकोषठदरयं तथा बाह्य- 
पक्तिस्थमध्यसूत्रपारर्वं वत्ति कोष्ठचतुष्टयं मार्जयेत्‌ । एवं चत्वारि हाराणि स्युरित्यर्थः । 
.पदेस्त्रिभिरथेकेन शोभाः स्थु दाराश्च योः । 


शोभामाह्‌-पदेरिति । श्रतःपंक्तिस्थानि द्रारपादरदुद्रयगत्तानि तरीणि कोष्ठानि 
बाह्यपं क्तिस्थद्वारपादवंद्रयगतमेकंकं कोष्ठं मार्जयेदेवमष्टौ शोभाः स्युरित्यर्थः । 


उपञ्मोभाः स्थुरेकेन च्रिभिः कोष्ठेरनन्तरम्‌ ॥३७९८॥ 
उपक्ोभा इति । अ्रन्तःपंक्तिस्थं शोभालग्नमेककं कोष्ठं त्रीणि त्रीणि बाह्यपक्ति- 
कोष्ठानि मार्जयेत्‌ । एवमष्टावुपशोमाः स्युरित्यर्थः । 
श्रविष्ठः पदेः षड्भिः कोरणानां स्याच्चतुष्टयम्‌ । 


ग्रवशिष्टरिति । उमय उपशोभालगनान्यन्तःपक्तिस्थानि ब्ीणि कोष्ठानि 
बाह्यपंक्तिस्थानि च वीणि कोष्ठानि मार्जयेतु । एवं चत्वारः कोणाः स्युरित्यर्थः । 


रञ्जयेत्‌ पचभि वख संए्डलं तन्मनोहरम्‌ \\३७९९॥ 
पीतं हरिद्राच्रृरं स्यात्‌ सितं तंडुलसं भवम्‌ । 
कुसुभनच्रुरंमरुखं कृष्णं दग्धपुलाकजस्‌ ॥३८००॥ 
चिल्वादिपत्रजं इयाममिस्युक्तं वरंपचकम्‌ । 


मण्डलरजनार्थं पचवर्णानाहु-रञ्येदिति । पृलाकजं तुच्छधान्यजम्‌ । 'पुला- 
कस्तुच्छघान्यं स्यात्‌" इति त्रिकाण्डशेषः । तत्प्रक्रिया यथा-तुच्छघान्यस्यार्धदहावसरे 
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दुग्धादिना सिक्त्वा ततो वस्त्रगालितं चूर्ण कुर्यात्‌ । र्यामशब्देनात्र हस्दिवर्णो गृह्यत 
इत्यथ; । 


श्रगुलोत्सेधविस्ताराः सौमारेखाः सिताः शुभाः ॥३८०१।॥ इति । 
सीमारेखा इति सर्वाः । 
करिकां पौतवरणेन केसराण्यरूणेन च । 


शुश्रवरणेन पत्राणि तत्संधिः इयामलेन च । 
रजसा रज्ये त्मञ्जी ००७७ ७७७५० ००००७ ०००५० || ३ ० २ ॥} दति | 





नि 








 महाकपिलपंचरात्रे तु विशेषः- 


पीतं क्षितिस्तु विज्ञेया श्ुक्लमापः प्रकीतिता । 
तेजो वं रक्तवर्णं स्यात्‌ हयामं वायुः प्रकोतितः ।॥\३८०३॥ 


प्राकाश्चं कृष्णवर्णं तु पंचमं तु महामुने । 
सितैऽधिदेवता रुद्रो रक्तं ्रह्याधिदेवता ॥३८०४। 


पीतेऽधिदेवता विष्णुः कृष्णे चेवाच्युतः स्मृतः । 
हयामेऽधिदहिवता नागः समास्यातो मयाऽनघ ॥३८०१५।. 


शुक्लं गहापदो हन्ति रक्तं क्ूरगरणोद्‌मवस्‌ । 

कृष्णं सर्वासुरोत्साहं नीलं बेनायकों तथा । 

पशाच राक्षसीं चेव निहन्ति हरितं रजः ॥३८०६॥। 

तस्माद्‌ होमेऽभिषेके च यागे चव विशेषतः । 

रचयेन्मणएडलं तैस्तु देवसंतुष्टिकारकम्‌ ॥३८०७ ॥। इति । 
तत्रान्तरे तु- 

शक्तस्तु वाञ्छेद्‌ यदि सिद्धिमुग्रां तद्वरं रत्नैरिह मण्डलानि । 

पराभूषयेन्मोक्तिकपुष्फरागमरिएक्यनी लेहं रितेश्च रत्नेः।॥२३०८॥ इति । 
शारदायामू- 

यद्रा पीतेव कणिका ˆ ˆ“ ˆ ˆ 1 


केसराः पीतरक्ताः स्युः श्ररुणानि दलानि च 
संघयः कृष्रवरणाः स्युः पीतेनाप्यसितेन वा ॥३८०६॥ 
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रजयेतु पोटगर्मारि पादाः स्थुररुखप्रभाः । 
गात्राणि तस्य शुक्लानि वीथीषु चतसुष्वपि । 
श्रालिखेत्‌ कल्पलतिका दलयपुष्पफलान्विता ॥३८१०।। इति । 


पव रवेतकमलम्रुक्त्वा रक्तकमलमाह्‌-यद्र ति । विष्णुक्षक्तिशिवदीक्षादौ तु 
व्यवस्थितिविकत्पो ज्ञेयः । पीतेवेति-द्वितीयपक्षेऽपि । पक्षान्तरं समाप्य प्रकृतमाई- 
पीतेनेति स्वेच्छया विकत्पोभयम्‌ । 


पीठगर्भाणीति । कमलक्षेत्रकोणात्‌ तत्र गर्भमेषामस्तीति गर्भं कोणस्थानम्‌ । 


तस्येति पीठस्य । कत्पलतिकालेखनमूपदेशतो ज्ञेयम्‌ । बहिरिति सवं बाह्यकृतसीमा- 
रेखा या बाह्य त्यर्थः । 


वसिष्ठसंहितायां तु विरोषः- 
पुवं पोतं सितं देयं पधिमेऽप्युत्तरे तथा । 
रक्त तु दक्षिणे कृष्णं पाटलं बह्भिसं स्थितम्‌ ॥३८११॥ 
नऋ त्ये नीलवर्णं तु वायग्ये घुख्रवरणंकम्‌ | 
ईरो गौरं विनिरदिष्टमष्टपन्रेष्वयं क्रमः ॥३८१२॥। इति । 
शारदायाम्‌- 
वरणं नानाविधेदिचत्रेः सर्वंह्टिमनोहराः । 
दारा इवेतवरणानि शोभा रक्ताः समीरिताः ॥३८१३॥ 
उपरोभाः पीतवर्णाः कोरान्यसितभांसि च । 
तिस्रो रेखाः बहिः कुर्यात्‌ सितरक्तासिताः कमात्‌ । 


मण्डलं सवंतोमद्रमेतस्साधारणं मतम्‌ ।३८ १४१ इति । 
श्रथ मण्डलान्तरम्‌, शारदायाम्‌- 


चतुरस्रां युवं भित्त्वा दिग्भ्यो दाद्श्धा सुधीः । 

पातयेत्‌ तत्र सुत्राणि कोष्ठानां हृयते शतम्‌ ॥३८१५॥ 
चतुरचत्वारिशदाद्य पश्चात्‌ षटत्रिशताम्बुजम्‌ । 

कोष्ठः प्रकल्पयेत्‌ पीठं पक्त्यां नेवाज् वीथिका \ 

हारशोभे यथा पूवेसुपश्ोभा न हर्यते ॥\३८ १६।। इति । 
चतुरसखरामिति । प्रत्र मत्स्योत्पादनप्रकारो्भवात्‌ दिगृभ्यो द्वादशषषेत्युक्तिः । 


तत्र चतुर्दिक्षु द्वादशधा मू्मि विमज्य तत्र सूत्राणि पातयेदिति। तत्र प्रकारः-पर्ववत्‌ 
षोडशकोप्ठानि कत्वा तेष्वेकं कोष्ठं समांरोन त्रेधा विभज्य तचचिह्धदये प्रागग्र सूत्र 
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रयं दयात्‌ । एतत्सूत्रहयसंपातोत्पन्नप्रतिकोष्ठमत्स्यदरद्रषु द्र द्र उदगग्रो सूत्रे । 
सूत्र एव उदगग्रामष्टसूत्रीं पातयेत्‌। ततः तत्सूत्रसंपातोत्पत्तकोष्ठमत्स्यद्रनद्र प्राग्ने । 
एवं प्रागग्रं षट्सूत्रीं दयात्‌ । एवमेकशतचतुरचत्वारिलत्कोष्ठानि जायन्ते \ कोष्ठे 
रिति पूर्वत्रान्वेति । भ्रबुजमुक्तप्रकारेणेव पक्ता पीठं पूर्ववदेव 

भ्रवशिष्टः पदेः कूर्यात्‌ षडभिः कोरानि तंत्रवित्‌ । 

विदध्यात्‌ पुवेवतु शेषमेवं वा मंडलं शुभम्‌ ॥३८१५॥ इति । 


ग्रवशिष्टेरिति । तत्रैकं पदमन्तःपंक्तिस्थं पंचकोष्ठानि बाह्यपंक्तिस्थानि, एवं 
षड्मिरित्य्थः । शेषमिति रंजनबाह्यरेखात्रयकरणादि । 





ग्रथ नवनाभमंडलम्‌- 
चतुरस्र चतुःषष्टिपदान्यारचयेत्‌ सुधीः । 
पादेश्तुभिः पञ्च" स्थान्मध्ये तत्परितः पुनः ॥२८१८।१ 


वीथीश्चतस्रः कृवन्ति मंडलान्तावक्तानिकाः । 
दिग्‌गतेषु चतुष्केषु पकजानि समालिखेत्‌ ॥३८१६९॥ 


विदिग्गतचतुष्कानि भित्वा षोडन्चधा सुधीः। 
माजयेत्‌ स्वस्तिकाकारान्‌ इ्वेतपीतार्णासितः ॥३८२०॥ 


रजोभिः पुरयेत्‌ तानि स्वस्तिकानि क्िवादितः । 
प्राक्‌ प्रोक्तनैव मागर शेषमन्यत्‌ समापयेत्‌ ॥२३८२१॥ 


नवनाभमण्डलमाह-चतुरस्रमिति । तत्र पुवेवत्‌ चतुःषष्टिकोष्ठानि कृत्वा तत्र 
मध्यचतुष्के पवंवत्‌ पद्म ततस्चतुदिक्षु श्रष्टाष्टकोष्ठिकाः चतस्रो वीथीः कुर्यात्‌ । 
एवमष्टदिक्षु चतुष्कोष्ठाष्टकमवशिष्यते । तत्‌ भित्वा षोडशधेति पव वदेव मार्जयेत्‌ । 
माजंनप्रकारस्तु षोडशधेति कोष्ठेषु मध्यचतुष्कस्यककं कोष्ठं प्रस्परविरुद्ध केक- 
दिशि संमाज्यं तत्‌ संलग्नबाह्यवीथ्याः कोणकोष्टादिकोष्ठत्रयं तद्दिक्स्थमेवं माजं- 
येत्‌। एवमरुपललोभाकारवत्‌ चत्वारि कोष्ठानि माजितानि स्वस्तिकाकाराणि संपद्यन्ते । 
केचित्वन्यथा माजंनमाहुः-मध्यचलुष्कस्य पर्वदिगूगतकोष्टदयं पव॑दिशि संमार्ज्य 
तद्ग बाह्यवीयिस्थं दक्षिणदिकपर्यन्तं कोष्ठदरयं माजंयेत्‌ । एवं दक्षिणदिगृगतकोष्ठ- 
दयं दक्षिणदिशि संमार्ज्य तष्गनं वीथिस्थं परिचिमदिक्पयंन्तं कोष्ठदवयं परिचमदिशि 
संमाज्यं॑तद्धग्नं वाह्यवीथिस्थं उत्तरांतकोष्ठदरयं माजयेत्‌ । पक्षद्वयमपि सप्रदायिक- 
मेव । हिवादित ईलानादित वायन्यान्तम्‌ । रोषमिति पद्यरजनादिवोधिषु कलत्पलता- 
लेखनं रेखात्रयं च॒ स्वस्तिकवर्जमिति । स्वस्तिकचतुरस्र माजंयेदित्यर्थः। 
चतुष्टयमिति एषां विषय उक्तः । 


२३५० श्रागमरहस्ये 


[क गा वा था त गा, ता, क य य ह 
कि श 


[आ (ता य भ ििननकणिनयष 


प्रयोगसारे नवनाभगरुक्च्वा- 
कलज्ञानां नवानां तु प्रोक्तमेतत्‌ परं पदम्‌ । 
तथा प्राक्‌ प्रस्तुते स्थाने पञ्च संकल्प्य पूववत्‌ ॥२३८२२॥ 
वीथीस्तटच्च संयोज्य चतुष्टयचतुष्टये । 
स्वस्तिकान्यालिखेद्‌ दिक्षु कोणकोष्ठानि माजंयेत्‌ ॥\३८२३॥ 


पंचानां कलज्ञानां च पदं स्यदेतदुत्तमम्‌ । 
चतुरस्रोदितस्थाने तथा पद्य समालिखेत्‌ ॥१२३८ २४५ 


कलहास्येकदेवत्वं प्रोक्तं साघाररणं पदसु । 
नवनाभमिदं प्रोक्तं मणडलं सवसिद्धिदम्‌ ।३८२५॥ 
पचाः्जमरडलं प्रोक्तमेतत्‌ स्वस्तिक्वजितम्‌ । 
दोक्नायां देवपुजाथं मण्डलानां चतुष्टयम्‌ । 
सवेतत्राच्ुसारेण प्रोक्तमेतच्चतुष्टथम्‌ ।१२३८२६॥ 
दति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मण्डल रचनाकथनं नाम 
द्वाविंशः पटलः ॥॥२०\ 


त्रयोविंशः परलः। 
एवं मणडलमारच्य दीक्षां दद्याच्च श्रयते । 
तच्च प्रपचसारे- ` 
प्रथ प्रवक्ष्ये विधिवन्मन्नुनां दीक्षाविधानं जगतो हिताय । 
यया विना नैव फलं लभन्ते तेषां विधिज्ञा श्रपि साधकेन््राः ॥\३८ २५७॥। 
-मनूनामिति । मनु म॑न्तरः। 
मव्रशब्दव्युत्पत्तिः पिगलामते- 
मननं विष्व विज्ञानं त्राणं संसारबधनात्‌ । 
यतः करोति ससिद्धो मत्न इत्युच्यते ततः ।३८२८॥ 
यामलेऽपि- 
मननात्‌ चारानाच्चेव मद्रूपस्यावबोधनात्‌ । 
मत्र इत्युच्यते सम्यक्‌ मदधिष्ानतः शिवे \३८२६। इति । 
सातु चतुविधा मंत्ररिवशक्तिविः्ण॒मेदात्‌ । 


त्रयोकश्चः पटलः ५५५९ 
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दुक्तमीशानदिवेन- 
सामान्यभूता खलु मात्रिको स्याद्‌ दीक्षा स्मृता मत्रगखेषु तद्त्‌ । 
वरणंषु चापि द्विजपुवेकेषु स्यात्‌ लेवश्षाक्तेष्वपि देष्णवेषु \\३८३०।। 
तत्र शिव-विष्णु-शक्ति-दीक्षाः तत्‌ तत्‌ तन्त्रतो ज्ञेयाः । 
प्रयोगसारे च~ 
मंत्रमागरुसारेर साक्षात्‌ कृत्वेशटदेवतास्‌ । 
गुरथोद्‌ बो धयेत्‌ शिष्यं मत्रदीक्षेति सोच्यते ॥३८३ १५ 
घडन्वयमहारत्तेऽपि- 
त्रिविधा सा भवेद्‌ दोक्षा प्रथमा श्राव परा। 
शाक्तयी- शांभवी चान्या सदयो युक्तिविधायिनी ॥२८३२॥ 
मत्राचनासनस्थानध्यानोपायादिभिः कृता । 
दीक्षा सा त्वाशवी प्रोक्ता यथाश्ास्चोक्तरूपिरणी ।३८३३१। 
सिद्धौ स्वशक्तिमालोक्य तया केवलया क्िसोः । 
निरपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकोतिता \३८३४।१ 
श्रभिरसाधि विनाऽऽचायः जिष्ययोरहभयोरपि । 
देशिकानुग्रहरखेव श्िवताव्यक्तिकारिरणी । 
सेयं तु ज्ञांभवी दीक्षा श्िवादेशनकारिखी ॥ २८२५५ इति \ . 
ग्राणवी तु दशविधा तच्च षडन्वयमहारत्ने- 
भ्राणवी बहुधा दीक्षा क्षाक्तेयो शांभवो पुनः । 
एकधेवेति विद्भिः पठ्यते श्चास्त्रको विदेः ॥३८३ ६५ 
` श्रारणवी बहूधा प्रोक्ता तदुभेदमधुनोच्यते । | 
समातं मानसिकी योगी चाक्षुषी स्पशिनी तथा-॥२८२७॥ 
वाचिकी ांत्निकौ हौत्री जास्ती चेत्यभिषेचिको । 
विदेशस्थं गुरुः शिष्यं स्मृत्वा पाशत्रयं क्रमात्‌ ५३३८५ 
विशलेष्य लयभोगांगविधानेन परे शिवे । 
सस्यग्योजनरूपेषा स्मार्तो दीक्षेति कथ्यते (२३८३९५१. 





मि मि मिनि णिक 


स्वसं निधौ समासीनमालोक्य मनसा शचिः । 
मलच्रयादुपाय र्या मोचिकी सातु मानसी ॥३८४०॥ 
योगोक्तक्रमतो योगी शिष्यदेहं प्रविश्य तु । 
गृहीत्वा तस्य चात्मानं स्वात्मना योजनात्मिका ॥३८४१।। 
योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मलच्रयविनाश्िनी । 
शिवोऽहमिति निर्चित्य वीक्षणं कद्रणा्रंया ॥२३८४२॥ 
हशा सा चाक्षुषो दोक्षा सवेपापप्रणारिनी । 
स्वथं परश्वो भूत्वा नि;सदिग्धमना गुरः ॥२८४३॥ 
ज्िवहस्तेन शिष्यस्य समत्र मूध्नि संस्पृशेत्‌ । 
स्पक्षं दीक्षेति सा प्रोक्ता शिवाभिव्यक्तिकारिणी ॥२८२४४।। 
रिवहस्तलक्षणं सोमशमौ- 
गन्धं मंडलकं स्वीये विदध्याद्‌ दक्षिणे करे । 
विधिना चाचयेद्‌ देवमित्थं स्यात्‌ ज्िवहस्तकम्‌ ॥३८४५॥ इति। 
लिष्यवक्तरं निजं वक्त्रं विभाव्य गुरुरादरात्‌ । 
गुरुववतरप्रयोगेर दिव्यं मंत्रादिकं शिनौ । 
मुद्राच्यासादिभिः साध दद्यातु सेयं हि वाचिकी ॥२३८४६॥। 
दीक्षा परा तथा मत्रन्याससयुक्तविग्रहः । 
स्वयं भत्रतनु भृत्वा सक्रमं मंत्रमादरात्‌ ॥३८४७॥ 
दयात्‌ शिष्याय सा दीक्षा मांत्नी मलविघातिनी | 
कुण्डे वा स्थंड्लि वापि निःक्षिप्याग्नि विधानतः ॥३८४८॥ 
लमयोगक्रमेखेवं प्रत्यध्वानं यथाक्रमस्‌ । 
मंत्रवरणंकलाततत्वपदविष्टरमेव च ॥ ३८४६ 
शुद्धचर्थं होमरूपेषा होत्री दीक्षा समीरिता । 
योग्य्ञिष्याय भक्ताय श्रुश्रूषा्चपिराय च ।॥३८१०॥; 
साधं राच्पदा त्र्या शाली दीक्षेति सोच्यते । 
शिवं च शिवपत्नी च कुमे संयुज्य सादरम्‌ । 
रिवक्‌ माभिषेकातु सा दीक्षा स्यादभिषेचिकी ।॥३८५१॥ इति । 


(आ थ ~~~ 





त्रयो विशः पटलः २५३ 
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वायवीयसंहितायामपि- 








सांभवी चेव शाक्त च मातरी चेव शिवागमे । 
दीक्षोपदिषयते चधा शिवेन परमात्मना ॥\३८५२॥ 


गुरोरालोकमात्रेख स्पात्‌ संभाषरणादपि । 
सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तो दोक्षा सा शांभवी मता ॥॥३८५३॥ 


शाक्त ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं प्रविश्य तु । 
गुरुणा योगमागेर क्रियते ज्ञानचश्चुषा । 
मात्री क्रियावती दीक्षाक्‌भमर्डलपुविका ॥२३८५४॥ इति । 


दीक्षाकषब्दव्युत्प्तिः- 
ददाति यस्मादिह दिव्यभावं मायामले कमं च सं क्षिणोति । 
सर्वं चतुवंगंफलं च यस्मात्‌ तस्मात्तु दीक्षेत्यभिधानमस्याः ॥२३८५५॥ 
दद्यात्‌ क्षयमिव्यनयो राद्र्णमादायेयं निरुक्तिः । 
दारदायां च- | 
चतुविधा। या संदिष्टा क्रियावत्यादिभेदतः । 
क्रियावती वणंमयी कलात्मा वेधमय्यपि ।\३८५६॥ 
ताः मेरौ व कथ्यन्ते तंत्रेऽस्मिन्‌ संप्रदायतः । 
देशिको विधिवत्‌ स्नात्वा कृत्वा पूर्वाह्धिकी क्रियाः ॥३८५७॥ 
यायादलंङृतो मौनी यागार्थं यागमरडपम्‌ । 
श्राचम्य विधिवत्‌ तत्र सामान्यां विधाय च ।॥२८५८॥ 
प्रस््रम॑त्राबुभिः प्रोक्ष्य हारपूजां समाचरेत्‌ । 
ऊर्ध्वोदुम्बरके विध्नं महालक्ष्मीं सरस्वतीम्‌ ॥१३८५९।४ 
ततो दक्षिरक्षाखायां विघ्नं क्षत्रेशमन्ततः । 
तयोः पार्वयुगे गंगायसुने पुष्पवारिभिः ॥३८६०॥ 


धातारं च विधातारं शंखपदानिधी तथा । 
देहल्यामचंयेदस्त्रं प्रतिद्रारमिति क्रमात्‌ ।।३८६१॥ 
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ग्रनंतरं देरिकेन्द्रो दिव्यदृष्टयवलोकनात्‌ । 

दिव्यानुत्सारयेद्‌ विध्नानस्त्राद्डहिचान्तरिष्षगाच्‌ । 
पाष्णिघातेस्तिर्भिवघ्ननिति विष्नाच्‌ निवारयेत्‌ ॥२३८६२॥ 
किचित्‌ स्पृशन्‌ वामश्ञाखां दहल लंघयेद्‌ गुरुः । 

रंगं संकोचयन्नन्तः प्रविशेहक्षिरणांघिरणा ।।२३८६३॥ 

नेच त्यां दिशि वास्त्वीक्चं ब्रह्माणं च समचयेत्‌ । 
पंचगव्याघ्यतोयाभ्यां प्रोक्षयेद्‌ यागमण्डपस्‌ ३८६४ 
चतुष्पथारतं तत्‌ शुद्धि विदध्याद्‌ वीक्षसरणादिभिः । 


चतुष्पथान्तं मण्डपद्रारात्‌ तोरणस्तमहुस्तमात्राव्यवहारमूः '"चतुष्पथ'शब्द- 
वाच्येत्यर्थः । 


वीक्षरणं मुलमत्रे श्ञरेर प्रोकं मतम्‌ ॥\६८६५। 
तेनेव ताडनं कुर्याद्‌ वमंरणाऽभ्युक्षणं मतम्‌ । 

चं दनागरुकपूरं धृपयेदन्तरं सुधीः ।३८६६॥। 
विकिरान्‌ विकिरेत्‌ तत्र सप्त जप्तानु शराण्डना । 
शराण्डना,अखंतरेण । ग्रण्डशब्दो संतरपर्यायः ग्रागमशाख्े । 
लाजाचंदनसिद्धाथमस्मदूर्वाकुशाक्नेताः \३८६७।। 


विकिरा इति संदिष्टाः स्वेविष्नौघनाशनाः । 
` श्रस््रजप्तेन दर्भाणां मुष्टिना माजंयेच्च तान्‌ ॥३८६८॥ 

सोमशंभौ तु विशेषः. , 

विकिरान्‌ शुद्धलाजान्‌ वा सप्तश्ञस्त्राभिमत्रिताच्‌ । 

अनत्रा्बुप्रोक्षितानेताच्‌ | कवचेनावगुंठितानच्‌ ॥२३८६६॥1 

नानाप्रहुररणाकारान विष्नौघविनिवारकान्‌ । 

दर्भाणां तालमनेन कृतां षट्त्रिंशता दलैः ॥1३८७०॥ 

सप्तजप्तां शिवास्त्रेण पुष्टि बोधासिमुत्तमम्‌ | 

ईशस्य दिशि वर्धन्या भ्रासनाय प्रकत्पयेत्‌ ।॥३८७१॥। ` 


त्रयोवक्ञः पटलः रथम्‌ 
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तालं वितस्तिका। सनालं पात्रं वर्धनी, तस्थाः म्रासनाय ईङदिशशि तान्‌ 
विकिरान्‌ प्रकल्पयेत्‌ स्थापयेदिति । 


पुण्याहं वाचयित्वा च ब्राह्मणाव्‌ परितोष्य च । 
उक्त षु मणडलेष्वेकवेदिकायां समालिखेत्‌ ॥३०८७२॥ 
एक मण्डलमिति ! 
विशेत महासने मत्री प्राडमुलो वाप्युदङ्मुखः । 
बद्धपद्यासनो मोनी समाहितिजितेन्द्रियः ।\३८७३॥ 
स्थापयेद्‌ दक्षिणे भागे पजाद्रव्यारि देशिकः । 
सुवासिताम्बुसंपुरणं सब्ये कुम्भं सुशोभनम्‌ ॥३८७४।। 
ग्रव्राघ्यंपाद्याचमनपात्राण्यपि सन्ये स्थापयेत्‌ । 
प्रक्षालनाय करयोः पहचात्‌ पात्रं निवेशयेत्‌ । 
घृतप्रज्वलितान्‌ दोषान्‌ स्थापयेत्‌ परितः शुभा ।\३८७१५॥ 
दपं चासर दत्र तालवृन्तं मनोहरम्‌ । | 
मंगलांकरपात्रा खि स्थापयेद्‌ दिक्षु देशिकः । 
दिक् पूर्वादिषु । | 
कृताञ्जलिपुटो भत्वा वामदक्षिरपाएवंयोः ।\३८७६॥ 
नत्वा गुरू गणेशं च भुत्ुद्ध समाचरेत्‌ । 
कर्गुद्ध समासाद्य पश्चात्‌ तालत्रयं ततः १३८७५७1 
ऊरध्वोध्वंमस्तमंत्रेण दिग्बन्धमपि देशिकः । 
तेन संजनितं तेजो रक्षां कुर्यात समंततः ॥\३८७८॥। 
सुषुम्णा वत्मनात्मानं परमात्मनि योजयेत्‌ । 
योगयुक्त न विधिना चिन्मंत्रेख समाहितः ॥२३८७९॥ 
काररे सवभूतानां तत््वौन्यपि च चिन्तयेत्‌ । 
बीजभावेन लीनानि व्युत्क्रमात्‌ परमात्मनि ।३८८०। 
ततः संशोषयेद्‌ देहु वायुबीजेन वायुना । 
ब्भ बीजेन तेनेव सं दहेत्‌ ` सकलां तनुम्‌ ॥३८८ १५ 
विश षयेत्‌ तदा दोषानसृतेनामुताम्भसा । 
भ्राप्लाव्य प्लावयेदेहुमापादतलमस्तकम्‌ ३८८२५ 


२५६ श्रागमरहस्ये 


तिनि मिन अ 
त 


श्रात्मलीनानि तच्वानि स्वस्थानं प्रापयेत्‌ तदा । 
भ्रात्मानं हूदयाम्भोजमानयेत्‌ परमात्मनः ॥३८८३॥ 


मनुना हंसदेवस्य कुर्यान्‌ न्यासादिक ततः । 
ऋषिश्छन्दो दंवतानि न्यसेन्सत्रस्य मंत्रवित्‌ ॥३८८४॥। 
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श्रात्मनो सुध्नि वदने हूदये च यथाक्रमात्‌ । 

विधाय सूलसत्रेण प्रारणएयामं यथाविधि ॥६८८५॥ 
विद्ध्यान्‌ मातुकान्यासं मन्नन्याससनन्तरम्‌ । 
श्रगुष्ठादिष्वंगुलीषु न्यसेदगेः सजातिभिः ॥३८८६॥ 
भ्रस्त्रं तत्‌ तलयो न्यस्य कुर्यात्‌ तालत्रयादिकम्‌ । 
दिशस्तेनेव बध्नीयात्‌ छोटिकाभिः समाहितः ॥३८८७॥ 
हूदयदिषु च विन्यस्येदंगमंत्रास्ततः सुधीः । 

हूदयाय नमः पुवं क्ञिरसे वह्भिवह्भा ॥३८८८॥) 
शिखाये वषडित्युक्त कवचाय हुमीरितम्‌ । 

नेत्रत्रयाय वौषट्‌ स्यादस्त्राय फडिति क्रमात्‌ ॥३८८६॥ 
षडंगमंत्रानित्युक्त्वा षडंगेषु नियोजयेत्‌ । 

पंचांगानि मनो य॑स्य तच्र नेत्रमनुं त्यजेत्‌ ॥३८९०॥ 
ध्रंगहीनस्य मंत्रस्य स्वेनेवांगानि कल्पयेत्‌ 1 | 
तत्‌ तत्‌ कल्पोक्तविधिना न्यासानन्यानु समाचरेत्‌ 1 
कल्पयेदात्मनो देहे पीठ धर्मादिभिः क्रमात्‌ ॥३५९ १॥ 


श्र सोरुयुग्मयो विदान्‌ प्रादक्षिण्येन देशिकः । | 
धमं ज्ञानं सवेराग्यमेश्वयं न्यस्य तु क्रमात्‌ ॥३८९२। 
मुखपाश्च नाभिपाश्चऽधममिीश प्रकल्पयेत्‌ । 

धर्मादयः स्घरृताः पादाः पीठगा्राखि चापरे ।३८६२॥ 


श्रनन्तं हदये पद्यमस्मिच्‌ सुयन्दुपावकान्‌ । 
एषु स्वस्वकला न्यस्यन्‌ नामा्क्षरपुविकाः ॥\३८९४॥ 


त्रयोविशः पटलः २५७ 
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तन्न्यासस्थानं यथा- 
मुलाधारच्रिकोणेषु विन्यसेदग्निजाः कलाः | 
हत्पकजदलेष्वककला हादश्संख्यकाः ।\३८६५॥ ` 
मूध्नि षोडशपत्राखां मध्ये सोमभमवाः कलाः । 
नादजास्तु स्वरस्थाने बिन्दुजाः पंचवक्त्रके १३८६६ 
पुवदक्षिरसोम्येषु पधिमो्ध्वमुखेषु च । 
हृद्गलासिषु नाभौ च सोदरे पृष्ठवक्षसोः ॥\३८६७॥। 
उरोजयोन्यंसेन्चापि कला श्राक्षरसंमवाः । 
पादे गुह्य सोरुजात्र जंघास्फिक्षु उकारजाः ॥३८६८॥ 
पादहस्ततलघ्रारकेषु बाह्लोश्च पादयोः । 
ग्यसेदकारजा गृप्रकलाः पंच प्रविन्यसेत्‌ ॥३८६६॥ 
कास्यहद्गुह्यपादेषु न्यसेत्‌ साधकसत्तमः। 
सच्वादीन्‌ त्रिगुरान्‌ न्यस्येत्‌ तथेवात्र गुरूत्तमः ॥\२३९००॥ 


ग्रात्मानमन्तरात्मानं परमात्मनमन्र तु । 
लानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत्‌ पीठमनुं ततः ॥३९०१॥ 
एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवताम्‌ । 

मुद्राः प्रदश््यं विधिवदध्यंस्थापनमाचरेत्‌ ॥३९०२॥ 
धरगे त्रिकोरमालिख्य षट्कोणं च ततो बहिः । 
वर्तुलं चतुरस्र च मध्ये मायां विलिख्य च ॥३९०३॥ 
शंखमुद्रां प्रदशर्याथ कोरग दिक्ष्वंगपुजनम्‌ । 

शं खमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य वामतो वद्धिमण्डले ।३९०४।। 
साधारं स्थापयेद्‌ विद्वानु बिन्दुच्युतयुधामयः । 

तोयैः सुगंधिपुष्पाच्ैः पुरयेत्‌ तं यथाविधि । 

श्राधारं पावकं शंखं सुधं तोयं सुधाकरम्‌ ।\३६०५॥ 
स्मरेद्‌ वह्वचकं चन्द्राणां कलास्तास्तेष्वनुक्रमात्‌ । 
मूलमंत्रं जयेत्‌ स्पृष्टा न्यसेत्‌ तस्यांगमं गवित्‌ ॥३९०६॥ 


श्रागम रहस्ये 





हन्मंत्रेणाभिसपुज्य हस्ताभ्या द्ादयन्नपः । 

जपेद्‌ विद्यां यथान्यायं देदिको देवताधिया ॥२३६०४७॥। 
भ्रस््रमत्रे संरक्ष्य कवचेनावगुएल्य च । 

धेनुमुद्रा समासाद्य रोधयेत्‌ तत्‌ स्वमुद्रया ।॥३९०८॥ 
दक्षि प्रोक्षरणोपान्रमाधायाडः प्रपरयेत्‌ । 
किचिदर्घम्बु संगृह्य प्रोक्षण्यम्मसि योजयेत्‌ 11३९६०६॥१ 
भ्रघस्योत्तरतः काय पाद्यमाचमनीयकम्‌ । 


भ्रात्मानं यागवस्तुनि मण्डलं प्रोक्षयेद्‌ गरुः ३९ १०॥। 


प्रोक्षरणोपात्रतोयेनं मनुनान्यदपि कमात्‌ । 
न्यासक्रमेर देहे स्वे प्र्मादीन्‌ पुजयेत्‌ ततः ।॥३६११॥ 
पुष्पादेः पीठमन्वन्तं तस्मिश्च परदेवताम्‌ । 
पंचकरत्वः पुनः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिमनन्यधीः ॥३९ १२४ 
उत्तमांगहूदाधारपादसर्वागिके क्रमात्‌ । 
विना निवेद्यं गं धाद्रुपचारः समचेयेत्‌ । 
गुरूपदिष्टविधिना शेषमन्यत्‌ समाचरेत्‌ ।\३६१३॥ 
ग्रन्यत्‌ शेष मानसौ शरुपदीपो, स त्रजप॒ , जपनिवेदन, ब्रह्यार्पण, क्षमापनादि 


विसर्ज नवजं । 


यच्च 


ध्यात्वा यजेच्च दनां मनसं धंपदीपकंः । 

मोजनःवसरे {कचिज्जपं कत्वा निवेदयेत्‌ ॥ ३९ १४॥ 

सवेमेतत्‌ प्रयु जीत प्रोक्षणीस्थेनं वारिखा । 

विसृज्य तोयं प्रोक्षरयाः पुरयेत्‌ ता यथा पुरा ॥३९१५॥ 
ततस्तन्मणडलं मंत्री गं धाद्येः साघु पुजयेत्‌ । 

तन्मण्डल सवंतोभद्रमण्डलम्‌ । ॐ श्रीसव॑तोभद्रमण्डलाय नम. इत्यनेन 


पजयेत्‌ । 


क्ालोस्तु कणिकायां च निक्षिप्याठकसंमिताच्‌ । 
तण्डुल तवष्टा कचं चोपरि विन्यसेत्‌ ।३९१६॥ 
सप्तविशतिसाग्रदर्भमय वेण्याकारेण ग्रथितं विष्टरापरपर्याय क्रर्चम्‌ । 


चरयोविशः पटलः 
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यञ्चोक्त डामरे- 


सप्तविज्ञतिदर्मारणां वेण्यग्रे ग्रंयिभूषिता । 


विष्टरे सवेयज्ञेषु लक्षं परिकोतितम्‌ ॥३६ १७॥ 
ग्रत्र प्रथमं ग्मणपतिपुजनं कुर्यात्‌ । 
वायव्यासरादीश्पयन्तमर्चा 
पीठस्योदक्‌ गौरवोपंक्तिरादौ । 
पुज्योऽन्यत्राप्यांविकेयः करान्जः 


. पाशं उन्तं शुणयभीती दधानः ॥३९१८।। इति । 
ग्रन्यत्रापि~ 


५ 


पोठस्योत्तरमागे गुरषाक्तं पूजयेच्च मंत्रवित्‌ । 
यावद्‌ गिरोश्ञकोरं बायोः कोणं समारभ्य ॥३९१६॥ 
श्रथ गुरुपरमगुरू द्वौ परमेष्ठिगुरु तथाभ्यच्यं । | 
परमाचायंगुरं चादिसिद्धगरमथाचेयद्‌ ॥३९२०॥ 
परतर परमाचार्थगरवनन्तरं परापरणुरूपरमसिद्धगरुरपि ज्ञेयः । 
तेषां ध्यानं म॑व्रत॑व्परकाशे- ` 
इवेतास्बरघरा गोरा गुरवः पुस्तकान्विताः । 
व्धाख्यानमुद्रया युक्ता ध्यायन्तो वा हरि निजम्‌ । 
ध्यातव्याः पूजनादो च तदुध्यानाद्‌ ज्ञानमान्‌ भवत्‌ ॥\३९२१॥ 
शाक्त विशेषस्तंत्रान्तरे- | 
ते रक्तमाल्यांबरगंधभूषिताः स्वलंकृताः पंकज विष्टरस्थाः । 
सर्वे च सालं बनयोगनिष्ठाः प्राप्राखिलेश्वयंगुखा्टकार्थाः।\३९२२॥।इति। 
प्रतर श्रीगुरुभ्यो नमः इत्यादिप्रयोगः । 
भराधारशक्तिमारम्य पौटमंत्रमयं यजेत्‌ ! 
भ्रधः कूमशिलारूढां 'हारच्चन्दरनिभप्रभाम्‌ ३९२२ 
भ्राधाराक्त प्रयजेत्‌ पंकजद्वयधारिणीम्‌ । 
मूध्नि तस्याः समासीनं कूम नोलाममचयेत्‌ २३६ २४।। 


२६० ` श्रागमरहुस्ये 


ति रिति विनियो 
मेमन ० 





मि परिष पिति मि पि 


ऊध्वं ब्रह्मशिलासीनमनन्तं कुन्दसंनिभम्‌ । 

यजेच्चक्रधरं मुध्नि धारयन्तं वसुंधराम्‌ \\३९२५॥ 
तमालहयामलां तत्र नोलेस्दीवरधारिरणीम्‌ । 

भ्रभ्यचंयेद्‌ वसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ ।३९२६॥ 
तस्यां रत्नमयं दीपं तस्मिश्च मखिमण्डपम्‌ । 

यजेत्‌ कल्पतरूस्तस्मिनु साधकाभीष्टसिद्धिदाव्‌ ॥३९२७॥ 
भ्रधस्तात्‌ पुजयेत्‌ तेषां वेदिकां मरडपोज्ज्वलाम्‌ । 
पश्चादभ्यचयेत्‌ तस्यां पीठं धर्मादिभिः पुनः ॥३९२८॥ 
रक्तरयामहरिद्रेन््रनीलाभाव्‌ पादरूपिखः । 
वृषकेसरिभुतेभरूपान्‌ धर्मादिकाच्‌ यजेत्‌ ॥३९२६॥ इति । 


वृषेति । वृषः प्रसिद्धः । केसरी सहः । भूतो देवयोनिः। 
तत्स्वरूपच्च- 


रक्तवसख्रधराः कृष्एनखवेष्टाः सुदश्टिकाः । 
कर्त्री खटर्वागहस्ताश्च राक्षसा घोररूपिरगः ॥ 
भुतास्तथव दीनस्या“ ˆ" ˆ ॥३९३०॥ 

ग्रन्यत्रापि- 
घमं रक्त वृषरूपं च सिहं ज्ञानं श्यामं दुष्टभरतं च पोतम्‌ । 
वराग्यं स्यात्‌ गजरूपासितांयमंहवय च क्रमतः पीठपादाः \\ 
पीठस्येषां स्थुरघर्मादयो ये चत्वारस्ते ह्य _दिताकाररम्याः\ २९३ १॥ 
गात्रेषु पुजयेत्‌ तास्तु नभपूर्वानुक्तलक्षरगाच्‌ । 
भ्रार्नेयादिषु कोणेषु दिश्यु चा्थाबुजं यजेत्‌ ॥२३६३२॥ 
श्रानं दकन्दं प्रथमं संविन्नालमनंतरम्‌ । 
स्वं तत्त्वात्मक पदामभ्यच्यं तदनन्तरम्‌ ॥३९३३॥ 
म्न प्रकृतिपत्राणि विकारमयकेसरात्‌ ) 
पंचाशद्‌ वरं बीजाव्यां करिकां पजयेत्‌ ततः । 
कलाभिः पुजयेत्‌ सार्धं तस्यां सुयन्दुपावकान्‌ ! 


प्रणवस्य चरिभि वरणं रथ सतत्वादिकानु मुरान्‌ ॥ २९३४ 
एतेन तत्‌ तन्मण्डलाधिष्ठावृदेवताः ब्रह्मविष्ण्वीडीस्तत्‌ तन्मण्डले पजनीया : । 


तिनमिना कम 
2 
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सभन को त त मि ण ण नि त मि नम 


निवि । द दि) मो पि हि वि दि दि हि म दि म ` दि मि त मि 


यङ्क्तम्‌- 
ब्रह्य विष्ठवीहवरास्त्वच्याः क्रमाद्‌ वं भंडलत्रये । 
श्रन्यद्रु~ 
सोरे बिम्बे चतुरास्यः किरीटी हंसे सौधं कलशं चाक्षमालाम्‌ । 
ब्रह्मा विश्च वरदं चाभयास्यं हस्ते ध्येयः सितव्श्चतुसिः ॥२३६३५॥ 
सौस्ये विम्ब गरुडे मेघनीलथक्र शं खं सद्गदाब्जं दधानः । 
हारी मालौ कटकी सत्‌किरीटी विष्णुः पीतं वसनं कोस्तुभं च।\३९३६॥ 
अग्नेविम्मे वृषभे चन्द्रमोलिश्चेतो हृद्रो दशाबाहू स्तिनेचः । 
टक राग्नित्निशिखोद्यत्‌कपालसुद्राक्षलक्‌वरदाभीतिपाखिः ॥ ३६३७१) 
द्रात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमचयेत्‌ । 
ज्लानात्मानश्च विधिवत्‌ पीठमन्नावसानकम्‌ ।३६२८॥ 
पीठशक्तीः केसरेषु मध्ये च सवराभयाः । 
हेादिरचितं कुम्भमस्त्राद्धिः क्षालितान्तरम्‌ ।॥३९३९।॥ इति । 
महाकपिलपंचरत्रे कलशशब्दन्युत्पत्तिः प्रमाणं च~ 
कलां कलां गहीत्वा वं देवानां विश्चकमंरण । 
निसितोऽयं घुर यंस्मात्‌ कलश्ञस्तेन चोच्यते ।\३६४०।। 
पचाक्ञदंगुलं व्यास उत्सेधः षोडश्चांगुलः। 
कलज्ञानां प्रमां तु मुखमष्टागुलं भवेत्‌ ।\३६४१॥। 
सौवर्णं राजतं ताखर' सारत्तिक्यं वा यथोदितम्‌ । 
क्षालयेदच्मत्रेण कुम्भं सम्यक्‌ सूरेश्वरि ॥३६४२। इति । 
चंदनागरुकपु रधघुपितं शोभनाकृतिम्‌ । 
भ्रावेशटितागं नोरन्ध्रं ततुना चरिगुरणात्मना ॥३९४३॥। 
ग्रचितं गंधपुष्पाद्येः कूर्चाक्षितसमन्वितम्‌ । 
नचरत्नोदरं भंत्री स्थापयेत्‌ तारसुञ्चरन्‌ ॥\२३६४४॥ 
नवरत्नानि यथा- 
गुक्तामाखिक्यवेड्यगोमेदाच्‌ वच्रविदुमो । 
पुष्परागं मरकतं नीलं चेति यथाक्रमात्‌ ॥ ३९४५1 


२३६२ श्रागम रहस्ये 


न~ ~-~------------------------------ वा क ` पा पा पा यि ितिरििमििकतविििििििभिनिभििकिनि [1 





उक्तानि नवेरत्नानि तेषु कम्भेषु निःक्षिपेत्‌ । इति । 
क्यं संकल्प्य कुस्भस्य पीठस्य च विधानवित्‌ ! 
क्षौ रदुमकषायेख पालाञ्चत्वर्भवेन वा ॥२९४६॥) 


परत्र केचित्‌ पंचाश्षदोषधिक्वाथमिच्छन्ति । तदापादनाक्षमस्तु क्षी रद्र. मकषा- 
येण । श्रदवत्त्थोदुम्बरप्लक्षवटत्वक्‌कषयेशेत्य्थः । श्रायूरवेदोक्तरीत्या चतुर्थाशेषः 
कषायो ग्राह्यः । 


तीर्थोदकं वा कपु रगंधपुष्पसुवासितः। 

श्रात्सामेदेन विधिवन्मातुकां प्रतिलोमतः ॥\३९४७। 

जपन्‌ मुलमनु तदत्‌ पूरयेद्‌ देवताधिया \ 

कखे क्वाथाम्बुसंपुरणं गंधाष्टकमभोष्टदम्‌ ॥३६४८॥। 

विलोञ्य पजयेत्‌ तस्मिन्नावाह्य सकलाः कलाः । 

दश्ञ वन्हेः कलाः पुवं दादश दादश्लात्मनः ॥ 

कलाः षोडश सोमस्य पश्चात्‌ पचात कलाः ॥३९४६॥ 

ग्रकारजकलानन्तर हंस इति । उकारजकलानन्तर प्रतद्विष्णुरिति । मकार- 
जानन्तर त्र्यम्बकमिति । बिन्दुजानन्तरं तत्पदादिकमर । नादजानन्तरं विष्ुर्योनि- 
मिति । एवं प्रथममष्टाविश्षत्‌ कलाः, तत एकप चाशत्‌ कलाः । पश्चात्‌ पं चयुप्तकलास्च 


शखजले पूजनीयाः । तार्चेच्छाज्ञानक्रियाः चिदात्मानन्दात्मिकाः । एवं चतुर्नवति- 
संख्याः । 


यथोक्तं प्रपचसारे- 
प्रथमं प्रकृते हं षः प्रतद्विष्णुरनन्तरम्‌ । 
त्रियम्बकस्तृतीयः स्थाच्चतुथंस्तत्पदादिकः ॥३९५०॥ 
विष्णुर्योनिमितीत्यादि पंचमः कल्प्यतां मनुः । 
न्नतुनवतिमं त्रात्मदेवतावाह्य पुजयेत्‌ ।\३९५१।। 
भ्रत्र याः पच संप्रोक्ता ऋचस्तारस्य पंचभिः। 
कला प्रमेदेश्च मिथः पूज्यन्ते ताः पृथक्‌ पृथक्‌ ।३९५२॥ 
जपित्वा प्रतिलोमेन मुलमंत्रं च मंत्रवित्‌ । 
समाहितेन मनसा ध्यायन्‌ मंत्रस्य देवताम्‌ 1 
प्रारप्रतिष्ठां कुर्वीति तत्र तत्र विचक्षणः ।\३९५३।। इति । 


त्रयोविशः पटलः ३६३ 
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प्राणप्रतिष्ठाव्युत्यत्तिस्तु महाकपिलपंचरात्रे- 
प्रतिष्ठाशब्दसंसिद्धिः प्रतिपूर्वात्त तिष्ठतेः । 
बह्ुथंत्वान्‌ निपातानां संस्कारादौ प्रतेः स्थितिः ॥३६५४॥। 
प्रथंस्तदयमेतस्य गीयते शाब्दिकं जनेः । 
विकेषसंनिधि यातु क्रियते व्यापकश्य हि ॥ 
स्मृतो भावनामंत्रः प्रतिष्ठा साऽभिधीयते ।३६५५॥ इति । 
कलात्मकं शंखसंस्थं क्वाथं कुम्भे विनिःक्षिपेत्‌ ॥३९५६॥ 
पालादिच्यश्नरात्मान्ते स्थादसुष्यपदं ततः । 
क्रमात्‌ प्राणा इह प्रारास्तथा जीव इह स्थितः ।\३६५७॥। 
प्रमुष्य सर्वे न्द्रियाणि भरूयोऽमुष्यपदं वदेत्‌ । 
वाङ मनोनयनश्नौत्रघ्रारभ्रारणषदान्यथ ।२६५८॥। 
पश्चादिहागत्य सुखं चिरं तिष्ठतु वदरम्‌ । 
श्रयं प्रारमनुः भोक्तः सवेजीवप्रदायकः ।\३६५६॥ 


रत्र प्रयोगस्तु शवूत्रा्चिराहूता भवः" इत्यावाहनादष्टमदराः प्रदं "यं ून्राचिषे- 
नम' इति संपूज्य प्राणमंत्रेण प्रमुष्यपदस्थाने वष्छ्यन्तं ूम्राचिः' पदं परक्षिप्य प्रतिष्ठं 
कुर्यात्‌ । एवं सर्वास्वपि कलाचु | | 

ग्रथवा-दकश्षानामप्यग्निकलानां एकदेवावाहनादि कृत्वा प्रत्येकं पुज्य प्राण 
प्रतिष्ठामंतरे म्रमष्यपदस्थाने सर्वासां षष्छ्यन्तं नामोच्चार्य प्राण प्रतिष्ठं कुर्यादित्यर्थः । 


पश्चादश्वत्थपनसच्रूतकोमलपहवंः । 

इन्द्रवह्लीसमावद्धंः सुरदूमधिया गुरुः ॥३६६०॥। 
कूर्भवक्त्रं पिघायास्मिन्‌ चषक सफल क्षतम्‌ । 
संस्थापयेत्‌ फलधिया विधिवत्‌ कत्पशालिनाम्‌ ।\३९६१। 
ततः कुस्भं तिमेलेन क्षौमयुग्मेन वेष्टयेत्‌ । 

मूलेन सुतिमिष्टरा तां छायायां कल्पशाखिनाम्‌ ।१३६६२१। 
भ्रावाह्य पजयेत्‌ तस्यां मंत्री मंत्रस्य देवतास्‌ । 

मलमंत्रं समृच्चायं सुषुम्णा वत्मेना सुधीः ॥\३९६३।। 


भ्रानीय तेजः स्वस्थानान्‌ नासिकारंध्रनिगंतम्‌ । 
करस्थमातुकाम्भोजे चंतन्यं पुष्पसंचये ॥३९६४॥ 


३६४ श्रागमरहस्ये 


संयोज्य ब्रह्मर्रेख सूर्त्यामावाहयेत्‌ सुधीः । 
संस्थापनं सचिधानं सन्निरोधमनस्तरम्‌ ।३९६५॥ 
सकलीकरणं पश्चाद्‌ विदध्यादवगुणठनम्‌ । 
श्रसुतीकरणणं कृत्वा कृर्दोत परमीकरतिम्‌ ॥३९६६॥ 
क्रमादेतानि कुर्वीत स्वमुद्राभिः समाहितः 
भ्रथोपचारानु कुर्वति मंत्रवित्‌ स्वागतादिना। 
स्वागतं कुलप्रश्नं निगदेदग्रतो गुरः 1३९६७) 
पाद्य पादाम्बुजे दद्याद्‌ देवस्य हूदयाणुना । 
एतत्‌ शयामाकदूुवाव्जविष्णुक्रान्ताभिरीरितम्‌ ।\३६६८॥) 
सुघामत्रेण बदने दद्यादाचमनीयकम्‌ । 
जातोलवंगकक्छौलेस्तदक्तं तंत्रवेदिभिः ॥३६६६॥ 





~ 


भ्रघं दिरेतु ततो सुध्नि शिरोमंत्रेण देशिकः । 

ग धपुष्पाक्षतयवकरुल्ञाग्रतिलसषेपेः ॥१२९७०॥। 

सदूरवे सवंदेवानामेतदध्यंमुदोरितम्‌ । 

सुधाणुना ततः कु्यन्मिधुपकं मुखाम्बुजे ।\३६७१॥ 

प्राज्यं दधिमधुन्मिश्रमेतदृक्तं मनोषिभिः) 

तेनेव सचुना कूर्यादद्धिराचमनीयकम्‌ ।।३९७२।। 

स्यत्रापि विकेषः-स्रष्यं त्रि दंदात्ति, पायय त्रिर्ददात्ति, ग्राचमनं षट्‌ ददाति। 

महाकपिलपं चरात्रे- 

प्रागताय तथार्चाथां स्तातुमागमनाय च । 

पुजातो गन्तुकामस्य दद्यादध्यं विचक्षणः ॥ ३९७३॥ 


भ्रागते स्नानकाले च नेवेद्योपक्रमे तथा । 
पाद्यस्यापि समुद्िष्टः समयस्तरिचिधो बुधैः ॥३९७४॥। 


पाद च मधुपक च स्नाने वश्नोपवीतयोः । 
भोजने चाचमनं देयं षट सु स्थानेषु देशिकः ॥।२९७५।। 


परवरा्यादिषु प्रोक्त तत्तदुदरव्याभावे केवलं तंडलानेव क्षिपेत्‌ । 


(८ ष = भला ता ज ति प त क त मज नक 
ना म म ॥ ~ ~ न 


त्र्योविशशः पटलः ३६५ 


तच्च म॑त्रतत्प्रकाशे- 
द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षालितास्तण्डूलाः शुभाः । 

ग्रन्यत्रापि- 
तण्डुलान्‌ प्रलपेत्‌ तेषु दव्यालाभेषु तत्समाचु ॥ ॥३६७६।। इति । 
ग धाद्डिः कारयेत्‌ स्नानं वाससी परिधापयेत्‌ । 
दद्याद्‌ दिव्योपवोतं च हाराद्याभरेः सहु ॥ ३६७७१ 
स्यासक्रमेख मनुना पुटितं माृकक्षरेः। 
श्रस्यच्यं देवं गधाद्येरंगादीन्‌ पूजयेत्‌ ततः ॥\२३६७८॥ 
गधश्चन्दनकपूरकालागरमिरीरितः । 
यथोक्तानि सुगंधीनि पत्रपुष्पारि देश्िक। 


उपदिष्टानि पृजायामाददीतं विचक्षणः ॥१३६७६॥ 

मलिनं भूसिसस्पृष्टं कृमिकेश्ञादिदूषितम्‌ । 

श्रगस्पुष्टं समाध्रातं त्यजेत्‌ पयं षितं गुरः ॥३६८०॥ 
~ देवस्य मस्तकं कुर्यात्‌ कुसुमोपहतं सदा । 

पजाकाले देवताया नोपरि सखामयेत्‌ करम्‌ ॥३९८ १॥ 


भ्रगरूगोरगुगुलुशक रामधुचं दनैः । 

धूपयेदाज्यसं सश नाभि देवस्य देक्तिकः ॥३९६८२॥ 
वत्या कपूरगभिएया सर्पिषा तिलजेन वा । 

भ्रा रोप्य द्येद्‌ दीपानुच्चैः सोरभकश्ालिभिः ॥३९८३॥ 
स्वा दूपद्ञं विमलं पायसं सह चक रम्‌ । 
कदलीफलसंयुक्त साज्यं मत्री निवेदयेत्‌ ५३६८४ 


तन्न तत्र जलं दद्यादुषचारान्तरान्तरे । 
श्रंगादिलेकपालानां यजेदावररणान्यपि ।३९८४५॥। 


केसरेष्वग्िकोरणादि हृदयादीनि पूजयेत्‌ । 
नेज्ममे दिश्ास्वस्त्र ध्यातव्या श्रंगदेवताः ॥\३६८६५। 


२६६ श्रागमरहस्ये 





तुषारस्फटिकहयासनीलङकृष्णारणचिषः । 
वरदाभयधारिरायः प्रधानतनवः द्यः ॥ ३९८५७) 
पश्चादभ्यचंनीयाः स्थुः कल्पोक्तावृतयः क्रमात्‌ । 

भ्रन्ते यजेद्लोकपालान्‌ मूलपारिददान्वितात्‌ ॥२३९८२८॥ 
हेतिजात्यधिपोपेतान्‌ ि्षु पूर्वादितः क्रमात्‌। 

एवं संयुज्य विधिवननिवेद्यान्तं ततो गुरः ।\३९८६॥। 
दक्षिणे स्थंडिलं कृत्वा तत्राधाय हुताशनम्‌ । 
संस्कृत्य विधिवद्‌ विद्वाच्‌ वेश्वदेवं समाचरेत्‌ ॥।३९६०॥। 
तत्र संपृज्य गंधाद्य देवतासुग्रविग्रहाम्‌ । 
तारन्याहूतिमि हु त्वा मूलमंत्रेण मंत्रवित्‌ ॥२३९६१॥ 
सर्पिष्मता पायसेन पंचविशतिसंख्यया । 

हत्वा व्याहूत्िभि भूयो गंधाद्येः पुनरचयेत्‌ । 

तां ग्रोजयित्वा पीठस्थमुर्तौ वाहन विसजयेत्‌ ॥\३९९२॥ 
श्रवजिष्टेन हविषा विकिरेत परितो वलिम्‌ । 
देवतायाः पाषंदेभ्यो गंधपुष्पाक्षतान्वितम्‌ ।\३६९३॥ 
मुख्यादोल्लानतः पात्राच्‌ नवेदयाक्ञं समुद्धरेत्‌ \ 
सवेदेवस्वरूपाय पराय परमेष्ठिने \\३६९ ४1! 

श्री रामसेनायुधाय विष्वकसेनाय ते नमः । 

गणोश्े वक्रतुण्डाय सयं चरडांश्ञवेऽपयेत्‌ ॥२९५५॥। 
शाक्तावुच्छिष्टचाणडात्ये शिवे चण्डेश्वराय च। 

ततो निवे्यसुद्धत्य शोधयित्वा स्थलं वुनः ।१३६९६॥ 
पंचोपचारः संपुज्य दश्ञयेत्‌ छत्रचामरे । 
कप्‌ंरशकलोन्मिशं ताम्बूलं विनिवेदयेत्‌ ॥३९९५७॥ 
सहस्राबत्य संजप्य मुलमत्रमनन्यधीः । 

तन्नपं सवंसंपत्त्यं देवतायं निवेदयेत्‌ ॥२६९८॥। 

ततः क्ंभो दिक्ञि गुरु विकिरेत्‌ पूवेसं चिते । 
हेमवच्ादिसंथुक्तां ककं रीं तोयपुरिताम्‌ ।\३९६९॥ 


त्रयोविश्चः पटलः २३६७ 





निभि वि निनि [क प व पा का सिधेः अजि स क क क 


संस्थाप्य तस्यां सिंहस्थां खडगखेटकधारि रीम्‌ । 

घोररूपां पश्चिमास्यां पजयेदच्चदेवताम्‌ ।*४०००॥ 

चलासनेन संपूज्य तामादाय गुरूः पुनः । 

रक्षेति लोकपालानां नालमुक्तन वारिरणा ।\४००१॥ 

देवाज्ञां श्रावयन्नन्तः परिवृत्य प्रदक्षिरणम्‌ । 

ग्रस्चमंत्रं समुच्चयं यथापुवं निवेशयेत्‌ ॥॥४००२। 

अभ्यर्च्य भूयो गंघाद्येरस्त्रं तचत्र स्थिरासने । 

ततश्च संस्कृते बहल गोक्षीरेर चर पचेत्‌ ।॥\*४००२॥ 

श्रस्त्रेर क्षालिते पात्रे नवे ताच्रमयादिके । 

तणडलान्‌ ल्लिसंभरताव्‌ मुलमत्राभिमच्रितात्‌ । 

प्रस॒तीनां पंचदश क्षिप्त्वा चाञ्चमनुं जपेत्‌ ।\४००४।। 

प्रक्षाल्य पत्रवदनं पिधाय कवचाणुना । 

प्राङ्मुखो सूलमंत्रेण दंरिकेन्द्रशर' पचेत्‌ ।\४००५॥ 

घुवेराज्येन संस्विन्ने दद्यात्‌ तप्राभिधारणम्‌ । 

मुलेन पश्चात्‌ तत्पात्रं कवचेनावधारयेत्‌ ।\४००६॥ 

श्रस््रजप्ते कुशास्तीरणं मण्डले विधिवद्‌ गुहः । 

तं विभज्य च्निधा भागमेकं देवाय कल्पयेत्‌ ।\४००७॥। 

श्रन्यमग्नौ प्रजुहुयादपरं देशिकः स्वयम्‌ । 

ज्िष्येण सार्धं भजीत विहिताचमनस्तथा ॥*४००८॥ 

श्राचान्तं ज्ञिष्यमानीय सकलीकृत्य देशिकः । 

तालप्रमाणं हुज्नप्तं क्षीरवृक्षादिसंभवस्‌ ॥४००६॥ 

तालप्रमाणं तु- 

श्रगुष्ठमध्यमागुल्यौ ये हस्तस्य प्रसारिते । 

तदग्रयोरन्तरालं तालम मंनीषिशणः ॥४०१०॥ 
 पिगलामते- 

माया दंडिनि ठदन्द्रं प्रद्यादसमुना च तत्‌ । 

दन्तान्‌ विश्षोध्य स पुनस्तत्‌ प्रक्षाल्य विसजंयेत्‌ ॥४०११॥ 


३९०८ ग्रागमरहस्ये 
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~~~ 


नारायणीये विकशेषः- 

दन्तकाष्ठं हदा जप्तं क्षीरवक्षादिसंमवम्‌ । 

संमाज्यं दन्ताच्‌ तच्छिचस्वा प्रक्ाल्यतद्‌ भुवि क्षिपेत्‌ ॥४०१२॥ 

दिक्षु पवधधोर्ध्वासु तस्याग्रपतनं क्रमात्‌ । 

वृद्धिस्तापो मृति वित्तं क्षयं शांति गंदो घनसु ।।४०१३॥ 

सुखं बद्धः पर दुःखं फलान्येतानि शंसति । 
वायवीये तु- 

श्रशञस्ताक्ञासुखे तस्मिन्‌ गुरस्तरोषश्चांतये 

दतमधं तदधं वा जृहयान्‌ मुलमंत्रतः ॥४० १४ इति | 
नारायणीये- 

पुनस्तं किष्यमाचान्तं ज्िखाबधाभिरक्षितम्‌ । 

कृत्वा वेद्यां सहानेन स्वपेत्‌ दर्भास्तिरे गुरः ॥४०१५।॥। 
सोमशभो- 

गृहस्थान्‌ दभेश्चय्यायां पुवज्ञीर्षस्लिरक्षितान्‌ । 

हदा सद्स्महय्यायां यतीन्‌ दक्षिरणमस्तकान्‌ ॥।४०१६।। 
वायवीये तु- 

देवस्य दक्षिणे मागे शिष्यं तमधिवास्तयेत्‌ । 

भ्राहुतास्तररणास्तीरं सदभश्षयने शुचिः ॥\४०१७॥ 


मंत्रिते च शिवं ध्यायन प्राकञ्जिरस्को निशि स्वपेत्‌ । 
दिखाबद्धस्य सूत्रस्य क्िखायास्तच्छिखां गुरुः ।॥४०१८॥ 


भ्रावेष्स्याहूतवस्त्रेण तमाच्छाद्य च वभेरणा । 

रेखात्रयं च परितो भस्मना तिलसर्षपैः ॥।४०१६॥ 
कृत्वाञ्चजप्तस्तद्‌ बाह्यं दिगीज्ञानां बालि हरेत्‌ । 
स्वप्नमंत्रं स्मरच्‌ सुप्यादविकल्पो जितेन्द्रियः ॥४०२०॥। 
स्वप्नान्‌ संवीक्षितानु शिष्यः प्रभाते श्चावयेद्‌ गुरुम्‌ ! 
शुभे शुभे वदेव तस्य जुहूयादश्ुभे शतम्‌ ॥४०२१।। 


च्रयोरिक्षः पटलः ३६६ 


[पेक्य पिेियितगििियािरि व कि 1 
षभ भि ति भि हि रिति कि 


श्रञ्चमत्रेर कथितो विधिः शिष्याधिवास्षने । 
पिगलामते- 
सदयोऽधिवासमथवा प्रकर्वति यथाविधि । 
म॑त्रतत्र प्रकारेऽपि- 
दिनद्रयेनेव कुर्याद्‌ दीक्षाकमं विचक्षरणः । 
सद्योऽधिवासनं वा स्यादेकसिमन्‌ दिवसे यदि ॥४०२२। 
महाकपिलपचरत्रे- 
वसतेर धिपु्वेस्य भावे घनूप्रत्यये कृते \ 
श्रधिवास इति ह्य षः प्रयोगः सिद्धिमेति च ।\४०२३॥ 
गुर्वादिसहितो वासो रान्न नियमपुवंकः । 
- सोऽस्यार्थो हि निपातानामनेकाथेतया मतः ।४०२४॥ इति । 


11 इति श्रीमदागम रहस्ये सत्संग्रहे दीक्षाविधौ त्रयो विक्षः पटलः ।२३। 


चतुर्विंशः पटलः, 


श्रथाग्नियजनं कूर्यादुक्तवत्मनुसारतः । 

प्राचायकुण्डे विधिवत्संस्कृते शास्रवत्मंना ॥४०२५॥ 
श्रष्टादश्च स्युः संस्काराः कुण्डानां तंत्रचोदिताः । 
वीक्षणं मलमत्रेण शरेख प्रोक्षणं मतम्‌ ॥ ४०२६) 
तेनेव ताडनं दभ वमे णाभ्युक्षरणं मतम्‌ । 

श्रस्त्रेण खननोडढारो हन्मेत्रेख प्रपुरणम्‌ ॥४०२७॥। 
समीकरणमस्त्रेर सेचनं वेमा मतय । 

कुटुन हेतिमत्रेण वममंत्रेणं माजंनस्‌ ।४०२८॥। 
विलेपनं कलारूपकल्पनं तदनन्तरम्‌ । 

त्रिसूत्रीकररं पश्चाद्‌ हूदयेनाचनं मतम्‌ ।\४०२६॥ 
भ्रस्त्रेण वच््ीकरणं हन्म॑त्रेण कुक शयुभैः । 
चतुःपथं तनुत्रेण तनुयादक्षपाटनम्‌ ।।४०३०॥ 


२७० भ्रागसरहुस्ये 


तनुत्रेण कवचेनेत्यर्थः । 

ये कुण्डानि संस्करर्यात्‌ संस्काररेभिरीरितेः । 

तिलरस्तिस्रो लिखेद्‌ रेखा हदा प्रागदग्रगाः ।४०३ १ 

प्रागग्राखां स्मृता देवा सुकुन्देश्ञपुरदराः । 

उदश्राणां च रेखारणां ब्रहयावं वस्वतेन्दवः ।४०३२॥। 

वमेरणाभ्युक्ष्य तारेख योगपीठमथाचंयेत्‌ । 

वागीश्वरोमृतुस्नातां नीलेन्दीवरसंनिभास्‌ ॥४०३३॥ 

वागीश्वरेण संयुक्तासुपचारः प्रपुजयेत्‌ । 

सुयंकान्तादिसंभूतं यद्वा श्नोत्रियगेहुजम्‌ । 

आनीय चग्नि पात्रेण क्रव्यादांशं परित्यजेत्‌ ॥४०३४॥ 
भ्रन्यत्रापि- 

प्रस्त्रेणाग्नि समाधाय कवचेन पिधाय च । 

क्रव्यादांशं तु चास्त्रर नऋ त्ये संत्यजेत्‌ प्रिये ॥४०३५॥। 

देवांशं मुलमत्रेण स्थापयेत पुरतः सुधीः । 

संस्कुर्यात्‌ तं यथान्यायं देशिको वीक्षरणादिभिः ॥४०३६॥ 

भ्रौ दयंवेन्दवाग्निभ्यां मौमस्येक्यं स्मरतु वसोः । 

चेतन्यं पावके योज्यामतीकव्य च मुद्रया ॥४०३७। 

रक्ष्यावगुरल्य संपुज्य रिःपरिच्रास्य तं पुनः । 

कुण्डस्योपरि दक्षेण तारं सुलमनुं स्मरतु ।\*४०३८॥ 

भूमिष्ठजानुको भुत्वा वागीक्ञीगभंगोचरे । 

लिवबोजधिया ध्यात्वा निक्षिपेदाश्रुशुक्षखिम्‌ ॥४०३६॥। 
वेष्णवे तु संहितायाम्‌- | 

लक्ष्मीमृतुमतीं तच्र प्रभो नरायरस्य च । 

ग्राम्यधर्मेरए संजातमग्नि तच्र विचिन्तयेत्‌ ॥४०४०॥ इति । 


पश्चाद्‌ देवस्य देव्याश्च ददादाचमनीयकम्‌ । 
ज्वालयित्वा चोपतिष्ठेत तत्तन्मंत्रमनुस्मरन्‌ ।॥४०४१। 
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जिहवान्यासं विधायाथ तत्षडंगं समाचरेत्‌ । 

मूर्तीरष्टौ प्रविन्धस्पेदुक्तागि जतवेदसः ॥४०४२॥। 

श्रासनं प्रविचिन्त्यागने भूत्ति ध्यायेद्‌ यथोदिताम्‌ । 

ध्यात्वा सचेत्‌ ततस्तोये विशुद्धं मंखलोपरि ॥४०४२॥ 
दभेरगभे मध्यस्थमेखलायां परिस्तरेत्‌। 

निक्षिपेद्‌ दिक्षु परिधीन्‌ प्राची वर्ज्यान्‌ गुरूत्तमः ।\४०४४॥ 
प्रोदल्िण्येन संपूज्य तेषु बरह्यादिमूतेयः । 

ध्यातं रबाह्नि यजेनु मध्ये गंधाद्यरक्तमंत्रतः ४०४१५) 
मध्ये षट्स्वपि कोणेषु जिह्भाज्वालारुचो यजेत्‌ । 
केसरेषूक्तमागेर पुजयेदंगदेवताः ॥\४०४६। 

दलेषु पजयेन्मूर्तौः शक्तिस्वस्तिकधारिणीः । 
लोकपार्लास्ततो दिक्षु पुजयेदुक्तलक्षणाव्‌ ॥४०४७\) 
पश्चादादाय पारिभ्यां सकस. वो तावधोभुखौ । 

त्रिज्ञः प्रतापयेद्‌ वह्नौ दभनिदाय देशिकः ॥\४०४८॥ 
तद्ग्रमध्यमुलानि ज्ोधयेत्‌ तं यंथाक्रमात्‌ । 

गृहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेद्‌ दक्षिणोन तौ ॥४०२४६॥ 
पुनः प्रताप्य तो सं्नी दर्भानग्नो विनिःक्षिपेत्‌ 1! 

दात्मनो दक्षिणो भागे स्थापयेतु तौ कुशास्तरे ॥४०५०॥ 


श्राञ्यस्थालीमथादाय प्रोक्षयेदश्चवारिरा । 
तस्यामाज्यं विनिःक्िप्य सस्कृतं वीक्षरणादिभिः ॥४०५१॥ 


संदीप्य दर्भ॑युगलमाञ्ये क्लिप्त्वानले क्षिपेत्‌ । 
गुरं ह वयमन्रेरण पविन्नीकरणरं त्विदम्‌ ॥४०५२॥ 


दीप्तेन दभयुग्मेन नोराज्याज्यं सवमणा | 
श्र्नो विसतजयेद्‌ दभंमभिदयोतनमीरितसम्‌ ॥४०५३॥ 


घृते प्रज्वलितानु दर्भान्‌ प्रदश्यच्ञाणुना गुरः । 


२७१ 


ए क का ता था क थ नि म म म 


२३७२ श्रागम रहस्ये 


~~~ ~-----------------~--~-~---------~----------------- [क । वा का क जका न न न न न ~ ~ = ~~~ ~ ज क म 


गृहीत्वा घरतमंगाराच्‌ प्रक्षिप्याग्नौ जलं स्पृशेत्‌ । 
श्रगुष्ठोपकनिष्ठास्यां दर्मौ प्रदेशसम्मितो ॥४०५५॥ 








धृत्योत्पुनीयादस्त्रेण घृतसुत्पवनं त्विदम्‌ । 

तदद्‌ हदयमंत्रेण कुज्ञाम्यासात्मसम्पुखस्‌ ।\४०५६॥ 
घृते संप्लवनं कुयंः संस्काराः षडुदीरिताः । 
प्रादेह्ामान्नं सम्रथि दभयुग्मं घुतान्तरे ॥*४०५७॥ 
निःक्षिप्य भागो दौ कृत्वा पक्षौ शुक्लेतरो स्मरेत्‌ । 
वामे नाडीमिडां ध्यायेत्‌ पिगलां दल्िरे तथा ॥४०५८)) 
मध्ये सुषुम्रणां ध्यात्ववं कुर्याद्‌ होमं यथाविधि । 
दक्नाटक्षे तथा वामा वामे मध्याच्च भाले ॥४०५६९॥ 
लोचने जुहुयाच्चवमग्निसोमाग्निषोमकः । 
दक्षिणोद्धत्सृवेणान्यमादायाग्निसुखे हुनेत्‌ ॥४०६०॥। 
हूदिति हुस्मंत्रेण, श्रग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति प्रयोगः । 

इति संपातयेद्‌ भागेष्वाज्यास्याथाऽऽहूति कमात्‌ । 
इत्यग्निनेत्रवक्त्रारणां कु्यदद्घाटनं गुरूः ।४०६१॥ 

स ताराभिर्व्याहूतिभिराज्येन जुहुयात्‌ पुनः । 
जुहृयादग्निमं त्रेण चिवारं देशिकोत्तमः । ४०६२ 


गर्माधिानादिका वन्हेः क्रिया निवेत्तयेत्‌ क्रमात्‌ । ` 
ग्र्टाभिराज्याहुतिभिः प्रणवेन पृथक्‌ पृथक्‌ \४०६३॥ 
गभेधिनं पुस्तवनं सीमन्तोच्यनं पुनः । 

श्रनन्तरं जातकमं स्यान्नामकररगं तथा ॥*४०६४।। 


उपनिःक्रमरं पश्चादन्नप्राश्ननमीरितम्‌ । 
चौलोपनयनं भुयो सहानाम्न्यं महाव्रतम्‌ ।*४०६१५॥ 


श्रथोपनिषदं पश्चाद्‌ गोदानोद्राहकौ तथा । 
ततश्च पितरौ तस्य संपुज्यात्मनि योजयेत्‌ ॥४०६६॥ 
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समिधः पंच जुहुयावु मूलाग्रघृतक्षप्लुताः । 
मजेजिहवागसूर्तोनां क्रमाद्‌ वन्हे यंथाविधि ॥४०६७॥ 
प्रत्येक जुहुयादेकामाहूति मत्रवित्तमः ¦ 

श्रवदाय सुवेखाज्यं चतुः छुचि पिधाय ताम्‌ ॥४०६८। 
सुवे तिष्ठन्नेवार्नो देलिको यतमानसः | 

जुहुयाद्‌ वद्भिमेत्रेण वौषडन्तेन संपदे ॥४०६६९॥ 
विघ्नेश्वरस्य मंत्रेण जुहुयादाहृती द॑ह । 

सामान्यं सवेत॑त्रारणामेतदग्निभुखं मतम्‌ ।।४०७०॥ 
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ततः पीठ समभ्यच्च्यं देवताया हुताक्ञने । 

प्रचये वह्धिरूपां तां देवतामिष्टदायिनीम्‌ ॥४०७१॥ 

तन्मुखे जुहूयान्सत्री पचविशतिसंख्ययः। । 

भ्राज्येन मुलमंनेर वक्त्रकोकररं त्विदम्‌ ॥४०७२॥ 

श्रन्यच्च शेवागमे- 

इष्टवकेत्रेऽग्निवक्त्रारणामन्तर्भावस्तु चकता । 

भ्रथवा कुण डमानत्वं यदीषश्टवदने स्मरेत्‌ ।४०७३।। 

प्र्त्भाव्यानि वक्त्रारि तदेकीकररणं मतम्‌ । इति । 
श्रतो नादीसंघानम्‌ ! प्रिनदिवतात्मनां त्रयाणां नाल्य कौकरणम्‌ । 
यच्च- 

वह्धिदेवतयोरक्यमात्मना सह भावयन्‌ । 

मुलमंत्नेर जुहुयादाज्येनकादशाहृतीः ।४०७४॥ 


नाडीसंघानसुद्िष्टमेतदागमवेदिभिः। 
जुहुयादगयुख्यानामावृतीनामनुक्रमात्‌ ॥४०७५॥ 
एकं कामार्हूति सम्यक्‌ सपिषा देक्षिकोत्तमः । 
मुख्याय जुहुयादेवमाहुतीनां दशन क्रमात्‌ ।।४०७६॥। 
ततोऽन्येषु च कुण्डेषु संस्कृतेषु यथाविधि । 
श्राचार्यो वितरेदग्नि पूर्वादिषु समाहितः ॥४०७७॥ 
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ऋत्विजो गं घपुष्पाद्येरंगाचावररगान्विताम्‌ । 
तंनोक्तदेवतामिष्ट पचविशतिसंख्यया ॥४०७८६॥। 
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मुलेनाज्येन ज्हुथुः साज्येन चरूखा तथा । 
प्रातरुत्थाय चुहुयुः पुन राज्यान्वितेस्तिलेः \४०७६९॥ 
द्रव्ये वा कत्पविहितेः सहस्र सा्टकं पृथक्‌ । 
श्रत्र वायवीयसंहितायां विशेषः- 
स्‌ वेराज्यं समित्‌ पाण्याचा शोषं करेण वा । 
तत्र दिव्येन होतव्यं ती्थेखास्ेण वा तथा ॥४०८०।। इति । 
तत्र सुसमिद्धेऽग्नौ होतव्यम्‌ । श्रन्यथा दोषदर्शनात्‌ । 
महाकपिलपं चरात्रे- 
भ्रप्रदीप्ते न होतव्यं मध्यमेनाप्यनिधिते । 
प्रदीप्ते लेलिहाऽनेऽग्नौ होतव्यं कमसिद्धये ॥४०८१॥ 
वह्‌ वृचे च- 
ग्रधे बुधः सधुमे च जुहुयाद्‌ यो हृताक्षने । 
यजमानो भवेद धः सपुत्र इति च श्रुतिः ॥४०८२॥ 
छंदोगपरिक्लिष्टे- | 
योऽनच्िषि जुहोत्यग्नौ व्यंगारिशणि च मानवः। 
मंदाश्निरामयावी च दरिद्रधोपजायते ॥४०८३॥ 
तस्मात्‌ समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कथंचन । 
भ्रारोभयमिच्छतायुश्च धियमात्यतिकीं तथा ॥४०८४। इति । 
ग्रथ होमानन्तरङृतयम्‌- 
ततः सुधौतदन्तास्यं स्नातं शिष्यं समाहितम्‌ । 
पाययित्वा पंचगव्यं कुएडस्यांतिकमानयेत्‌ ॥४०८१॥। 


विलोक्य दिव्यहष्ट्या तं तच्चतन्यं हूदंबुजात्‌ 
गुरुरात्मनि संयोज्य कुर्यादध्वविशोधनम्‌ ॥४०८६॥ 
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प्रयोगसारे- 

पंचगव्यं पथा प्रोक्तं पीत्वा चान्तं यथाविधि । 

दारेण दक्षिफोनाथ यागस्थाने प्रवेशयेत्‌ ॥४०८७।। 

तच्चेतन्यमित्यस्यार्थः-तत्‌ हृदो वहननाज्यांकुशमृद्रया चेतन्यमाङृष्य स्ववहनु 
नाडीमार्गेण स्वहूदि संयोजयेदिस्यर्थः । 
यच्चोक्तं यामले- 

हदि स्थितं तच्चेतन्यं प्रस्फुरत्‌ तारकाकृति । 

श्रादाय स्थापयेत्‌ स्वीये हृदयंऽकुक्ञसुद्रया ॥४०८८॥) इति । 
प्रध्वानरच वायवीयसषहितायाम्‌- 

तेऽत्र शब्दास््रयोऽध्वानस्त्रयस्त्वर्थाः समीरिताः । 

मंत्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दतः ।४०८६॥। 


भुवनाध्वा च तत्वाध्वा कलाध्वा चाथंतः क्रमात्‌ 1 
मंत्राध्वा मत्रराक्जिः स्यात्‌ पदाध्वा वरणंसंघकः ।४०९०।। 
भ्रा दिक्लान्ताश्च ये वर्ण वरणध्विति प्रकोतितताः। 

ईरितो भुवनाध्वेति भुवनानोह सूरिभिः ॥४०९१॥ 


तत्त्वाध्वा बहुधा भिन्नः लेवाद्यागमभेदतः । 
षर त्रिशत्‌ क्िवतत्वानि दवि वेष्एवानि तु ॥४०६२॥ 


चतुविज्ञतितत््वानि मेत्रि प्रकृते विदुः । 

उक्तानि दशतत्त्वानि सप्त च त्रिपदात्मनः ॥४०९३॥। 
एषां तत्त्वानां व्यक्तिः प्रथमपटले लिखितास्ति। 

निवृच्याद्याः कलाः पंच कलाध्वेति प्रकोतितः । 
क्रमादेतान्‌ पुनः षट्‌ च शोधयेद्‌ गरुसत्तमः ॥\*४०६४1] 


पादाध्वनामिहूदभालमूधंस्वपि शिशोः स्मरेत्‌ । 


तत्रायं शोधनप्रकारः । पादे कलाध्वानं स्मृत्वा यद्‌ गद्यहुदवक्तरशिरःसु स्व- 
बीजादिकाः कलाः विन्यस्य परचात्‌ कलाध्वविशोधनमर्‌ । एवं तत्त्वाध्वानं श्रधः 
स्मृत्वा विलोमेषु पूवंस्थानेषु तान्‌ विन्यस्य पर्चात्‌ ततत्वाध्वशोधनम्‌ । एवं भुवना- 
ध्वानं नाभौ स्मृत्वा श्रनतरस्थानेषु स्वबीजाद्यान्‌ विन्यस्यं पश्चात्‌ ततुशोधनम्‌ । 
एवं हृदि व्णध्वानं संस्मृत्य शुद्धान्‌ वर्णान्‌ तद्देहे विन्यस्य पश्चाद्‌ वर्णाध्वशोधनम्‌ । 
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एवं भाले पदाध्वानं संस्मृत्य सविन्दर्णान्‌ विन्यस्य ततशोधनम । एवं मूर्धनि मंत्रा 
ध्वानं संस्मृत्य सप्तम॑त्रान्‌ तत्तत्‌स्थानेषु व्याप्य पश्चात्‌ तत्त्वाध्वविशोधनमिति । 
शारदायाम्‌- 

ततः कूर्चन विधिवत्‌ तं स्पृशन्‌ जुहुयाद्‌ गुरूः । 

भ्राचार्यकुण्डे संशुद्धं स्तिलेराज्यपरिप्लुतेः ॥\४८९५।। 

क्रोधयाम्यसमुमध्वानं स्वाहेति परथगध्वनः । 

ताराद्यमाहुतीरशौ क्रमात्‌ तां विलयं नयेत्‌ ॥४०९६॥ 

शिवे शिवान्तसंलीलानु जनयेत्‌ सृष्टिमागंतः । 

विलोकयन्‌ दिव्यहष्ट्या तं शि देशिकोत्तमः । 

भ्रात्मस्थितं तच्चैतन्यं पुनः शिष्ये नियोजयेत्‌ ॥\४०९७॥। 
नारायणीयेऽपि- 

ध्यानेनात्मनि तं क्लिष्यं संहूत्य प्रलयक्रमात्‌ । 

पुनरत्पाद तत्‌ पाणो दद्याद्‌ दर्भशवि मंत्रिताव्‌ ॥४०९८॥ 

ग्रनेनाध्वश्लोधनेन शरी रशुदधि्भवति । यतः षडध्वमेव हारीरम्‌ । 
यच्च यामले- 

शान्त्यतीतकलामर्धा श्ातिवक्त्रक्िरोवहा । 

निवृत्तिजाचुजंघाघि भुंवनाध्वलिरोरुहा ॥४०६९॥ 

मेत्राध्वमांसरूधिरा पदवरगंक्षिरायुता । 

तत्त्वाध्वमजञ्नामेदोऽस्थिधातुरेतोयुता शिवे १\४१००।। इति । 
वायवीये- 

ततो होमावशिष्टेन धृतेनापुयं वं स्रुवम्‌ । 

निधाय पुष्पं तस्याग्रे स्‌ बेराधोमुखेन ताम्‌ ।४१०१॥ 

सदभेर समाच्छाद्य मुलेनाञ्जलिनोस्थितः। 

वौषडन्तेन जुहुयाद्‌ धारां तु प्लवसंनिभास्‌ ॥*४१०२॥ 

उदुवास्य देवतां कूम सांगं सविररां गुरः । 

भ्रव सप्रदायिकास्तु व्याहूतिशब्देन महाव्याहूतय उच्यन्ते । ताश्च यथधा--श्रो 


भूरानये च प्रथिव्ये महते च स्वाहा । उँ भुवो वायवे चान्तरिक्षाय महते च स्वाहा । 
उं स्वरादित्याय दिवे च महते च स्वाहा । उं भर भुवः स्वश्चन्द्रमसे च नक्षत्रेभ्यस्च 
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महते च स्वाहा । विभावसौ जिहादीनामिव्यादिशब्देनाधिदेवतांगपूतिलोकपालतदा- 
युधानीत्यथंः । 

पुन रवर्याहूतिमि हृंह्वा नह्ादीनां विभावसोः ।\४१०३।) 
शारदायाम्‌- 

एकंकामाहुति दत्वा परिषिच्याद्धिरात्सनि । 

पावक योजयपित्वा स्वे परिधीन्‌ सपरिस्तरान्‌ \\४१०४) 
प्रमनरुदरासनमंत्रस्तु गणेरवरविमशिन्याम्‌- 

उोंमभोभो वहन सहाल्क्तं सवेकमप्रताधक । 

कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते साच्निध्यं कुर्‌ सादरम्‌ ॥४१०१५। इति । 

नेमित्तिके दहन्‌ मंत्री नित्ये तु न दहेदिमात्‌ 1 

नेत्रे शिष्यस्य बध्नीयान्नेत्रमत्रेण वाससा । 

करे गृहीत्वा तं शिष्यं कुडतो मंडलं नयेत्‌ ॥४१०६॥ 
तारायणीये- 

न्यासं श्िष्यतनो कृत्वा तं प्रदक्षिरणमानयेत्‌ । 

पधिमद्वारमानीय क्षयेत्‌ कुसुमांजलिम्‌ ।\४ १०७) 
शारदायाच्न- 

तस्यार््जाल पुनः पुष्पैः पूरयित्वा यथाविधि । 

कलशे देवताप्रीत्यं क्षेपयेन्मलमुच्चरनु ।४१०८॥ 
पिगलामते तु विशेषः- # 

पुष्पे रञ्जलिमापुयं योगपीठे प्रदापयेत्‌ । 

पश्चिमोत्तरर्रेनद्र पुष्पपातः श्युभोऽशुभे । 

श्र्टोत्तरक्नतं क्त्य जुहूयादश्चेमंत्रतः ।४१०९॥ 
शारदायाम्‌- 

व्यपोह्य तन्नेत्रबधमासीनं दभसंस्तरे । 

भ्रात्मयागक्रमाद्‌ भयः संहूव्योत्वाद्च देशिकः ॥४११०।! इति 1 


ग्रत साप्रदायिकास्तु श्रात्मयागः श्रन्तर्थागः। तत्क्रमात्‌ तत्रोक्तभूतशुदि 
क्रमेणेत्यर्थः । 
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यचचोक्तं प्रयोगसारे- 
उपविकयासने दिभ्य संहरेत्‌ तस्य विग्रहम्‌ ! 
गुरेन पृथिन्यादिभरुतानि विलयं नयेत्‌ ।४१११॥ 
यथावत्‌ पिर्डसंस्थानि संहार क्रमयोगतः ) 
ततः सुष्टिक्रमेरणैव पिण्डं संभावयेत्‌ तदा! ॥४११२॥ इति । 
शारदायाम्‌- 
तत्तन्मंत्रो दितान्‌ स्यासाच्‌ कुयहिहे शिशोस्तदा । 
पचोपचारेः कु भस्थां पुजयित्वेष्टदेवताम्‌ १४११३ 


तस्यां तन्नो क्तमार्गेर विदध्यात्‌ सकलीकृतिम्‌ । 
मंडलेऽलंकृते शष्यमन्यस्मिन्नुपवेशयेत्‌ ॥*४११४॥। 
ग्रन्यस्मिन्‌ मण्डले इति मण्डलाद्‌ बहिः एेशान्याम्‌ । 
तदुक्तं सोमरेमूना- 
यागालयाद्‌ दिगीक्ञस्य रचिते स्नानमण्डपे । 
कूर्यात्‌ करद्वयायामां वंदीमश्शंगुलोच्द्ताम्‌ ॥४ ११५॥ 
श्नोपर्ण्याद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमासनम्‌ । 
जलिष्यं निवेशय पूर्वास्यं सकलीकृत्य पुजयेत्‌ ॥४ ११६॥ 
स्नाने तूदङःसुखं मुक्तो भक्तौ च पुवंवकत्रकस्‌ । 
ऊध्वकायं समारोप्य तथा दर्माग्रपारिनस्‌ ॥४११७॥ 
नदत्सु पचवादेषु साधं विध्राशिषा गुरः । 
विधिवत्‌ कभमुद्धृत्य तन्मुखस्थान्‌ सुरदुमान्‌ ।४११८॥ 
शिशोः शिरसि विन्यस्य मातृकां मनसा जपत्‌ । 
मूलेन साधितस्तोयेर्भिषचेत्‌ तमात्मवित्‌ ॥४११९॥ 
मूलेन विलोममूलेन । 
यच्च प्रप चसारे- 


यथा पुरा पुरितमक्षरघंटं सुधामयः शिष्यतनौ तथव सः । 
प्रपुरयेन्मंन्निव रोऽभिषेचयेदवाप्तये मङ्क्षु यथेष्टसम्पदास्‌ (\४१२०॥ 
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पजितां पुनरादाय वर्धनीमस्रूपिरीम्‌ । 
तस्यां भुसाधितेस्तोयंः सिचेद रक्ताथंमञ्जसा ।४१११। 
श्रवशिष्टेन तोयेन श्िष्यमाचामयेद्‌ गुरः । 
ततस्तं सकलीकूुयहिवेतात्मानमात्मवित्‌ ॥४१२२। 
उत्थाय शिष्यो विमले वाससी परिधाय च । 
श्राचम्य वाग्यतो भुत्वा निषीरेत्‌ सन्निधौ गुरोः ॥\४१२३।\ 
देवतामात्मनः शिष्ये संक्रान्तां देशिकोत्तमः । 
पजयेद्‌ गंधपुष्पादरेक्यं संभावयन्‌ तयोः ।*४१२४॥ इति । 
वसिष्ठसंहितायाम्‌- 
ततस्तत्‌ शिरसि स्वस्थ हस्तं दत्वा श्तं जपेत्‌ । 
ग्रहोत्तरशतं मत्रं ददादुदकपु्वंकम्‌ ।।४१२५॥ 
ग्रत्र ग्राचार्यो देवतां प्रार्थयेत्‌ | 








तत्र मत्र: प्रपचसारे- | 
उों कारुभ्यनिलये देवि सवंसंपत्तिसंश्रये । 
तारण्यवत्सले मातः कृपामस्मिन्‌ क्लि्लो कूर ।॥४१२६॥ 
श्रारवप्रमुखः पाज्ञेः पार्ितस्य सुरेश्वरि । 
दीनस्यास्य दयाधारे कुर कारुण्यमीश्वरि ॥४१२७॥। 


ठेहिकासुस्मिकं भगिंरपि संबध्यतामसो । 

स्वभक्तिः सकला चास्मे दीयतां निष्कलां श्रये ॥४१२८॥ इति । 
मंत्रतत्रप्रकालेऽपि- 

विह्वात्मा स्वयभाचायंस्तन्मुध्नि स्वकरं न्यसेत्‌ । 

ऋष्यादिथुक्तं च मनुं त्रिब्रयाद्‌ दक्षिखे श्रुतौ ।॥४१२६॥ 

प्रसन्नवदनस्तस्य शिष्यस्य मुनिपुंगव । 

स्वतो ज्योतिमेयीं विद्यां गच्छन्तीं भावयेद्‌ गुरः ४१३ ०॥ 

श्रागतां भावयेच्छिष्यं एवं तंत्रविदो विदुः । 

विद्यां दत्वा सहस्र वे स्वसिध्य देशिको नपेत्‌ ॥४१३१॥ 
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ग्र्टोत्तरसहल्र वा शक्तिहानानवाप्तये । 

देरिकं प्राथयेच््छिष्यश्चनं मंत्रमनुच्चरतच्‌ ।*४१३२॥ 

त्वत्प्रसादादहं देव कृतङ्रत्योऽस्मि सवतः । 

मायामृतप्रुमहापाक्ञाद्‌ विमुक्तोऽस्मि क्षिवोऽस्मि च ॥४१३३।। इति । 
शारदायाभू- 

गुरो लंब्ध्वा महाविद्यामष्टक्रत्वो जपेत्‌ सुधीः । 

गुरुदेवतविद्यानामेक्यं संभावयन्‌ धिया ॥४१३४।। 

प्ररमेहणएडवद्‌ भूमौ गुरं तद्‌ देवतात्मकम्‌ \ 

तस्य पादाम्बुजदन्द्रं निजमूरधेनि योजयेत्‌ ।\४१३५॥ 

करीरमथं प्राणांश्च सर्वं तस्मे निवेदयेत्‌ । 

ततः प्रभुति कुर्वीत गुरोः प्रियमनन्यधीः ।४१३६॥ 

ऋत्विरभ्यो दक्षिणां दत्वा समग्रा प्रीतमानसः । 

बराह्मरास्तपयेत्पश्राद्‌ भक्ष्यभोञ्येः सदक्षिणः ॥\४ १३७१ 


ऋत्विग्भ्यो ब्रह्मादिभ्यः। तत्र प्रणीतामार्जनं कृत्वा ब्रह्मो दक्षिणां दत्वा 
जरह्माणमुद्रास्य हुतच सशेषं प्राशयेत्‌ । 


तदुक्तं ब्रह्मसंहितायाम्‌- 
प्रणीतासाजनं कत्वा दद्याच्च ब्रह्मदक्षिरणाम्‌ । 
स्वस्ववित्तानुसारेख लोभमोहविर्वाजतः \४१३८॥। 
ततो ब्रह्यारणसुहास्य ब्राह्यरणान्‌ भोजयेदथ । 
श्राशीवचोमि विदुषामेधमानः सुखीभवेत्‌ ।\४ १३६ 
हतशेषं ततः प्रय कुक्कुटाण्डप्रमारकम्‌ | 
मंत्रितं संत्रगायत्या उयायुषं चापि धारयेत्‌ ॥\४१४०।। 
पुखंपात्रं पुयंतोयैः सप्कृत्वोऽभिमंचनितैः । 
भ्राट्मानमभिषिचेत्‌ कः सदूर्वेस्तुलसीदलेः ॥\४१४१॥ 
श्रथ होमदक्षिणा प्रपचसारे- 
एकादल्ाघेकरणिका वरकांचनस्य 
दद्यात्‌ सदेव गुरवेऽथ सहस्रहोमे । 
अधधिपचकशिका हिक्रा च सार्धा 
स्थाद्‌, दल्िणोति कथिता मुनिभिखिधेब १४१४२ 
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एषा क्रियावती दीक्षा प्रोक्ता सवंसमृद्धिदा | 


श्रथ वर्णात्मिकां वक्ष्ये दीक्षामागमचोदिताम्‌ ॥४१४३। 
पुप्रकृत्यात्सकाः वर्णाः ज्रीरमपि तादृशम्‌ । 
यतस्तस्मात्‌ तनौ न्यस्येद्‌ वर्णणाच्‌ शिष्यस्य देशिकः ॥४१४४॥। 
तत्तत्स्थानयुताच्‌ बरनि प्रतिलोमेन संहरेत्‌ \ 

स्वाज्ञया देवताभावाद्‌ विधिना देशिकोत्तमः (1४ १८५॥। 
तडा विलीनतत््वोऽयं शिष्यो दिव्यतचु भवेत्‌ । 
परमात्मनि संयोज्य तच्चेतन्यं गुरूत्तमः ॥४१४६॥ 
तस्सादुत्पाद्य तानु वर्णाव्‌ न्यस्येत्‌ शिष्यतनौ पुनः । 
सृष्टिक्रमेण विधिवच्च॑तन्यं च नियोजयेत्‌ ।\४ १४७॥ 
जायते देवताभावः परानंदमयः शिशोः । 

एषा वमयी दोक्षा प्रोक्ता संविष्प्रदायिनी ॥४१४८।) 


ततः कलावती दीक्षा यथावदभिधीयते । 

तिवृत्याद्याः कलाः पचभतानां चक्तयो यतः ।\४ १४६ 
तस्माद्‌ भरुतमये देहे ध्यात्वा तां वेधयेत्‌ शिशोः । 

निवृत्ति जाचुपयन्तं तलादारभ्य संस्थिता ।४१५०॥ 
जाचुनो ताभिषयन्तं भतिष्ठुा व्याप्य तिष्ठति । 

नाभेः कणएठावधिव्याप्ना विद्या श्ांतिस्ततः परस्‌ ॥४१५१।, 
कणठाललाट पयन्तं व्यापा तस्मात्‌ शिखावधि । 

लात्सतीता कला जेया कलान्याप्िरितीरिता ४२५२) 


संहारक्रप्रयोगेन स्थानात्‌ स्थानान्तरे गुहः । 
संयोज्य वेधयेद्‌ विद्वानाज्ञया ताः हिखावधि । 
इयं परोक्ता कलादीक्षा दिव्यज्ञानप्रदायिनी ।\४१५३)) 


ततो वेधमयीं वक्ष्ये दीक्षां संसारमोचिनीस्‌ । 
ध्यायेत्‌ शिश्चुतनो मध्ये मूलाधारे चतुदले \४१५४॥ 
त्रिकोरणमध्ये विमले तेजश्चेय विज्‌म्भिते ¦ 
वलयन्रयसंग्रक्तां तडत्कोटिसमप्रभाम्‌ ।*४१५५।। 
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१ स (छा), या सा । वा आ का "द व न्क य + भ, य प" या प र अ वा प न~~ ~~~ 


रिवश्क्तिमयीं देवीं चेतनामात्रविग्रहाम्‌ । 

सृक्ष्नात्‌ सुक्ष्मतरां चाक्ति भित्वा षट्चक्रमंजसा ।\४ १५६॥ 
गच्छन्तीं मध्यमा दिव्यां पररिवावधि | 
वादिसान्तदलस्थार्णन्‌ संहरेत्‌ कमलासने ॥ ४१५७१, 

तं षट्पन्रमये पदमे वादिलान्ताक्षरान्विते । 

स्वाधिष्ठाने समायोज्य वेधयेदाज्ञया गुरुः ४१५८॥ 

ताच्‌ वर्णात्‌ संहरेद्‌ विष्णौ तं पुन नाभिपंकजे । 

दशप॒त्रे डादिफान्तवर्णाद्य योजयेद्‌ गुरुः ।४१५६।। 
तान्‌ वर्णणन्‌ संहरेद्स्द्रेतं पुन ह दयास्बुजे । 
कादिठान्ताकेवरणाद्य योजयित्वेश्वरे गुरः ॥४१६०॥ 

तात्‌ वर्णाब्‌ संहरेद्मिन्‌ तं भूयः कणएठपंकजे । 
स्वराढ्य षोडरादले योजयित्वा स्वरान्‌ पुनः ।॥४१६१॥ 
सदाशिवे ताव्‌ संहत्य तं पुन भसरोरुहे । 

दहिपन्रे हृक्षलसिते योजयित्वा ततो गुरूः ।॥४१६२॥ 
तदर्णो संहरेद्‌ विन्दौ कलायां तं नियोजयेत्‌ । 

तं नादेऽनन्तरं नादं नादान्ते योजयेद्‌ गुरुः ॥४१६३॥। 
तसुर्मन्यां समायोज्य विषुवक्त्रांतरे च ताम्‌ । 

तं पुन गुरुवक्त्र तु योजयेद्‌ देशिकोत्तमः ।४९६४॥। 
कलादीनि श्र.मध्यादुपयु परि तानि षट्‌ चक्राणि । 

सहैवमात्मना रगाक्त वेधयेत्‌ परमेश्वरे । 

गुर्वाज्ञया लिंच्पाशस्तदा शिष्यः पतेद्‌ भुवि ॥४१६५॥ 
संजातदिग्यवेधोऽसौ सवं विन्दति तत्क्षणात्‌ 1 ` 
साक्षात्‌ श्षिवो भवत्येष नात्र कार्या विचारणा ॥४१६६॥ इति । 
चिन्नपाक्चः पाशत्रयविमरक्त इत्यथं : । 

यच्च प्रयोगसारे- 

पाशस्तु सत्सु वाऽसत्सु कमेस्वास्था समीरिता । 
त्रिविधः स तु विज्ञेयः पाशो बन्धेकसाघनः ।४१६७॥ 
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प्रथमः सहजः पाश्ञस्तथा चागतुकः परः । 

प्रासंगिकस्तृतीयः स्यादिति पाशत्रयं ्मृतम्‌ ॥ ४१६८॥ इति । 
वेधफलमाह्‌ श्रीकण्डाचार्यः- 

कालज्ञानं तथा कालवंचनान्यतनो तथा । 

प्रवेक्ो वेध इत्यादि प्रसच्चे लभ्यते किवः ।४१६९।। इति । 


एषा केधमयी दीक्षा सवसं वित्प्रदायिनी । 

क्रमाच्चतुविधा दीक्षा तेत्रेऽस्मिव्‌ ससुदाहूता ।\४१७०॥ 

दीक्षां प्राष्य सदाचारं पालयेत्‌ सिद्धिहेतवे । 

द्रव्या्धं गुरवे दद्याद्‌ दक्षिणां वा तदधंकम्‌ ।\४ १७१५ 
मंत्रतच्रप्रकाशे- 

श्राचार्यादनभिग्राप्तः प्राप्तश्चादत्तदकषिणणः । 

सततं जप्यमानोऽपि मंत्रः सिद्धि न गच्छति ॥४१७२॥ 

सवेस्वं वा तदर्धं वा वित्तक्ञाल्यविर्वाजतः । 

गुरवे दक्षिणां दत्वा ततो मंत्रग्रहो मतः ॥४१७३।\ इति । 
वायवीयसंहितायाम्‌- 

मण्डपं गुरवे दद्याद्‌ यागोपकरणेः सह । 

कृतकरत्यस्तथा शिष्यः सवं तस्स निवेद्य च ।४१७४॥ 

यच्च यावच्च तद्भक्त्या गुरोराक्रष्चेतनः । 

गोभ्हिरिणयं विवलं गृहक्षेत्रादिक बहु !१४१७५॥। 

न चेदर्धं तदधं वा तद्‌ दश्ञांज्ञमथापिवा। 

श्रक्लेशादन्नवस्नादि दद्यात्‌ वित्तानुसारतः ।\४१७६॥ 

तां गृहीत्वा तदाचार्यो बोधयेद्‌ ध्मंजञाश्चतम्‌ । 

स्नानसंध्ये सदाचारं नित्यं काम्यं तथेव च ॥1४१७७।। 

मत्रसिद्धिप्रकारांश् जिष्यायाभिवदेत्‌ तदा । 

शरुत्वा प्ररस्य श्ीनाथं भक्तिनम्रस्तदाचरेत्‌ ।४१७८॥ इति । 


सदाचारश्च प्रयोगसारे- 
देवस्थाने गुरुस्थाने हमल्ाने वा चतुष्पथे । 


पादुकासनविरमूत्रमेथुनानि विवजंयेत्‌ ॥४ १७६॥ 


क ति, ८१५ क, किष स ८७.७० 





८४ ग्रागमरहस्यै 


देवं गुरु गुरुस्थान क्षेत्र क्षेत्राधिदेवताः 
सिद्ध सिद्धाधिवासाश्च श्नीर्‌वं समुदीरयेत्‌ ॥४१८०॥ 
प्रमत्तामन्त्यजां कन्प्रां पुषितं पतितस्तनीम्‌ । 

विरूपां मुक्तकेणं च कामार्ता च न निन्दयेत्‌ ॥४१८१॥ 


कन्यायोनि पशचुक्रोडां दिण्व्खां प्रकटस्तनीम्‌ । 
नालोकयेत्‌ परद्रव्यं परदारांश्च वजंयेत्‌ ॥४१८२।। 


घान्यगोगुरूदेवाग्निविद्याकोक्ञन रान्‌ प्रति । 
नेव प्रसारयेत्‌ पादो नतानपि च लंघयेत्‌ ।\४१८३।४ 


ग्रालस्यमदसंमोहलान्यपेशुन्यविग्रहान्‌ , 
श्रसुयामात्मसंमानं परनिन्दां च वजंयेत्‌ ॥४१८४॥ 
लिद्धिन त्रतिनं विप्रं बेदवेदांगसंहिताः। 
पुराणागसन्ञाज्ञाखि कल्पाशापि न दृषयेत्‌ ॥४१८४॥ 
युगं मुसलमहमानं दामनचुल्हीमुलुखलम्‌ । 

सूपं संमाजनीं दणड ध्वजं वें तुयेमायुधम्‌ ॥४१८६॥ 
कलशं चामरं छत्रं दषणं भ्रुषरं तथा । 

मोगयोग्यानि चान्यानि यागद्रव्यारि यानि च ॥४१८७॥। 
महास्थानेषु वस्तूनि यानि वा देवतालये । 


दिष्योक्तानि पदार्थानि भताविष्टानिं यानिवें। 
लंघयेज्जातुं नैतानि नतानि च पडा स्पृशेत्‌ ॥४१८८॥ 


या गोष्ठी लोकविद्विष्टा याच स्वेरविसपिरी। 
पर्रहिसात्मिका या च न तामवतरेत्‌ सदा ॥४१८६॥ 


प्रतिग्रहं न गुह्लोयादात्मभोगविधित्सया । 
देवतातिथिपुजाथं यत्नतोऽप्यजंयेद्‌ धनस्‌ ।\४१६०॥। 
धारयेदाजवं सत्यं सोश्णौल्यं समतां धृतिम्‌ । 

क्षान्ति दयासनास्थां च दिव्यां शक्ति च सर्वदा ॥४१६१॥ 


~ ~ ~ ~ ~~ ~ +~ ~~ ~~ ~ ~~ = ~ -------_-___~____--~~~~~__~_~_____ ~~~ ~ ~ न न ~ 
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श्रत्रोक्तान्‌ यः सदा ह्य तानंहिकासुभ्मिकोचिताव्‌ । 

श्राचारानाहते ज्रांति दीक्षितः सोऽधिगच्छति ॥४१९२॥ 

विभीतकाकंकारजस्तुहीच्छायां न चाश्रयेत्‌ । 

स्त मदीपसनुष्यारामन्येषां प्राणिनां तथा ।\४ १६३ 

नखाग्रकेलनिष्ठ्य तस्नानवश्लघटोदकम्‌ । 

एतत्‌ स्पशं त्यजेद्‌ दूरात्‌ खरश्चानरजस्तथा ॥४१९४॥ इति । 
सोमशषभौ तु- 

न निन्देत्‌ कारणं देवं न शास्त्रं तेन निमितम्‌ । 

न गुरु" साधक चेव लिगच्छायां न लंघयेत्‌ ५ 

नादयाल्लं घे निर्माल्यं न दद्यात्‌ शिवदोक्षिते \४१६५॥ 
षडन्वयरत्नेऽपि- 

न लंघयेद्‌ गुरोराज्ञामूत्तरं न वदेत्‌ तथा । 

रा्नौ दिवा च तस्यान्नं दासवत्‌ परिपालयेत्‌ ॥४१६६॥ 

प्रसत्यमश्चुभं तद्वद्‌ बहुवादं परित्यजेत्‌ । 

श्रभियं च तथालस्यं कामक्रोधौ विश्ेषतः ॥४१६७। 

प्रप्रच्छच्मुखो न्न याद्‌ गुरोरग्रे कदापिन। 

श्रभिमानं न कुर्वीत धनजात्याश्रमादिभिः ॥४१६२८॥। 

गुरुदव्यं न भोक्तव्यं तेनादत्तं कदाचन । 

दत्तं प्रसादवद्‌ ग्राह्य लोभतो न कदाचन ।*४१९९६।। 

ग्रहेतं देवपूजां च गुरोरग्रे परित्यजेत्‌ । 

पाद्कायोगपादादि गुरुचिह्लानि सादरम्‌ ॥४२००॥ 

न लंघयेत्‌ स्पृशेन्नेव पाडाभ्यां प्ररमेत्‌ सदा । 

पर्यकशयनं तदत्‌ तथा पाद्प्रसारणम्‌ ॥४२०१॥ 

प्रगाभ्यंगं तथन्छीलं न कुर्याद्‌ गुरुसल्िधो । 

गमनागमने कुर्यात्‌ प्रणम्य गुरुपादुकाम्‌ ॥४२०२॥ 

विचायं कार्य कुर्वीत गुरकायं प्रसादवान्‌ । 

छायां न लंघयेत्‌ तदन्न गच्छेत्‌ पुरतो गुरोः ।४२०३। 
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पथात्‌ पादेन निगंच्छेत्‌ प्ररम्यचगरुरोगृहत्‌ । 
गररोरग्र न कुर्वत प्रभावं लिष्यसंग्रहुस्‌ ॥*४२०४।। 





प्रहुकारं न क्वाति नोत्वखं धारयेद्‌ वपुः । 

प्रगुरोः संनिधौ नेव स्वगुर प्रणमेद्‌ बुधः ॥\४२०५॥ 

नमस्काराय चोदयुक्तं गुर हंष्ट्या निवारयेत्‌ \ 

न नियोगं गुरो दंयाद्‌ युष्मदा नेव भाषयेत्‌ ।४२०६।\ इति । 
दशपटल्याम्‌- 

लिष्येरणापि प्रकतेव्या शुधरूषा च गुरोः सदा ¦ 

शुश्रूषया विना विद्या न भवेत्‌ सा फलप्रदा ।\४२०७॥ 


गुरौ तुष्टे श्िवस्तुष्टः शिवे तुष्टे जगत्त्रयम्‌ । 
गुरो रुष्टे महेशानि नाह चाता त्वया सह्‌ । 
तस्मात्‌ सरवेप्रयस्नेन गुरोः कोपं त कारयेत्‌ ॥॥\४२०८।। इति । 


11 इति श्रीमदागसरहस्ये सत्संग्रहे दीक्षाकथनं 
ताम चतुविशः पटलः ।\२४] 
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एवं प्राप्रमनु मंत्री समाराध्येश्टदेवताम्‌ । 

पुर्वोक्तक्रमयोगेन नित्याचूष्ठानतत्परः ॥ 

ने मित्तिकमथो कुवन्‌ षट्कर्माणि च साधयेत्‌ ४२०६॥ 
यदाह्‌ लारदायां, मत्रतत्रप्रकारे च- 

कमंषदट्क ब्रवीम्यद्य साधकाभीष्टदं च यत्‌ 

शांति वश्यं स्तंभनं च देष उच्चाटमारणे ४२१० 

मनीषिरगः प्रशसन्ति तद्धुक्षरणमथोच्यते । 

रोगङ्रत्याग्रहादीनां निरात्तः हांत्िरीरिता ।४२११॥ 

वद्यं जनाना सर्वेषां विधेयत्वमुदीरितस्‌ । 

परवृत्तिरोधः सर्वेषां स्तंभनं ससमुदाहूतम्‌ ।\४२१२॥ 
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स्निग्धानां हेष्जननं सिथो विद्धेषरणं स्मृतम्‌ । 
उच्चाटनं स्वदेलादं श्र शनं परिकीतितस्‌ ।॥४२१३॥ 
प्रारिनां प्राणहरणं मारणं समुदीरितम्‌ । 

देवता देवतावर्णान्‌ ऋतुदिक्‌तिथिमासनम्‌ \४२१४। 
विन्थासा मण्डलं मुद्राक्षरं भूतोदयः समित्‌ । 

मालाग्नि लंखनद्रव्यं कुण्डं ल्‌ कश्रुत्रलेखनीः ।४२१५॥ 
लात्देतानि प्रथुजीत षट्कर्माणि विचक्षणः | 

रतिर्वाणो रम! ज्येष्ठा दुर्गा कालोति देवताः ४२१६) 
क्रमादेताश्च कर्मादो पुजनीयाः फलाथिभिः। 
सिताररहरिद्राभसिश्हयासलधृसंराः ॥४२१५७। 


ताः स्ववरणमिपुष्पं्च काले काले यथाविधि । 

सूयदियं समारभ्य घटिकादश्ञकं क्रमात्‌ ॥\४२१८॥। 

ऋतवः स्युवंसन्ताद्या श्रहोरात्रं दिने दिने । 

वसन्तग्रीऽ्मवर्षाख्यश्ञरद्धेमन्तक्ञे शिराः ॥४२१९॥। 

हेमन्तः श्ातिके प्रोक्तो वसन्तो वश्यकमखि । 

शिशिरः स्तंभने ज्ञेयो विद्ेषे ग्रीष्म ईरितः ॥ 

प्रावृडच्चाटने ज्ञेया श्रम्माररणकमखि ॥४२२०।॥ इति । 
पिगलागते- 

हैमन्तो धवलो बद्धो वसन्तो लोहितो युबा । 

श्रारक्तघवलो बालः शिशिरः सप्रकोतितः ॥४२२१॥ 

ग्रीष्मो धृख्रलरीरस्तु हयाभांगो जलदागमः । 

लरतुकालः कृष्णवरणः शत्यादाबरूतवस्त्विमे ।४२२२॥ 
श्रत्र विरेषो वसिष्ठसंहितायाम्‌- 

प्रसिद्धा ऋतवो ग्राह्या षट्कर्मादिकसाधते । 

यस्मिव्‌ कस्मिनेतो कायं मंत्राणामपि साधनम्‌ ।॥४२२३॥ 

ूर्वाह्ं वश्यपुषट्यादि ह्यपरंच पराह्लिके । 

ईशचन्द्रनिछ तिवाय्वभ्नीनां दिज्ञो मताः ५४२२४ 


८८ श्रागसरहुस्ये 


तत्‌ तत्‌ कमसु तदिश्यु भुखं कृच्वा जपं चरेत्‌ । 

शृङ्कपक्षे द्वितीया च तृतीया पंचमी तथा ॥४२२५॥ 

बुधदेवगुरूपेता शांतिके वाथ सप्तमीं । 

षष्ठी त्रयोदशी चेव चतुथं नवमी तथा ॥४२२६॥ 

सोमदेवगुरूपेता पौष्टिके क्षंसित बुधः । 

श्रष्टमी नवमी चेव वश्शम्येकादशौ तथा । 

शुक्रभावुसुतोपेता शास्ता विद्वेषकमंरि ॥४२२७॥ 

प्रथो चतुदशीकृष्णा शनिवारे तथाष्टमौ । 

उच्चाटनेऽथ शस्तोऽत्र जपः श्ंकरभाषितः ।४२२८॥ 

श्रमावास्याष्टमीङृष्ा ताहगेव चतुदेश्षी । 

भानुना तव्‌ सुतोपेता भुसुतेनापि संयुता । 

मारणो स्तंभने चेव मोहे द्रोहे प्रशस्यते ॥४२२६९।\ इति । 
पिगलामतेऽपि- | | 

पुष्ट्याकृष्िश्ुभोच्चाटक्नां तिस्तंभनबोधनम्‌ । 

गुरो कुजे रवौ शुक्रे सोमे चन्द्रे बुधे क्रमात्‌ ।\४२३०। 

वरयशतत्योः स्मृता स्वाती स्तंभे चित्रा भरण्यथ । 

दषे पुनवेसुस्तिष्यः स्वाती तुच्चाटने मता । 

मघाद्र मारणे स्यातामेवं नक्षत्रनिखेयः ॥४२३ १॥ 
शरासनानि, शारदायाम्‌- 

पद्य ख्यं स्वस्तिक भुयो विकटं कुक्कुटं पुनः । 

व्र भद्रकमित्याहरासनानि सनीषिखः ॥४२३२॥ 

तत्राययोरस्त्ययोश्च लक्षणं पूरर्चरणपट्ले प्रोक्तम्‌ । 
विकट-कुक्कुटासनयोर्लक्षणं यथा- 

जानुजंघान्तराले तु भुजयुग्मं प्रकाशयेत्‌ । 

विकटासनमेतत्‌ स्यादुपविश्योत्करासने ॥४२३३॥ 

कृत्वोत्कटासनं पुवं समपादद्यं ततः । 

भ्रन्तर्जानुकरदन्द्र कुक्करटासनमीरितम्‌ ॥४२३४।। इति । 
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यो खडगगजफेरूरां मेषौमहिषयोस्तथा । 
कृत्तौ निविश्य कुर्वत जपं ज्ान्त्यादिकमंसु ॥४२३५॥ 


ग्रथनं च विदभेश्च संपुटो रोधनं तथा । 

योगः पट्ेव एते षड्‌ विन्यासाः कमसु स्मृताः ॥४२३६॥ 

प्रत्येकमेषां षररां तु लक्षणं विनिगद्यते । 

एको सत्रस्य वर॑ः स्थात्‌ ततो नामाक्षरं वदेत्‌ ॥\४२३७।। 

मृत्रा्णो नामवरंक्चेदेतद्‌ ग्रन्थनमीरितम्‌ ! 

दो दो मंत्राक्षरो यत्र एकेकं साध्यवरेकम्‌ ॥४२३८॥।। 

विर्दभितं तत्‌ प्रोक्तं च वश्यकमंरि मं्िभिः। 

मत्रमादो वदेत्‌ स्वं साध्यसं ज्ञामनन्तरम्‌ ॥४२३६९॥ 

विपरीतं पुनशन्ते मत्रं तत्‌ संपुटं स्मरुतम्‌ । 

नास्न श्राद्यन्तमध्येषु मंत्रः स्याद्‌ रोधनं मतम्‌ ।४२४०॥ 

विद्धेषरविधानेषु प्र्ञस्तसिदमीरितम्‌ । 

प्रते नाम्नो भवेन्सत्रो योगः प्रोन्चाटने मतः । 

मंत्रस्यन्ते भवेच्चाम पटवो मारणे मतः ४२४१ 
योगपल्लवयोरल्यत्रापि विनियोगस्तत्रान्तरे- 


शांतिके पौष्टिके दिव्ये प्रायध्ित्तविश्ोधने । 

मोहने दीपने योग प्रयुञ्जन्ति मनीषिरणः ।४२४२॥ 

मारणे विषनाति च ग्रहुभूतविनिग्रहे.। 

उच्चाटने च विद्रषे पव संप्रचक्षते ॥४२४३। इति । 
त्यत्र विशेषः- 

श्रधर्धिनादितोऽन्ते च मंत्रं कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

मध्ये चास्य भवेत्‌ संज्ञा ग्रस्तं तं सष्रदाहूतम्‌ ।४२४४॥ 

्रभिचारादिस्वेषु योजयेन्माररणािषु । 

श्रभिधानं ज्लिखेत्‌ पूवं मध्ये वापि महामते ।॥\४२४५॥ 

मं्नमेवं दधा कृत्वा समस्तमभिधीयते । 

देषोनच्चाटनकार्येषु योजयेदविज्ञं कितः ॥४२४६॥ 
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प्र्धोधिनादितोऽन्ते च मंत्रं कुर्याद्‌ विचक्षणः । 

मध्ये चान्ते च साध्याख्या मंन्निरा क्रियते यदा ॥४२४७॥) 
भ्राक्रान्तं तद्‌ भवेन्मंत्रं सदा सर्वा सिद्धिदम्‌ । 
स्तंभस्तोभसमावेशषवह्योच्चाटनकमंसि । 

सकृत्पू्वं लिखेन्मंत्रमंते चेव त्रिधा पुनः ॥४२४८॥ 
मध्ये चेव भवेत्‌ संज्ञा श्रादखन्तमिति तद्‌ विदुः । 
परस्परप्रीतिग्रजो विदहेषजननं परस्‌ ॥४२४९॥ 
भ्रान्तं च तथा चाद्धं त्रिधा मत्रं समालिखेत्‌ । 
साध्यनाम सङ्ृन्मध्ये तं विदुः सर्वतोमुखम्‌ ॥४२५०॥ 

सर्वोपद्रवश्षमनं महसृत्यु विनाशनम्‌ । 
सवेसौभाग्यजननं मृतानाममृतप्रदम्‌ ॥।४२५१॥ इति । 

श्रथ मण्डलं गौतमीये- | 

प्रधेचन्द्रनिभें पाहवहये पद्यहयांकितस्‌ । 

जलस्य मण्डलं प्रोक्तं प्रशस्तं शांतिकमंखि ।\४२५२।। 
त्रिकोखं स्वस्तिकोपेतं वहये वहु ऽस्तु मश्डलम्‌ । 
चतुरस्र वच्रयुक्तं स्तंभे भुमेऽस्तु मर्डलस्‌ ।\*४२५३॥ 
त्रिषष्ठयकनिभं वज्रमिति । 

वृत्तं दिवस्तद्‌ विद्वेषे बिन्दुषटकांकितं तु तत्‌ । 
वायुमरख्डलमृच्चारे मारणे बह्िमण्डलस्‌ ।\४२५४॥ 
विशेषस्तु ईसानरिवेनोक्तः- 

उभयधरखिरिष्टं साधयेद्‌ दीघंकाले 


उभयमरुति किश्ित्‌ कालपाकेन सिद्ध्येत्‌ । 
उभयगगनवन््यो नव सिद्धि नं हानि- 

स्तत उभयजलस्थः क्षिप्रमेवेष्टदः स्यात्‌ ॥४२५५॥ 
शशिजलधररिषस्थे शांतिकं पौष्टिक वा 

शाल्िमरदनलाम्यां वह्यमाक्षेरं च । 
दिनकरभुवि कुर्यात्‌ स्तंभनं त्वक तोये 

वशमिनमरुदाविर््ामरोच्चाटने च ।४२५६॥ 
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दिनकरवियति स्यान्मोहनं त्वक वहो 

दूततरमरिवर्गातु साधयेत्‌ मारयेच्च ।। इति । 
षण्मुद्राः क्रमतो ज्ञेयाः पाक्लपदागदाह्ुयाः । 
सुशञलाक्षनिखडगाख्याः शंतिकादिषु कमसु ॥४२५७॥ इति । 





कूल प्रकाशतत्रे- 
तिस्रो सुद्राः स्पृता होमे मृगी हंसी च शुकरी 1 
शूकरी करसंकोची हंसी मुक्तकनिश्ठिका ।॥४२५८॥। 


सगो कनिष्ठातजंन्यौ सुक्ता युद्रात्रयं मतसु । 
यज्ञे शांतिककायेषु भगी हंसी प्रकोतिता ॥*४२५६॥ 


्भिचारिककार्येषु हुकरी कौतिता बुधः । 

विगलामते मद्रान्तराण्यपि- 
ततो द्रव्यस्य होमे तु तजेन्थगुष्ठयोगतः 1 
ज्वरनाक्ञारिसंतापाबुच्चाटो मोहनं कमात्‌ ॥४२६०॥ इति । 


चन्द्रतोयधराकाष्ापवनानलवसखेकाः । 
षटसु कर्मसु मंत्रस्य बीजान्धुक्तानि सत्रिभिः \\४२६१॥। 


सवे स्वराश्वन्द्रवरणणा भुतव उदीरिताः । 

चन्द्राणंहीनास्ते ग्राह्या वश्लीकृत्यादिकमेसु ॥४२६२॥ इति । 
फलं च संहितायाप्‌- 

रक्ता स्तंमनकर्माखि वणः कुर्याद्‌ धरामयंः । 

करातिकं पौष्टिकं कर्माकिषें सलिलात्मकः ॥\४२६३॥। 

दाहमोहांगभंगानि चाकि दहनात्मकः । 

सेनाभंमश्रमोच्चाटद्रेषकर्माखि वायुज: ॥४२६४५ 

कालमस्मादिच्ुर्णानि विविधान्यपि सारणम्‌ । 

द्राणां स्थापने वशे नभिसेः पडङक्तिसंख्यकः ।।४२६५। इति । 

केचित्त सवलहयरेफानाहुः । 
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तच्चोक्तं महाकपिलपंचरात्रेऽपि- 

लं पीता पृथिवी ज्ञेया वं शुक्लं कीतितं पयः । 

रं रक्तोऽग्नि मरत्‌ कृष्णो यं हं शु्कतरं वियत्‌ ॥४२६६॥ इति । 

नमः स्वाहा स्वधा वौषट्‌ हूं फडन्ताश्च जातयः । 

शान्तो वद्रये तथा स्तंभे विद्वेषोच्चाटमारणो ॥४२६७॥ इति । 
ग्रन्यत्रापि- 

भ्रचनक्रोधशांत्यारो नमः शब्दं प्रयोजयेत्‌ । 

श्रग्निका्यं च वद्यादौ स्वाहाशबदं प्रयोजयेत्‌ ॥४२६८॥। 


मारणादिषुं फट्कारं विद्रेषादौ तु हुं पदम्‌ | 

वोषडाप्यायनादो स्याद्‌ दवेषोत्सादे बषट्‌ स्मृतम्‌ ॥४२६६॥ इति । 
तत्रा्तरेऽपि~ 

वहयाकषं रसंतापहोमे स्वाहां प्रयोजयेत्‌ । 

क्रोधोपरामने शांतो पूजने च नमो वदेत्‌ ॥४२७०॥ 


वौषट्‌ संमोहनोहौपपुष्टिभृष्युञ्चयेषु च 
हकारः प्रतिना च खदने मारे तथा । 
उच्चाटने च विद्वेषे तथा धौविकृतौ तु फट्‌ ॥४२७१॥ 


विष्नग्रहविनाश्े च हूं फद्कारं प्रयोजयेत्‌ | 
मंत्रोहीपनकायं च लाभालाभे वषट्‌ स्मृतम्‌ ॥४२७२॥ इति । 


श्रथ भूतोदयः- 
नासापुरद्रयाधस्ताद्‌ यदा प्रारणगति भवेत्‌ । 
तोयोदयस्तदा ज्ञेयः शांतिकमखि स्वंदा ।४२७३॥ 
पुटोपरिष्टाद्‌ गमने प्राणे स्यात्‌ पावकोदयः | 
तदा कमंद्रये सिद्धि मारणे च व्ञीङृतौ ¦ 
नासादण्डान्नितगतो प्रारस्तंमे धरोदयः ।\४२७४॥। 
पुटमध्यगतो तस्मिन्‌ दषे व्योमोदयः स्मृतः । 
प्राणे तियगृगतौ ज्ञेय उच्चारे मारुतोदयः ॥४२७५।\ इति ¦ 
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दरव्यविशेषमाह्‌ गू रोत्तरे- अ ॥ 1 
हैवाभिवाश्च समिघो गोघृतेन समन्विता; । 


होतव्या शांतिके देवि जाति येन भवेत्‌ स्फुटम्‌ ॥\४२७६॥ 

समिधो राजवृक्षोच्था होतव्या स्तंभक्मणि । 

मेषीघृतेन संृक्ताः स्तंभसिद्धि भवेद्‌ ध्रुदम्‌ \\४२७५७॥ 

खादिरा नाररे प्रोक्ताः कटुतलेन संयुताः । 

होतव्याः साघकेन्द्रेण मारं येन सिध्यति ॥४२७८॥। 

उश्चाटे चूतजाताश्च कंटुतलेन संयताः । 

उच्चाटयेत्‌ महीं सर्वा स्ेलवनकाननाम्‌ । 

वश्ये चव सदा होमः कुसुमे सडिमोःडूवेः ॥४२७६॥। 

श्रजाधृतेन देवेशि वशयेत्‌ सचराचरम्‌ । 

विद्ेषे चेव होतव्या उन्मत्तससिधो मताः । 

श्रतसोतलसयुक्ता विद्रेषरणकरं परम्‌ ॥४२८०। इति । 
श्रथ माला निबन्धे- 

हंखजा पदमबीजोत्त्था निबारिष्टफलोदमवा । 

प्रेतदतमवा वाहु रदोत्था खरदंतजा | 

जपमाला क्रमाद्‌ ज्ञेया शांतिमुख्येषु कमसु ।\४२८१॥ 


मध्यमायां स्थिता माला ज्येष्ठेनावतयेत्‌ सुधोः । 

शांतौ वरये तथा पुष्टौ भोगमोक्षाथंके जपे ॥४२८२॥ 
भ्रनामांगुष्ठयोगेन जपेत्‌ स्तंमनकमंरि । 

तजन्यगष्ठयोगेन देषोच्चाटनयोः पुनः ।४२८३॥। 
कनिषुंगषठयो योगात्‌ मारखे प्रजपेत्‌ सुधीः । 

ग्र्टोत्तरक्ञतं संख्या तदधं च तदधकम्‌ । 

मरणीनां शुभकार्यं स्यात्‌ तिथिसंख्याऽभिचारके ॥\४२८४॥। 


श्रथ ग्रग्निस्तच्रान्तरे- 
लोकिकाम्नो शांतिकं स्यात्‌ पो्टिकि च शुभे तथा। 


चटजे स्तंभनं मोहः हमज्ानस्थेऽपि माररम्‌ । 
विभोतकाग्नौ विद्वेषः षट्कमंण्यरनयो मताः ॥\४२८५॥ 
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परन्थत्र च~ 
वित्वाककिश्ुकजदुगधतरप्रदीप्ते 
सौम्यं चिकोुरथ कमं हूनेद्‌ हुतशे । 
रौद्रं विषहुमकलिदुमशे्लुनब- 
धत्तूरकाष्चयसधिचितेऽथ सनो ॥४२८६।। इति । 
श्रगनिमुखनियमस्तु सोमकशशभौ- 
कुण्डं स्वक्षमुखं ध्यात्वा हूदाहूतिमिरीप्सितम्‌ । 
पश्चिमे शिष्यसंस्कारनित्यहमौ समाचरेत्‌ ॥४२८७॥ 
वहयाकषेरासो भाग्ययुष्टिमाग्ाधि रपरे । 
शां तिके पाश्ुद्धौ च वामे होमः प्रज्ञस्यते ।\४२८८॥ 
गुटिकाञ्चननिस्तरिलिपादलेपनिगीषया । 
क्िष्यसंजननाथं च प्राचौनवदनो यजेत्‌ ।४२८६॥ 


माररणोच्चाटनदेषस्तंमनार्थं च दक्षिखे । 

प्रायधित्तं तु तत्रेव पधिमेतु विसृक्तये ।॥\४२९०।। इति । 
वह्व॑ जिह्वां सुप्रभाख्यां श्ंतिकमंि पूजयेत्‌ । 
वहयकार्य हि रक्ताख्यां स्तंभने कनकामिधास्‌ ॥४२९१॥ 
विद्वेषे गगनां जिहापरुच्चाटेऽप्यत्िरक्तिकाम्‌ । 

कृष्णां तु मारणे चेत्‌ स्याद्रहुल्पां तु सवेदा ॥४२६२॥ 
भोज्ये संख्याविरशेषोऽपि ज्ञेयः जात्यादिकमंसु । 

चातो वश्ये भोजयेत्तु होमाद्‌ विघ्रान्‌ दश्षांशतः ५४२९३ 
उत्तमं तद्‌ भवेत्‌ कमं तर्वांेन तु मध्यमस्‌ । 

होमात्‌ शतांशतो विप्रभोजनं त्वधमं हि ततु ॥४२९४॥ 
शान्ते हिगुखितं विप्र मोजनं स्तं भने मतस्‌ । 

त्रिगुणं देषरगोच्चाटे माररे होमसम्मितस्‌ ।४२६५॥ 
भ्रतिशयुदधकुलोत्पन्नाः साद्धवेदविदोऽमलाः । 

सदाचाररता विप्रा मोज्या भोज्ये मनोहरः \॥४२९६॥ 
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पूज्यास्ते देवताबुद्धचा नमस्कार्याः पुनः पुनः । 
संभाष्या मधुरं वाक्य हुरणएयादिप्रदानतः ॥४२९७॥ 
श्रचिराल्वभतेऽमीष्टं गृहीतायां तदाशिषः । 
एनोऽभिचारकर्मस्थिं नरयंति ह्िजवाक्यतः ॥४२६८॥ 
यत्नारणां लेनद्रव्यं चंदनं रोचना निज्ञा। 
गृहधुमचिताद्खारो मारणेऽष्टविषाणि च ४२९६५ 
दयेनाग्निलोरणपिडानि धत्त्‌रकरसं ततः । 
गृहधुमस्त्रिकटुकं विषा्टकमुदाहूतम्‌ ॥\४३००।। 


द्येन: दयेनविष्ठा । म्रग्निः चित्रकः । लोणपिण्ड लोणमलम्‌ । त्रिकटुकं अुण्टी- 
पिप्पलीमरिचानि । 


श्रथ साधारणलेखनद्रव्यम्‌- 
काऽमोररो चनालाक्षासृगेभमदचंदनंः | 
विलिखेद्‌ हेमलेखन्था यंत्रारयेतानि देशिकः ४३०११ 
पिगलामते लेखनी विरेषः- 
दूर्वा मथरूरपिच्छानि विभोतकनरास्थिजा । 
ताञ्रतारच्रिलोहोच्था हिमरोप्याकसंभवा ।\४३०२॥ 
सेखनी वश्य श्राकृष्टौ संतापे स्तंभमारणे । 
सर्वोपद्रवनाक्ञाय क्ञान्तौ पुष्टौ च जातिजा \\४२०२॥। 
प्रन्यत्रापि- 
लेखिन्या विलिखेद्‌ यंत्रं वश्ये दूर्वाकुरोत्थया । 
भ्राकषं शिखिपिच्छोत्त्था स्तंभने सुनिक्तंभवा ।४३०४।। 


हेमजा रौप्यजा वान्या सवेरक्षाविधोौ प्रिये । 
करजाक्षमयी टेषेच्चाटेऽन्त्येऽपि नरास्थिजा ॥४३०५।॥। 


वरयकमणि विज्ञेया राजवृक्षससुद्धवा । 
कान्तिके पौष्टिके चेव श्रायुःकमंविधौ तथा ॥\४३०६॥ 


सर्वोपसरगंश्ञमने कतंग्या जातिसंभवा । 
भ्रपामार्गेद्धिवा वपि ज्युभकमसु सवदा ।४२०७॥ 
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ग्रासुरेषु च सर्वेषु ज्यते तीक्ष्णलोहजा । 

विष्ट्यङ्धारदिने घोरे यदि चोत्पादिता चसा) 

कालखड्गतसमा ज्ञेया सवेभ्रुतनिकृन्तनी ॥४३०८॥ इति । 
ग्राधारविशेषः- 

शान्तौ व्ये लिखेद्‌ भूजं स्त मने दौपिचमरि । 

खरचमंरि विहेषे उच्चाटे ध्वजवाससि ॥४२०६॥ 

नरास्थ्नि विलिखेद्‌ यंत्रं मारणे मत्रवित्तमः। 

वत्तं पदमं चतुःकोरणं त्रिषट्‌ कोरगेम्दुयुङ मतम्‌ ।४३१०॥ 

तोयेश्षसोमश्चक्राणां यातुवायो यंमस्य च। 

ग्रीज्ञासु क्रमतः कुण्डं शान्तिमुख्येषु कमसु ॥४३११।) इति | 
सक्‌ श्रुवौ, वायवीयसंहितायम्‌- 

प्रायसौ सुक्‌ श्रुवौ कार्यो माररादिषु कमसु । 

तदन्येषु तु सौवर्णो ज्ञान्तिकाेषु कृत्स्नज्ञः ४३ १२॥ 


ग्रन्यत्रापि- 
सौवर्णो यज्ञवृक्षोच्थो सुक्‌श्रुवौ जान्तिवश्ययोः । 
स्तंभनादिषु कायेषु स्मृतौ लोहमयौ हि तौ ॥४२३१३२॥। 


वहथज्ञान्त्यो हु विष्याच्चं स्तंभने पायसं मतम्‌ । 
विदेषे माषमुद्गाः स्यु गेष्ुमा च शने स्थलात्‌ ।*४२ १४॥ 


दयामाकान्चं ससुराच्चं श्ाल्यजादुग्धपायत्तस्‌ 

मारणो भेक्ष्यमेतत्‌ स्यादित्युक्तो भक्ष्यसंयमः ॥४३१५।। 
व्यशान्त्योः स्वणंपात्रं मृत्पात्रं स्तंभने मतम्‌ । 

विद्वेषे खादिरं पात्रसुच्चाटे लोहनि्मितम्‌ ॥४२ १६॥ 
मारणो कुक्कुटाण्डं स्यात्‌ पात्राणीमानि तर्पणे । 
दान्तौ वश्ये च संभोक्ता हरिद्रा जलसंयुता ॥४३ १७। 
उष्णोदक तु मरिचं मारशस्तंमयो मतम्‌ । 
दरषोच्चएटनयोः प्रोक्त जलं मेषासुजा युतम्‌ ।\४३१८॥। 
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तपं णद्रव्यमाख्यातमेतदागमपारगेः । 

सौम्यकमरि मंत्रतः सुखासीनः प्रतप॑येत्‌ ॥४३१६॥ 
जानुभ्यामवनीं गत्वा तपरं स्तंभने मतम्‌ । 

द्र षादावेकचररगस्तपंयेत्‌ साधकोत्तमः ॥\४३२०॥ 
सोम्ये सवरणं दुवे रयज्ञसुत्र उदाहृते । 

स्तंभविद्र षयोः प्रोक्तं मार्जारान्त्रसमुद्धवम्‌ ॥४३२१॥। 
कुक्कृटान्त्रससुद्‌भूतं यज्ञसूत्रं मनीषिभिः । 

उच्चाटने वकान्त्राणामुपवीतमुदाहूतस्‌ ।४३२२॥ 
उल्लुकान्त्रससुद्‌भूतं यज्ञसूत्रं हि सारसे । 
वश्ीकररकमं स्याह वतायतने शुभे ।४३२३।। 
ाान्तिकमं भवेद्‌ गेहे शमश्ञाने क्रूरकमं च । 

अथवा सवेकर्माखि भवेयु दवतागुहे ॥४३२४५। 


सम्यक्‌ कृत्वा न्यासजालमात्मरक्षां विधाय च । 

कास्यकमं प्रकतेव्यमन्यथाऽभिभवो भवेत्‌ ॥४२२५॥ 

शुभं बाप्यञ्ुभे वापि काम्यं कमं करोतियः । 

तस्यारित्वं व्रजन्‌ मंत्रो न तस्मात्‌ ततुपरो भवेत्‌ \४३२६१। 
विषयासक्तचित्तानां संतोषाय प्रकाशितम्‌ । 

पूर्वाचार्योदितं काम्यकमं नतत्‌ शुभावहम्‌ ॥४३ २७१ 
काम्यकमंप्रसक्तानां तावन्मात्रं भवेत्‌ फलम्‌ । 

निष्कामं भजतां देवमविलाभी्टसिद्धयः ॥*४२२८॥। 
प्रतिमंत्रं समुदिता ये प्रयोगाः सुखाप्तये। 

तदासाक्ति विहायंव निष्कामो देवतां स्मरेत्‌ \\४२२९॥१ 


वेदे काएडत्रयं प्रोक्त कर्मापासनबोधनम्‌ । 
साधनं काणएडयुगमोक्तं तृतीयं साध्यमरितम्‌ \\४३३०॥ 


तम्मार वेदोदितं कुर्यादुपासीनश्च देवतः । 
शुद्धान्तःकरणस्तेन लभते ज्ञानमुत्तमम्‌ ।\४३२ १५ 
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कायंकाररणसंघातं प्रविष्टश््चेतनात्मकः । 
जीवो ब्रह्य व संपूरंमिति ज्ञात्वा विमुच्यते ॥\४३३२॥ 
मनुष्यदेहं संप्राप्य उपासीनरच देवताः । 
यो न मुच्येत संसारात्‌ महाप पयुतो हि सः ।*४३३३।४ 
श्रात्मज्ञानाप्तये तस्माद्‌ यतितव्यं नरोत्तमः 
कमभि दंवसेवाभिः कामाद्यरिगरक्षयात्‌ ॥४२२४६। इति । 
श्रथ प्राणप्रतिष्ठा- 
प्राणप्रतिघ्नामं्नस्य विधानमभिधौयते । 


येन प्रयोगा मत्रा सिद्धि यान्ति समीरिताः ।॥४३३५। 

प्राणन्‌ त्रस्योद्धारन्यासध्यानानि नवमपटलतो बोध्यानि । 

विनियोगमरुषिन्यासं कृत्वा तत्‌ क राङ्खयोः ¦ 

न्यासं ध्यात्वा यथोक्तेन लक्षमेनं जपेत्‌ मनुम्‌ । 

जुहुयात्‌ तद्श्षांशेन चरभि घु तसंयुतः ।\४३३६॥। 

तहशारोनेत्यस्यायम्थः-ग्नो ग्रां स्वाहा श्रो ह्वीं स्वाहा) श्रं क्रों स्वाहा । 
श्रो यं मृतायं स्वाहा । एवं टा्क्षरयुतामिरवे वस्वताद्याभिः सकृत्‌ सकृत्‌ हूत्वा श्रं क्ष 
संहं सः ह्वीं ओं इत्यक्षरंरपि तथा हत्वा मूलेनोक्तसंख्या तु जुहुयादिति । 

षट्‌कोरखाद्य शक्तिपीठ विधिनानेन पूजयेत्‌ । 

जयाख्या विजया पश्चात्‌, श्रजिता चापराजिता ।४२३७। 

नित्या विलासिनी दोशो श्रघोरा मंगलांतिमा 1 

मूलेन चासनं दत्वा मुत्ति मूलेन कल्पयेत्‌ ।*४३३८॥ 

तस्यां संपजयेद्‌ देवीमित्थमावरणैः सह । 

प्रचयेत्‌ षट्सु कोणेषु ब्रह्माणं विष्णुमीश्वरम्‌ ॥४३३६॥ 

वारी लक्ष्मोमुमां पश्चात्‌ षडंगानि प्रपुजयेत्‌ | 

दलेषु मातरः पुञ्या तद्राह्यं लोकनायकाः ४३४० 

एवं संपजयेद्‌ देवीं सुगन्धक्रुसुमादिभिः। 

इति संसाधितो मंत्रः षट्‌कमंफलदो भवेतु ।*४३४१। 

स्थापयेन्मनुनानेन प्राणान्‌ सर्वत्र देशिकः । 

बीजान्तेऽमुष्य शब्दानामादौ इतीः प्रयोजयेत्‌ ॥४३४२॥ 
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भ्रुता वैवस्वता भुयो जीवहुा प्राणहा ततः । 

श्राङकृष्या म्रथनी पश्चात्‌ प्रमोदा विस्पुलिद्धिनो ।\४२३४२।। 
्षेत्नघ्रतिह रीव्येताः प्रारदत्यो नच स्मृताः । 

पाशेन बद्धचेष्ठस्य शक्त्या स्वीकृतचेतसः ॥४३४४।। 
ग्रकुशेनाहूतस्याभिः साध्यस्यासुन्‌ समाहरेत्‌ 
दादल्गुलमानेन कत्वा साध्यस्य पुत्तलोम्‌ ॥४३४५॥। 
तस्यां प्रारात्मक्त यत्रं सकी हदये न्यसेत्‌ । 

निश्ोथसमये साध्ये सुप्ते तस्य हुदस्बुजे ।\४३४६॥ 
दलेषु वायुदह्लीन्द्रवरसनामतः परम्‌ । 

ईश राक्षसशीतांद्युयमानां कणि कान्तरे ॥\४३४७।। 
यादीच्‌ ह ससमाथुक्ताच्‌ भृद्धाकाराननुस्मरव्‌ । 

शि रोबिन्दुषमुदभुतततुपंबद्विग्रहान्‌ *\\४३४८।। 
एवमात्महुदं भोजे भृद्खधीरूपाच्‌ धिया स्मरेत्‌ । 
भ्रात्महूत्‌पद्यगां भुद्धीं प्रस्थाप्य हइवासवत्मना ।*४३४६९॥ 
एकंकसाव्यहूत्‌पश्यात्‌ भुङ्खमेकं कमानयेत्‌ । 

धुत्तल्यां स्थापयेन्मंत्रो स्वचित्ते वा विधानवित्‌ ।\४३५०॥ 
तन्तुखेदं धरकुवोत बह्भिबीजेन संयतः । 

श्राकृष्टाच्‌ साध्यहुद्भुद्धाच्‌ भुवा संस्तंभयेत्‌ ततः ॥४३५१॥। 
भुवा ग्लौमिति बीजेन । 

एवमेकादश्लावृत्तीः कुर्यात्‌ सर्वेषु कंयु । 

वरयाकषंणयो रप्यादोनदणान्‌ संस्मरेत्‌ सुधौः ॥४३५२॥ 

मोहविद्धेषयो र्धृख्रान्‌ कृष्णन्‌ मारणकर्मरि । 

पीतान्‌ संस्तंभने ध्यायेत्‌ प्राणाकषंणकमेयु ।॥४३५३॥ 

` श्राकृष्टाच्‌ साध्यहूतुप्राणात्‌ स्थापयेदात्मनो हूदि । 
क्ररकमंसु पुत्तल्यां तेषां स्थापनमीरितस्‌ ।॥\*४३५४।१ 
प्रारणान्‌ साध्यस्य मंडइकानात्मनस्तु भनङ्धमाच्‌ । 

सं्मरेत्‌ तत्रे निपुणः सदा रेषु कमसु १।४२५५॥ 
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वाय्वग्नि्ञक्रवरुणेश्वरराक्षसेन््- 
प्रेतेकपन्नलिखितेरथ यादिवरणः । 
चिच्रन्तिकः क्षगतहंससमेतसाध्यं 
व्रारणात्मयंत्रमथवरं दृतं धरास्थम्‌ ।\४३५६।। 


हत्थं प्रयोगकुशलो मन्रुनाऽनेन मंत्रवित्‌ । 
वशयेत्‌ सकला देवान्‌ कि पुनः पर्थवाच्‌ जनानु ॥४ ३५७।।इति । 


'बीजान्तेऽमरष्यक्षब्दाना' मिति शछोकमारभ्य पाथिवान्‌ जनान्‌'इत्यन्तानां षोडश- 
ऋटोकानां क्रमेणायमाशयः- 


वीजन्ते पा्ञादिहुसमंत्रन्ते । केचन बीजन्ते बीजत्रयान्त इत्याहुः, तदसंबद्ध- 
माचार्यवचनवि रोधात्‌ । श्रमष्यश्ृब्दानामादावित्ि चासंबद्धत्वात्‌ । म्रमूष्यशब्दानामादा- 
विति साध्यनाञ्न श्रादौ । तदुक्तम्‌--श्रथ यादीन्‌ दतीदचोक्त्वा साध्यनामाथमंत्रोति । 
ग्राद्धींक्रोयरलवंश्चषंसंहो ॐक्षंसं हंसः हीं ॐ मते भ्रमष्य मुतात्मकान्‌ 
प्राणानिहाहर प्राणा इह प्राणा इति वा इहैवेत्याद्योमन्तमूक्त्वा पुनरोमादि ग्रोम॑ंत- 
म्रुक्त्वा यं मृते भ्रमरष्य मृतात्मक जीवमिहाहर जीव इह स्थित इति वा ! इहैवेत्यादि 
ग्रोमन्तमुक्त्वा पुन रादि भ्रोमन्तमुक्त्वा यं मृते भ्रमुष्य मृतात्मकानि सर्वेन्द्रियाणि इहा- 
हर सर्वेद्ियाणि इह वा । पुनरिहत्यादि । भ्रोमन्तसरुक्त्वा पुनरादि भ्रोमन्तमुक्त्वा 
यं मृते श्रमरष्य मृतात्मकान्‌ वाङ्मनरचक्षुःश्रोत्रघ्राणप्राणान्‌ इहाहर वाङ्मनरचक्षुः 
श्रोत्रघ्राणप्राणा इह वा। इहैवेत्यादि श्रोमन्तं वदेत्‌! एवं वैवस्वतादिमत्रा 
उहनीयाः । 

युगपद्‌ वा प्राणप्रतिष्ठाप्रकारमाहु-पशेत्यादिना सर्वेषु कर्म॑स्वित्यन्तेन । 
ग्रामिद्‌ तीभिः प्राणात्मकं यंत्रं वध्यमाणं सकोटं तत्र प्राणप्रतिष्ठारंभात्‌ प्रागेव साध्य- 
प्रतिकृतेहू दये यंत्रं सजीवं कीटं च निःक्षिप्यातो्य प्रयोगमारभेतेत्यर्थः । प्राण- 
प्रतिष्ठायां कतव्यमाहू-नि्षीयेति । प्मपादाचार्यस्तु कालदण्डेन संताड्य बोधन- 
माहुः । भ्नन्यथा प्राणग्रतिष्ठायोगादिति । यच्च 


बध्वा तं च निपीङ्यमेव सहसा कालस्य यष्स्या शिर- 
स्याताङ्य क्षुभिताखिलेन्द्ियगणं साध्यं स्मरेत्‌ साधकः । इति ! 
स्वहूदये साध्यहूदये पृत्तलीहूदये च ! मृतादिदरूतीनां स्थानमाहू-दलेष्विति । 
भृङ्खाकाराननुस्मरेदिति । यादक्षररूपमृतादोन्‌ साध्यहूतुपद्यपत्रेषु कणिकायां भृङ्ख- 
रूपान्‌ स॒ हृदयपद्मे भृद्धोरूपान्‌ ध्यायेदित्यर्थः | 


शिर इति । यकारादिबीजानां शिरसि ये बिन्दवस्तत्सम्रुदरुता ये तंतवः तेः 
संबद्ध विग्रहानिति । 


पत्तल्यामिति । क्र.रकर्मणि स्वचित्त इति वर्यादौ । 
विधानविदिति  स्ववहनुनाञ्या प्रवेशशनिर्गमकुशल इत्यर्थः । 
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तत॒ प्रकारः साध्यस्य शक्तिपाशक्तितेजोऽकुशमहाभ्रम रकालदण्डरूपेण 
प१चधा निःसार्य पाशबीजमञ्चरन्‌ साध्यं पालेन गते बध्वा शक्तिबीजेन तं स्वव कृत्वा 
कुरोनाङृष्याग्रतः संस्थाप्य याचयष्टकघ्ु्चरन्‌ साध्यस्य त्वगादीन्‌ व्याप्यापक्रम्य महा- 
भृङ्ख ण साध्यं कवलीकृत्य कालदण्डताउनेन सुप्तं तं संबोध्य क्षमिति सपरिवारमुनमू- 
लोाकृत्य समिति स्वप्राणशक्तिरूपमहाभ्रमरेण मेलयित्वा हंस इति स्वैकयं संभाव्य 
ही मो्िति वद्यादौ जीवनाय प्लावनं कृत्वा यं घृतेदयादिना स मृतां संबोध्य भ्रयु्य 
मृत्तत्मकाः इह्‌ प्राणा इत्यादिना स्वमृताप्राणानितरप्रानेः संयोज्य रमिति साध्य- 
मृताततुच्छेद विधाय सकौटहदयायां पृत्तल्यामात्मनि वा साध्यमृता प्राणात्‌ संस्थाप्य 
ग्लौमिति संस्तभ्य तस्य जीवादिकमप्येव मानयेत्‌ । 

युगपदेव वा मृता प्राणादोन्‌ स्थापयेत्‌ । ततः स्वहूदि चेत्‌ श्रां हीं इत्यादि 
सपि प्रागा इह प्राणा मयि जोव इह्‌ स्थितः इत्यादिरूपम्‌ । पृत्तत्यां चेत्‌ , पत्तल्यां 
प्राणा इह्‌ प्राणा; पृत्तल्यां जीव इह स्थित इति जपेत्‌ । इति मृताप्रतिष्ठाक्रमः। 

एवं वेवस्वतादिप्राणा भ्नपि स्थापनीयाः । ततो यादोन्‌ होमांतानुक्त्वा साध्यस्य 
धातून जीवं च सपरिकरं च पुनः स्वमण्डले संकोचितं कवलीकृत्य यादीन्‌ दूतीस्च 
स्वस्य संबदधयन्तान्‌ साध्यस्य वागरुष्य प्राणानिहाहर भ्रमृष्य प्राणा इह प्राणा इति 
चोक्त्वा पुनरपि म्रमुष्य धातुनिहाहुरेत्यादि वदेत्‌ । एवं जीवेऽपि । प्रयमेवं प्रकारः 
पत्तल्यामपि । तदुक्तयू- 

आरह्ृष्टानां साध्यदेशादसूनां पृत्तत्यादावप्ययं स्यात्‌ प्रकारः । इति । 

एवमितीति । पूर्वोक्तं कमं एकादशावृत्ति कुर्यात्‌ । पञ्चपादाचार्यास्तु एवं सति 
प्रयोगसत्रौ भवतीति भ्रमुष्यस्थाने यादीनां त्रिरावृत्तिरमिहिता प्राणजीवसर्वेन्दिया- 
कप॑णार्थम्‌ । केचित्‌ यादीनां चतुरावृत्ति वर्णयन्ति । प्राणजीवेन्दरियसामाच्यतद्विरेषा- 
णामाक्षणार्थम्‌ । केचित्‌ पंचावृत्तीः प्राणसामान्यजीवसामान्येन्द्रियसामान्य- 
इन्द्रियविरेषप्राणविरेषाणासाकर्षणार्थ॑म्‌ । केचित्‌ नवावृत्तिमत्रोवतानां सर्येषां 
प्रत्येकमाकर्षणार्थमिव्याहुः । एवं यथोपदेडहं विधेयम्‌ । 


यंत्रमाह्-वायिवित्ति यादिवर्णरिति हयोमस्तैः । 
धरास्थमिति-बाह्य भूगृहान्रृतमिव्यर्थः । 


ग्ररेवं संप्रदायविदां रहस्यमु-सर्वकर्मसु द्वादशांगुल पृत्तलीं वक्ष्यमाणसाध्य- 
जां कल्पोक्तां वा विधाय तन्मत्रेण कल्पोक्तद्रव्येण तस्या हृदये पूर्वोक्ताधारे यथोक्तं 
यत्रमष्टदलात्मक विलिख्य तत्र॒ वायव्याप्नेयपूर्ववरणोशानराक्षसोत्तरयाम्यपतरेषु 
सबिन्दकान्‌ यादीन्‌यरलंवंशषंसं हों इत्यष्टाक्षराणि तत्‌ कणिकायां क्षमिति 
तन्मध्ये हसं इति स्रमुक वरमानयेत्यादिकमपितं विलिख्य बहकृ ततं विधाय मातृकया 
वेष्टयेत्‌ । तद्‌बहिभर गृहेण वेष्टयेत्‌ । केचित्‌ मादृकाभ्यंतरतः प्राणप्रतिष्ठामंत्रेण वेष्टन- 
माहुः । पुनः प्राणप्रतिष्टां विधाय संमुज्य सकीट यंतर पत्तल्या हृदये क्षिपेत्‌ । वा पूर्वोक्तं 
यत्रं लिखित्वा षड्बिन्दुकीटं षट्कोणोपेतं निःक्षिपेत्‌ । तत्‌ प्रकारस्त्वयमू-्रमुक 
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प्राणा इ्युक्त्वा साध्यस्य प्राणानाङ्रष्य पृत्तव्यां निधापयेत्‌ । यं मृतात्मने त्वचमाकर्ष॑- 
यामि । र वैवस्वतात्मने रक्तसाकर्षयामि । लं जीवहात्मने मांसमाकर्षयामि ! वं प्राण- 
हात्मने मेद श्राकर्बयासि । शं श्राकृष्यात्मने भ्रस्थीन्याक्षयामि । षं ग्रथिन्यात्मने 
मज्जामाकर्घयामि । सं प्रमोदात्मने शुक्रमाकर्षयामि । ह्‌ विस्फुलिगिन्यात्मने जीव- 
माकर्षयामि । क्ष क्ेत्रप्रतिहर्याच्मने ष वंघातूनाकर्षयामि ¦ एवं वश्यादौ वकशयामीत्यादि 
बोद्धव्यम्‌ । एवं मृतादिप्रयोगौ नववारं, तत्र साध्यं पाठेन बद्धचेष्ट प्रकुशेनाक्ृष्प्राणं 
भावयेत्‌ । ततोऽ्थरात्रे यदा साध्यस्य पुषुप्तिभेवति तदा साध्यहृदंबुजेऽष्टदलेषु वाय- 
व्यामतेयपुर्वपरस्विमेशलाननेकऋव्योत्तरयाम्येषु कर्णिकायां च यंरंलंवंक्षपंसंहष्ष 
इति नवधा मंत्रगताक्षरं भ्रमररूपस्थित ध्यायेत्‌ | 
साध्यं ब्रह्मरघ्रतःप्रवृत्तुषुम्णाततुबद्धबुदया ध्ययेत्‌ । ततः स्वहूदये पूनः 
टकमलवायव्यात्‌ उक्तक्रमाष्टपत्रे क्णिकामध्यस्थयादीन्‌ वर्णान्‌ भ्रमरीरूपान्‌ 
ध्यायेत्‌ । ततश्च प्रवहनिःशवासनाडीमार्गेण यादीन्‌ भ्रमर्येकंक स्वकोयपुच्वरेत्‌ } साध्यस्य 
हद्गतं भ्रम रकेकभ्रमर्येक कासक्तचित्ताकृष्यानीय तां तां पृत्तल्या हूदयकमलेषु स्थाप्‌- 
पेत्‌ । तत्र वद्यादि शुभकर्मसु स्वहुदि स्थापयेत्‌ । पुत्तलीं न कुर्यात्‌ । ततः समस्तं 
नवधा श्रमरानानीय सस्यस्य शिरोबिन्दगतं यं सुषुम्णाततुरूपं षडबिन्दुश्रमरं 
ध्यायेत्‌ । रमित्यग्निबीजेन तिष्कासयेत्‌ । एवं श्रमरशभ्रमरीध्यानह्‌ रणतंतुच्छेदस्तं भनं 
पूनः पुनरेकादशवारं कत्वा सर्वंकमस्वर्धरत्रे कर्तव्यप्रयोगे यथाकामं भ्रमराक्चराणां 
ध्यानम्‌ । तत्र वदयाकर्षणकर्मादिषु स्वहूदये प्राणानानीय स्थापयेत्‌ । 
षड्बिन्दुः कीटविशेषः । स च प्रथमजलपाते उत्पयते । तस्य पचक्रुष्ट इति 
नामान्तरम्‌ । तस्य पचबिन्दवः सवेता भवन्ति । एको बिन्दुभिच्नवर्णः । तदुक्तं नीति- 
निर्णतादौपनिषदि- 
'पंचकुष्ठस्य कीटस्य पंच स्युः उवेतबिन्दव्‌;ः । 
भिन्नवर्णास्तिथा चकः सुरिनिग्धश्चेव वर्णतः ॥ 
भवेत्‌ स जलदारभे षड्बिन्दुरिति की तित्तः। 
साध्यक्षवृक्षास्तु- 
'कारस्करोऽथ धात्री स्यादुदुम्ब रतरः पुनः । 
जब्रूखदि रकृष्णाख्यौ वक्षपिप्पलसंज्कौ ॥ 
नाग रोहिणनामानौ पलक्ञप्लक्षसंज्ञकौ । 
प्रवश्ठबिल्वाजु नाख्यविक कतमह रुहाः ॥ 
वकलः सरलः सर्जो वंज्लः पनसार्ककौ । 
शमीकदम्बनिम्बाग्रमधृका ऋक्षशाखिनः ।। इति ! 
प्रयमर्थः-- 
कारस्करः-कुचिला । घाव्री-श्रामलकी । मुगशिरसस्तु खेतसार एव खदिरः । 
ग्रा्द्रायास्तु कृष्णसारः खदिरः । नागो-नागकेसरः । रोहिणो-वटः । प्लक्षः-पर्कटी | 
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प्र॑वष्ठः-प्राज्रातः। श्रजु नः-ककरभमः । विकंकतः-घ वाधृक्षः । स्जः-सालः। 
वेजुलः-श्रसोकः 1 एषां फलं सामान्यत उक्तम्‌ । 


श्रायुःकामः स्वक्षवृक्षं छेदये कदाचन । इति । 

तन्त्रान्तरे पृत्तली निमि विशेष उक्तः- 

भ्रायासः पादयोस्तस्या श्राकस्यश्चतुरगुलः । 

पादोनद्रच गुला कुक्षिस्तावानेवांगुलोदरम्‌ ४३ ५८॥ 

श्रगुलदहयमावक्त्रात्‌ कणठदेश्चस्य समानकम्‌ । 

शिरसो वक्त्रमानं स्यात्‌ साद्धद्रयमिहग्रलेः । 

दादश्युलयः सर्वाः साध्यपुत्तलिका स्मृताः ॥\४२५९॥ इति । 
प्रस्यत्रापि विरेषः- 

पञ्चांशेन मुखं कृत्वा तदर्धेन गलं पुनः । 

शिष्टेन सर्वण््रञ्खानि पुत्तलौनां प्रकल्पयेत्‌ ॥*४३६०।। 

मारणो दाररूपां तां दादश्ञांगुलसं सिताम्‌ । 

षरष्णवत्यंगुलां वापि कुर्यन्मात्रागुलः क्रमात्‌ ।॥४२६१॥ 

होमार्थं कल्पितायास्तु तस्याः प्रोक्तो विधिस्त्वयम्‌ । 

वदयाकषंरयोः कुर्यात्‌ तां प्रोक्तां हादश्गुलः १४३६२! इति । 


11 इति श्रीमदागम रहस्ये सत्संग्रहे षट्कं निरूपणं 
नासः पचविशः पटलः ।1२५॥ 


पट्पिंशः परलः । 


श्रथ सुद्राः प्रवक्ष्यामि नानातन्नोदिताः क्रमात्‌ । 

याभिः कृताभि मोदन्ते संत्रदेवाश्च सवेश: ।१४३६३६। 
यामले- 

मोदनात्‌ सवेदेवानां द्रावणात्‌ पापसंततेः । 

तस्मान्‌ सुद्रेयमाख्याता सवेकामाथसाधिनी ।*४३६४॥ 

मुदं रातीति सुरा स्यात्‌ येनेका सृष्टिरेव तु । 

स्वल्पमेदात्‌ कोपहूर्षो प्रारिनां जनयत्यतः ।४२६५॥। 
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तेनेव सवंदेवानां युद्रा हषप्रदा मता । 
मुद्राकाले दश्ञेनीया सुद्रास्ताः सवंदा शिवे ॥४३६६॥ 


पथिव्यादीनि भूतानि कनिष्ठादिक्रमान्मताः.। 
तेषामन्योन्यसंभेदप्रकारस्तत्‌ प्रपञ्चिता \\४२६७॥ 


यच्चाकादवाय्वग्निसिलिलभरुरूपाः स्वांगरल्यो हि पंचभूतास्मिकागृष्ठा्याः । तासां 
मिथः संय.गरूपसंकेतात्‌ देवताप्रयुणीभावपनंको मोदः साचिध्यं केरोतीत्यर्थः | 


श्रचेने जपकाले तु ध्याने काम्ये च कमणि । 

तत्तम्मुद्राः प्रयोक्तव्याः देतेतासचिधायिकाः ।॥४३६८।) इति । 
मंत्रदपंणे- 

नादीक्षितस्तु रचयेत्‌ क्षुभ्यन्ति हि देवता यस्मात्‌ 

मुद्राः भवन्ति विफलाः सोऽपि च रोगो दरिद्रः स्यात्‌ ।४३६९। 

प्रकूशाख्या मवेन्सुद्रा तीर्थाविाहूनकमरि । 
तच्च मत्रदपंरो- 

ग्रकुशाख्या दक्षमुष्टिरकन्ञीकृततजनी ॥१४२७०॥। 

मध्यमा सरलीभरूता तीर्थावाहूनकम खि । 

रक्षरणे कुन्तशुद्रोक्ता तस्या लक्षणमुच्यते ॥४३७१॥ 
त॑त्रसमूचये- 

मुश्टयोरू्वाकृतांगुष्ठौ तजन्यग्रे तु विन्यसेत्‌ । 

सवंरक्षाकरी द्य षा कुन्तसुद्रा प्रकी तिता । 

क्‌भयुद्राऽभिषेके स्यात्‌ तस्या लक्षरसुच्यते ॥४३७२॥। 
मंत्रदपंणो- 

वामांगुष्ठे दक्लांगुष्ठं क्षिप्त्वा हस्ताभ्यां चेत्‌ । 

मध्याकाद्यं मु कुर्यात्‌ कूमाख्येयं सुद्रा प्रोक्ता ।\४२७३।। 

मध्याकाशां मध्यच्युन्धाम्‌ । 

कथिता तत््वसंज्ञा तु मुद्रा बहुषु कमं । 
जानारवे- 

भ्रगरष्ठानामिकाम्यां तु तत््वमुद्रेयमोरिता । 

कालकरणों प्रयोक्तव्या विष्नप्रश्षमकमेखि ॥४३७४। 
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मत्रदपंसो- 


कृत्वोन्नते च वृद्धे सुष्योः संलग्नयो र्युंसयोः ! 
ते त्वविवक्तरे कुर्यात्‌ विध्नघ्नी कालकणका सुद्रा ।॥४२३७१५॥। 


प्रयोगसारे- 


तत्रे 


निश्रुलाग्रौ करौ कृत्वा ग्यत्यस्तावभियोजयेत्‌ । 
भ्रञ्चसुद्रेयमाख्याता बह्िप्राकारलक्षणा ॥।४३७६॥ 
मुद्रा तु बासुदेवास्या ध्याने तह्ृक्षणं यथा । 

ग्र जलत्यञ्जलिमुद्रा स्यात्‌ वासुदेवाह्वया च सा ॥४३७७॥ 
ग्रञ्जलीति विभक्तिलोपः छांदसः । 

मातुकास्यासमुद्राया लक्षरगं वचिम सप्तम्‌ । 


ललाटेऽनामिकामध्ये विन्यसेत्‌ मुखपङ्कजे । 

तजंनीमध्यमानामा बृद्धानामे च नेत्रयोः ॥४२७८॥ 

भ्रगुष्ठं कशणंयो र्यस्य कनिष्ठांयुष्ठकौ नसोः । 

मध्यास्तिस्रो गं डयोश्च मध्यमां चौष्ठयो न्यसेत्‌ ॥४२७६॥ 
श्रनामां दन्तयो न्यस्य मध्यमां चोत्तमाद्धके । 

मुखेऽनामां मध्यमां च हस्ते पादे च पाहवेयोः ॥४३२८०॥ 
कनिष्ठानासिकामध्यास्तासु पृष्ठे च विन्यसेत्‌ । 

ताः सागृष्ठा नाभिदेशे सर्वा कुक्षौ च विन्यसेत्‌ ॥\४२३८१॥ 
हृद्ये च तलं सवेमंसयोश्च ककुत्‌ स्थले । 
हत्‌पूवहस्तपतुकुक्षिमुखेषु तलमेव च ॥४३८२ 

एताश्च मातृकामुद्राः करमेण परिकोतिताः । 

भ्रजञात्वा विन्यसेद्‌ यस्तु न्यासः स्यात्‌ तस्य निष्फलः ॥४३८३॥ 
मुखेनामां मध्यमामित्यत्र मूखपदं जिह्वापरमिति सवंत्रावि रोधः । व्योमेच््रौ रस- 


ना्णंकणिकमचामित्यादौ रसनापदेन विसर्गो गृह्यत इति शारदावचनादत्रावधेयम्‌ । 
पाञ्वंयोरित्यस्य कनिष्ठानामिकामध्या'इत्यनेनेव सम्बन्धो नतु मध्यमामित्यनेन । तास्तु 
पृष्ठे च विन्यसेदित्यत्र ता इत्थस्य वेयर्यपत्तेः। एवं च शीर्षष्ठकरसंधिपार्वेषु मध्यमा 
मतेति ¦ 
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कूममुद्रा समाख्याता देवताध्यानकमं खि । 
तच्च मंत्रदपंखे- 

वामे प्ये तोथे तस्यांगुष्ठेन तजेन्यासु ॥\४३८४\। 

दक्षस्याधो वदने मध्यानामे प्रदेशिनीं स्वल्पाम्‌ । 

बामस्थान्यास्तिन्नो दक्स्योष्वनिनाः पृष्ठे ।1४३८५॥ 

उद्चतदक्षायुष्ठं कच्छपयृष्ठप्रभं दक्षम्‌ । 

पाशि कृत्वा ध्यायेत्‌ कच्ुपघ्रु्रा समाख्याता ।\*४३८६॥ 

म्रस्यार्थं -वामकरस्य तर्जन्यंगृष्ठमध्ये दक्षिणकरस्याधोग्रुखे मध्यमानामिके 
योजयेत्‌ । पुनस्तस्य वामस्यांगष्ठे दक्षस्य प्रदेशिनीं तर्जनीम्‌ । पुनर्वामस्य तर्जन्यां 
दक्षस्य स्वल्पां कनिष्ठाम्‌ । श्रस्या ग्रविष्टास्तिस्लो मध्यमानामाकनिष्ठा ऊर्ध्वग्रदक्षस्य 
पृष्ठे योजयेत्‌ । पनरुन्नतं दक्षिणाय कृत्वा दक्षपाणितलं क्रुर्मपृष्ठवत्‌ कुर्यादित्यर्थः 1 

त्रिखंडा न्रिपुरा ध्याने तस्या लक्षणमुच्यते । 
ज्ञा नार्णवे~ 

पाखिद्रये महेश्चानि परिबतनयोगतः । 

योजयित्वा तजंनीभ्यामनामे धारयेत्‌ प्रिये ॥४३८७॥। 

मध्यमे योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्तथा । 

ग्र गुष्ठावपि संयोज्य त्रिधा युग्मषरेण तु ४३८८५ 

नरिखंडेयं समाख्याता न्रिपुराह्वानक्मंसि । 

शिखया मालिनीसुद्रामध्यस्योपरि चालयेत्‌ ।\४३८६॥) 

शिखया वषट्कारेण । 
यामले- 

कनिष्ठागुष्ठकौ शक्तौ करयोरितरेतरम्‌ । 

तजनीमध्यमानामाः संहता भुग्नर्वजिताः ॥४२६०॥। 


मुद्रेषा गालिनी घोक्ता श्ंखस्योपरि चालिता । 
मत्स्याख्यसुद्रया त्वध्यपात्रमाच्छादयेत्‌ सुधीः ॥\४३६१। 
तच्च मंत्रदपंणो- 
दक्षिणकरस्य पृष्ठे वामकरतलमथ विन्यस्य । 
सम्यक्‌ चलितागृष्ठौ कुर्याच्‌ मत्स्स्वरूपिरीं मुद्राम्‌ ।\४३९२॥ 


मुद्रा तु देवताह्लाने नव प्रोक्ता मनी षिभिः । 

प्रावाह्नी स्थावनो च तृतीया सल्चिधापनी ॥\४३६३॥ 

सचि रोधनिका तुर्था संमुखीकरणी परा । 

सकलीकररणी षष्ठी सप्तमी त्ववगुर्ठनी ॥४२९४॥) 

यामतीकरणी प्रोक्ता धेनुमृद्रातु साष्टमी । 

परमीरूररणो युद्रा नवमो परिकीतिता ॥४३६५।। 

क्रमेर लक्षरणान्यासां प्रोक्तं ज्ञानारंवे च यत्‌, 

हस्ताभ्यामर््जाल कृत्वानामिकामूलपवं रोः ॥४२६६॥ 

ग्र गुष्ठो निक्षिपेत्‌ सेयं मुद्रात्वावाहुनी स्पृता । 

सेयं तु विपरीतः स्थातु सृद्रास्थापनकमंखि ।\४३९७।१ 
विपरीता ग्रवोमूखीत्यर्थः । 

बाह्याग्रुठदये मुष्टी मुद्रा स्यात्‌ सक्तिधापनी । 

ग्र गुष्गभिरौ सेव मद्रा स्यात्‌ सच्चिरोधनी (१४३९६८१ 

उत्तानमुष्टियुगला संम्‌खौकरणी मता । 

ग्रद्धमत्रान्‌ न्यसेद्‌ देवि ! देवागे साधकोत्तमः ॥४३९९॥ 

सकलोकररं नाम मुद्रेयं व्याप्निरूपिरो । 

सब्यहुस्तङृतामु ष्टि दीर्घाऽधोमुखतजनी ॥\४४००।१ 

भ्रगरु्ठनमुद्रेयमभितो ामिता सती । 

प्रन्योन्याभिम्‌ खटटिल्टा कनिष्ठानामिका पुनः ।४४०१॥ 

तथेव तजेनीमध्या धेनुमुद्रा प्रकी तिता । 

ग्रमृतीकररगं कुर्यात्‌ तया साधक सत्तमः (*४४०२॥ 
न्योच्यग्रथितागुष्ठो प्रसारितकरागरुलीः । 

महामुद्रेयमुदिता परमीकरणं बुधे: ।४४०२।। 

वेचर्या वक्ष्यमाणाया मध्यमे करपृष्ठगे 

तजन्यो ऋजुसंहिलष्टे मुद्रा प्रोक्ता नमस्कृतौ । 

लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकोतिता \\४४०४।। 

गेधादिनेवेचयान्ता नवय्रुद्रा पूजापटत्ने सर्व॑साघारणत्वनोक्ता । 
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श्रत शक्तिविषये किञ्चिद्‌ विशेषः तंत्रसारे तत्रान्तरे च- 
मध्यमानासिकांगुष्ठरगुल्यम्रेख पावेति । 

दद्याच्च विमलं गधं भुलमत्रेण साधकः ॥४८४०१५।। 
श्रगुष्ठतजंनीस्थां च पुष्पं चक्रं निवेदयेत्‌ । 

यथा गंधं तथा देवि धूपं दद्याद्‌ विचक्षणः ॥४४०६॥। 
मध्यमानामिकाम्यां तु मध्यपर्वंरि देक्जिकः । 
भरगुषठाग्रेण देवेलि धृत्वा धूपं निवेदयेत्‌ ॥४४०७॥ 
उत्तोलनं त्रिधा कृत्वा गायत्र्या समुलयोगतः । 
प्रगुष्ठानासिकाभ्यां तु दीपमुद्रा प्रकोतिता । 

पुष्पं निवेदयेद्‌ देवि सुरया ज्ञानसंन्नया ।४४०८॥। 

अ गुष्ठतजंनीयोगाद्‌ ज्ञानमुद्रा भरकोतिता । 
तत्त्वाख्यमुद्रया देवि नेवेद्यं विनिवेदयेत्‌ ॥४४०९॥। 
म्‌लेनाचमनं दद्यात्‌ ताँब्लं तत्त्वसुद्रया । 

प्राणादिमुद्रा नैवेद्यं दत्वा संदशेयेत्‌ सुधीः ॥१४४१०॥। 
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ताश्च ललिताविलासे- 
कनिष्ानामिकेऽनामामध्ये मध्यां सतजंनीम्‌ । 
तजेन्यादित्रयं तुयमंगुष्ठेन स्पृलेत्‌ क्रमात्‌ \\४४११॥ 
प्रारणापानव्यानो सनसमानास्ते दविडान्तिमाः। 
तारायाः प्राणादिमंत्ना सुद्राः पूर्वोदिताः प्रिये ॥४४१२॥ 
भुज्यमानं शिवं ध्यायन्‌ ग्रासमुद्रं प्रदशेयेत्‌ । 
श्र गुल्यः कुटिलीभ्रुताः विरलाग्राः परस्परमु ।\४४१३॥ 
शिवमिल्युपलक्षणम्‌ । 
ग्रासमुद्रा समाद्याता सव्यपाणौ नियोजिता 1 
शिवचिष्णुदिनेशानां गखेश्ाम्बिकयोरपि ॥४४१४। 
यच्च पुजापद्धतौ न्यासजालमुक्त्वा तत्तत्‌ कल्पोक्तमद्राः प्रद््यं ध्यानं कृत्त्वा 


मानसैः संपुज्य शंखस्थापनं कुर्यात्‌ । तच्च मं त्रदपंण-सनत्कुमारीय-ज्नानार्णव-गौतमीय- 
संमतम्‌ । 





लिङद्धयोनित्रिन्रूलाख्यामालेष्टाभीसुगाह्वयाः । 
खटनाद्खास्या कपालाख्या तथा उमरुनामिका ।\४४१५। इति । 


तद्या 


न्यासजालं प्रविन्यस्य प्राणानायस्य वाग्यतः । 
त्पोक्तां दशेयेनु मुद्रां ध्यात्वा देवं च मानसे: ॥४४१६॥ 
पुज्य शंखादिकं स्थाप्य बाह्यपुजां समारभेत्‌ । 

श्रथतासां लक्षणानि निगद्यन्ते क्रमेर हि ॥४४१५७१ 


मं ्रदपंरो- 


उच्छुतदक्षागुष्ठं वामागुष्ठेन दशेयेद्‌ धोमान्‌ । 
वामांगुलिश्च पश्चाद्‌ दक्षामि बन्धर्ये्टिगस्‌ ।\४४१८॥ 
दक्षाभिरङ्गरलीभिः । लिङ्गमिति लिङ्खमुद्र व्यथः । 

संमुखौ तु करो कृत्वा मध्यमापृष्ठसं स्थिते । 

वक्राभ्यां तजंनीभ्यां तु निबध्नीयादनामिके ।\४४१६।। 


कनिष्ठे दवे नियुञ्जीत मध्यमा क्रोडदेशके । 
कनिष्ठयोरग्रसंस्थावंगुष्ठौ योनिरीरिता ॥४४२०॥। 


तिलः प्रसारयेच्चेदगुष्ठेन च कनिष्ठिकां बध्वा । 
एषा चिद्युलमद्रा दक्षिरहस्तस्थिता कथिता ।॥४४२१॥ 


तजंन्यंगुष्ठाम्र ग्रथिते कृत्वा प्रसारयेदपराः । 
तिल्रोऽङ्गुलोश्च मिलिताः कविभिः कथिताक्षमालेयम्‌ ॥४४२२॥ 


कुर वरदाभयमू्रे वरदाभयवत्करो कत्वा । 

सरलाः सकलाऽङ्‌गुल्योऽडः गुष्ठं निक्षिप्य तजंनीसूले ॥*४४२३।। 
मध्यानामाक्ञिरसि वृद्धा शिखरं नियुञ्जीत । 

एषेयं सुगमुद्रा यद्वशिष्टे समृच्छते कुर्यात्‌ ।)४४२४॥ 


दक्षिरपंचागुलयो मिलिता्घंसमुच्ताः कार्याः । 
खट्वाद्धाख्था मुद्रा प्रियकृत्‌ प्रोक्ता शिवस्यापि ॥४४२५।। 


४१० 


प्रागमरहस्यं 
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पाच्रमिव वामहस्तं कृत्वाङ्गे वामके न्यस्य । 
कुर्याद्च्दुतवच्चेत्‌ कपालमुद्रा भवेदेषा ॥४८४२६॥। 
दक्षिणम कश्िथिलां किथित्‌ सर्वा समुच्तां मध्याम्‌ । 
संचालयेच्च करणं प्रमवति खलु उमरभूद्रेयम्‌ ।४४२७॥। 
एकोनरविक्ञति मुद्रा विष्णोरुक्ता मनीषिभिः । 
शंखचक्रगदापदयवेणुश्नीवत्सकोस्तुभाः ।४४२८॥। 
वनमाल्ञा तथा ज्ञानमुद्रा विल्वाह्ुथा तथा । 

गरुडाख्या परा सुद्रा विष्णोः संतोषवधिनी ॥४८४२६॥। 
नारसिहीं च वाराहीं हयग्रीवी धनुस्तथा । 

बारामुद्रा च परश्च जंगन्सोह्निका परा । 
कामसुदरेत्यमुषां तु कथ्यन्ते लक्षणानि हि ॥४४३०॥ 


पामले- 


वामाुष्ठं च संगृह्य दक्षिणेन तु मुष्टिना । 
कृत्वोत्तानं ततो मुष्टिमगरष्ठ तु प्रसारयेत्‌ ॥४४२१॥ 
वौमांगुल्यस्तथाश्िष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः ¦ 
दक्षिरणागुष्ठसं स्पृष्टा ज्ञेयेषा शंखसुद्रिका ॥४४३२॥ 
हस्तौ तु संमुखो कृत्वा संभग्नौ सुप्रसारितोौ । 
कनिष्ठांगुष्ठको लनो मुद्र॑षा चक्रसंज्ञिका ॥४४२३॥ 
प्रन्योन्याभिमुखौ हस्तौ कृत्वा तु ग्रथितागुलीः । 

श्र गुष्ठो मध्यमे भूयः संलग्ने सुप्रसारिते । 
गदामद्रेयमुदिता विष्णोः संतोषवधिनी ॥*४४३४। 
हस्तो तु संमुखो त्वा सन्नतप्रोन्नतांगलोः । 
तलान्तमिलितागुष्ठौ कृत्वेषा पद्यमुद्रिक। ॥।४४३५॥ 
प्रोष्ठे वामक रागुष्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका । 
दक्षिरणांगुष्ठसयुक्ता तत्‌ कनिष्ठा प्रसारिता \\४४२३६॥ 
तजनीमध्यमानामा किञ्चित्‌ संकोच्य चालिता । 
वेणुमुद्रा भवत्येषा सुगुप्ता प्रेयसी हरेः ॥४४३७॥। 
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प्रन्योन्यस्पुष्टकरयो मेध्यमानामिकांगुलीः । 

भ्र गुष्ठेन तु बध्नीयात्‌ कनिष्ठामुलसं स्थिते ।४४२८॥। 
तजेन्यो कारयेदेषा मुद्रा श्रीवत्ससंज्ञका । 

श्रनामा पृष्ठस लग्नां दक्षिणस्य कनिष्ठिका 1 ४४२६॥ 
कनिष्ठयाऽन्यया बध्वा तजन्या दक्षया तथा । 
वामाऽनामाश्च बध्नीयाद्‌ दक्षिरगागुष्ठमुलके ॥\४४४०॥) 


भ्र गुष्ठमध्यमे वामे संयोज्य सरलाः पराः | 

चतस्रोऽप्यग्रसलग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका ॥४४४१॥। 

स्पृशेत्‌ कणएठादिपादान्तं तजंन्यगुष्ठया तथा । 

करद्येन मालावन्मुद्रेयं वनमालिका ॥४४४२॥ 

तजेन्यंगुष्ठको शक्तावग्रगो विन्यसेद्‌ हदि । 

वामहस्ताम्बुजं वामजानुमुधनि विन्यसेत्‌ । 

ानमुद्रा भवेदेषा रामचंद्रस्य प्रेयसी ।४४४३॥। 

श्र गुष्ठं वाममुहृणिडितमितरकरागुष्ठकेनापि बध्वा 

तस्याग्रं पीडयित्वांगरुलिभिरपि च ता वामहस्तांगुलीभिः । 

बध्वा गाढं हूदि स्थापयतु विमलधी व्याहरन्‌ मारबीजं 

बिल्वाख्या मुद्रिकषा स्फुटमिह गदिता गोपनीया विधिज्ञैः ।*४४४४॥ 

इतरकरांगरष्ठकेन दक्िणांगरष्ठेन तस्य॒ दक्षिणहस्तस्यांगष्ठस्य अ्रंगरूलीभिर्दलिण- 
हस्तांग्रूलीभिः ताः दल्िणहस्तागुलीः । मारबीजं कामनीजम्‌ । 

हस्तो तु विमुखो कृत्वा प्रथयित्वा कनिष्ठक । 

भिथस्तजनिके दिलष्टे दिलष्टावंगुष्ठकौ तथा ॥४४४१॥) 

मध्यमानाभिके द्वौ तु पक्ाविव विचालयेत्‌ । 

एषा गरुडमुद्रा स्याद्‌ विष्णोः संतोषव्धिनी ॥४४४६॥ 

जानुमध्ये करौ कृत्वा चिबुकोष्ठौ समावृतौ । 

हस्तौ तु भुमिसलग्नकम्पमानौ पुनः पुनः ॥\४४४७॥ 

मुखं विवृतकं कु्यल्लिलिहानां च जिहूकाम्‌ । 


@ "ऋ ॐ 


ग्रधोम्‌ खीभिः सर्वामि मुद्रेयं नृहरे मंता ॥\४४४८॥ 
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दक्षोपरि करं वामं कृत्वोत्तानमधः सुधीः । 

नमयेदिति संप्रोक्ता मुद्रा वाराहसंज्ञिका ॥४४४६॥। 
म्रस्याः प्रकारान्तरमपि- 

दश्षहस्तं चोष्दमुखं वामहस्तमधोमुखम्‌ । 

भ्र गुल्यग्रं तु संयुक्तं मद्रा वाराहूसंज्िका ।४४५०॥। 

चामहस्ततले दन्ना श्र गुलीस्तास्त्वधोमुखोः । 

संरोप्य मध्यमान्तासामुच्लस्याधो विकुश्चयेत्‌ ।५४४५१। 

हयग्रीवप्रिया चषा तन्मुतेरनुकारिखी । 

वामस्य मध्यमाग्रं तु तजंन्यग्रेण योजयेत्‌ ॥*४४५२५ 

श्रनामिकां कनिष्ठां च तस्यांगुष्ठेन पीडयेत्‌ । 

दश्ेयेद्‌ वासके स्रुन्धे धचुमुद्रेयमीरिता ॥४४५३॥ 


दक्षमुष्टेस्तु तजन्या दीघया बारणमुद्रिका । 

यद्रा ज्ञानार्णवे- 
यथा हस्तगतं चापं तथा हस्त कुर भ्रिये । 
चापमुद्रेयमास्याता वामहस्ते व्यवस्थिता ।*४४५४॥। 
यथा हस्तगता बारा तथा हस्तं कुरु प्रिये । 
बारमुद्रेयमास्याता रिपुवगं निकृन्तनी ।४४५५॥ 
तले तलं तु करयोस्तियेक्‌ संयोज्य चागुलीः । 
संहताः प्रसृताः कुर्यान्मुदरा परश्ुसंज्लिका ॥४४५६॥ 
उच्द्तांगुष्ठमुष्टी दवे मुद्रा त्रंलोक्यमोहिनी । 
हप्तौ तु संपुटो कृत्वा प्रसृतांगुलिकौ तथा ॥४४५७॥। 
तजन्यो मध्यमापृष्ठे श्रंगुष्ठो मध्यमाधितोौ । 
काममुद्रेयमुदिता सवेदेवप्रियंकरी ॥\४४५८॥\ 
श्रीगोपालाचेने वेणु बरहर नारि सिहिकास्‌ । 
वराहस्य च पुजायां वाराहाख्यां प्रयोजयेत्‌ (४४५९॥ 
हयग्रोवाचने मुद्रां हयग्रीवं प्रदशेयेत्‌ । | 
रामष्वने धचुबरिमुद्रे परश्युसंज्िकामु ॥४४६०॥। 
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जगन्मोह्नसज्ञां तु परशुरामस्य पूजने । 


सुयस्येकव पद्माद्या लक्षणं तत्‌ प्रकोतितम्‌ ॥४४६१॥ 
सप्त मुद्रा गणोज्ञस्य दतपाशांकुश्चाहुयाः । 
विध्नं परश्युसंज्ञं च तथा लडुकप्ञिका । . 
बीजपु राह्या चासामुच्यन्ते लक्षणानि च ॥४४६२ 
उत्तानोध्वरमुखी मध्या सरला बद्धमृष्टिका । 
दंतमुद्रा समाख्याता सर्वागमविश्ारदः ।४४६३॥। 
वाममुष्टेस्तु तजन्या दक्षमुष्टेस्तु तजंनीम्‌ । 
संयोज्यांगरुषठकाग्राभ्यां तजेन्थग्रे स्वके क्षिपेत्‌ ।॥४४६४॥। 
एषा पाशाह्या मुद्रा विद्रद्धिः परिकीोतिता । 
ऋज्वीं च मध्यमां कृत्वा तजंनीं मध्यपर्वशि ॥४४६५॥ 
संयोज्याकुश्चयेदेतां मुद्र॑षाङकुकसंज्ञिका । 
परशुमुद्रा निगदिता प्रसिद्धा लडका तथा।॥४४६६॥ 
बोजापुराह्या सुद्र प्रसिद्धत्वादृपेक्षिता । 
पाशाकुश्वराभीतिखड्गचमंधनुःक्ञ राः ।\४४६७॥ 
मौली च तथा शोर्गो महायोनिरिमाः प्रियाः । 
क्ते मुद्रा श्रथतासासुच्यन्ते लक्षरानि च ॥४२४६८॥ 
पा्ांकुश्लौ पुरेवोक्तौ वराभीती निगद्यते । 
श्रधःस्थितो दक्षहस्तः प्रसृतो वरमुद्रिका ॥४४६९॥ 
ऊर्ध्वकृतो वामहस्तः प्रसतोभयमुद्रिका । 
वध्वा स्वस्यानामे दक्षागुष्ठेन यदि कूर्यात्‌ । 
स्यादसतिमुद्रा सरले संस्पृष्टे तजंनीमध्ये ॥४४७०॥। 
वामं हस्त तद्त्‌ तियक कृत्वा प्रसारयेत्‌ पात्‌ । 
भ्राकुशितांगुलि चेत्‌ कुर्यादिति चममुद्रा स्यात्‌ \\४४७१॥ 

उपयघोदक्षिरवाममुष्टौ 

कुर्थात्‌ तदा स्यान्‌ मुहलाख्यसुद्रा । 
ज्िरःस्थिता चेदियमेव मुद्रा | 
दौर्गी प्रिया विघ्नविनारिकाद्ा ॥४४७२॥। 
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कत्वा हस्तौ संमुखौ तजनीभ्यां 
बध्वाऽनामे मध्यमापृष्ठसंस्थे । 
दीघं मध्ये करोडसंस्थे कनिष्ठे 
योनिः परोक्तांगष्ठको चेत्तदग्रे ।४४७३॥ 
दीर्घे मध्ये कनिष्ठे च क्रोडसंस्थे मघ्यमाक्रोडसंस्थे तदग्रे कनिष्ठयोरग्रद्रये इति । 
मू्लेऽगुषठौ च तयो भेवति हि योनि मंहायोनिः । 
तस्या वक्त्रे मध्ये सागष्ठे भृतिनी सा स्यातु ॥ ४४७४१) 
कालोत्रिया मुण्डमुद्रा तस्या लक्षणमुच्यते । 
मुष्टि तु वामपाणेः कुयदिभ्यंत रागृष्ठम्‌ ॥\४४७१५॥ 
दक्षस्य मध्यमाग्रं संलंब्य तया तु तजन्यास्‌ । 
श्र गुष्ठाग्रं योज्यं दक्षिणया च योजयेन्‌ भुशौ । 
दक्षंय दक्षिणभागे मस्तकयुद्रा स्मृता काल्याः ॥४४७६॥ 
मस्तकमूद्रा मण्डमूद्रा इति । 
ताराप्रिया पञ्चमुद्रा योन्याख्या भुतिनी तथा । 
बीजाख्या च तथा देत्यध्रुभिनी च तथापरा ॥\४४७७५ 
लेलिहानेति चासां तु कथ्यन्ते लक्षरान्यथ । 
लक्षणं योनिभूत्तिन्योः कथितं कथ्यतेऽपि च ।+४४७८॥ 
बध्वा तु योनिमुद्रां वं मध्यमे कुटिले कुर । 
श्रगष्ठौ तु तदग्रे च मुद्रेयं भुतिनी मता ॥\४४७६॥ 
मिथश्ांगुलीः संधिषु स्थापयित्वा 
श्रनामे च बध्वा ततस्तजनौम्याम्‌ । 
कनिष्ठे समृद्धे समा्रऽन्तराले 
न्यसे मध्यमे दण्डरूपे च योनिः ॥\४४८०॥। 


बोजसमुद्रा तु वक्तव्या कथ्यते देत्यधरुभिनी । 
संयोज्याथ कनिष्ठे पृष्ठेऽन्योन्यं त्वनामायाः ॥१४४८१। 


भ्र गुष्ठाभ्यां बध्वा. तौ बध्नीयात्‌ स्वमध्यान्याम्‌ । 
क्षप्त्वाऽनामे वक्त्रे वृद्धा मूले च तजेन्यौ ॥४४८२॥) 
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सरले मिलिते कुर्यात्‌ स्थाद्‌ दानवध्रुमिनीम्‌द्रा । 


वक्त्रं विस्तारितं कृत्वाप्यघो जिह्वां च चालयेत्‌ । 

पारवस्थं मुष्टियुगलं लेलिहानेति कीर्यते ॥॥*४४८३॥ 

योनि मायाघरः सेन्दु वधुः कूचं क्रमाद्‌ विदुः । 

बोजानि चोच्चरव्‌ मंत्री मुद्रावंधनमाचरेत्‌ ॥४४८४। 

योनिः एकारः । माया हीं । प्रधरः एकारः । सेन्दुः सानुस्वारः। वधूः 


खलीकारः । कूर्च हकारः । 


श्रो मतुत्रिपुरसुदर्थाः कथ्यन्ते नवमुद्रिकाः । 


लानाण्वे- 


क्षोभरगव्रावेराकषवयोन्मादमहाकशाः ।*४४८५॥ 
खेच रीबोजयोन्याल्या नवमुद्रास्त्वनुक्रमात्‌ । 
श्रथतासां लक्षणानि निगद्यन्ते कमेर हि । 
मध्यमामध्यगे कत्वा कनिष्ठऽगुष्ठरोधिते ॥५४४८६॥ 
तजंन्यौ दएडवत्‌ कृच्वा मध्यमोपय्यनासिके । 

एषा च प्रथमा मुद्रा सवसंक्षोभकारिणी ॥४४८७॥। 
कनिष्ठेऽङ्गुष्ठेति संधिः छृंदसः । 

एतस्या एव सुद्राया मध्यमे सरले यदा । 

क्रियते परमेशानि सवेविद्रविणी तदा ॥४४८८।१ 


मघ्यमातज्नीम्यां च कनिष्ठानासिके समे । 

ग्र कलाकाररूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ॥४४८६॥ 

श्रगुष्ठ तु नियुजीत कनिष्ठानामिकोपरि । 

इयमाकषिरी सुदा त्रंलोक्याकषरगक्षमा ।४४६०।। 
ग्रकुशाकाररूपाभ्यां मध्यमतजंनीभ्यां विरिष्टा मध्यमे ताहृशमध्यमातर्जन्यो 


मध्यवक्तिन्यौ कनिष्ठा नामिके समे पूरव मृद्रातुल्ये । 


१५५, 


पुटाकारो करौ कृत्वा तजन्यावक्‌श्ञाङृती ! 
परिवतंद्रमेरेव मध्यमे तदधोगते ॥४४६९१। 
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क्रमेर देवि तेनेव कनिष्ठाऽनामिकादयः । 

संयोज्य निविडाः सर्वा श्र गुष्ठावम्रदेश्तः । 

मुद्रेयं ? परमेशानि स्वेवह्यकरी स्मृता ॥४४९२॥ 
कनिष्ठानामिकादय इति । कनिष्ठानामिकापदं दक्षहस्तकनिष्ठानामिकापरम्‌ । 


श्रादिपदेन वामहस्तकनिष्ठानामिकापरिग्रहः । भ्रगष्ठावग्रदेशत इति । श्रकुशाकार- 
योस्तर्जन्योरग्रदेशेऽगृष्टौ योजयेदिति शेषः । 


संमुखो तु करौ कृत्वा बध्वा ते मध्यमेऽन्त्यज । 
श्रनामिका तु सरले तद्बहिस्तजनोहयम्‌ ॥१४४९३॥। 
दण्डाकारं ततोऽगुष्ठो मध्यमा नखदेशगो । 
मुद्रेषोन्मादिनी नाम क दिनी सवंयोषिताम्‌ ॥४४६४॥ 


प्रत्ये कनिष्ठे दक्षिणहस्तकनिष्टां वामहस्तमध्यमया बध्वा वामहस्तकनिष्ठां 
दक्षिणहस्तमध्यमया बध्वा मध्यमयो नखदेशयोः भ्रगुष्टौ निःक्लिपेदिव्यर्थः । 


भ्रस्यास्त्वनामिकाथुग्ममधःकत्वांकृन्नाकृती । 
तजंन्यावपि तेनेव क्रमेण विनियोजयेत्‌ ॥४४९५॥ 
दयं भहांकुशा मुद्रा सवंकामाथसाधिनी । 

सव्यं दक्षिरदेशे तु सव्यदेश्ञे तु दक्षिणम्‌ ॥४४६९६॥ 
बहुं कृत्वा महादेवि हस्तौ सपरिवत्यं च । 
कनिष्ठाऽनामिका देवि युक्तानेन क्रमेर तु ।\४४९७॥ 
तजनीम्यां समाक्राते सर्वोध्वंमपि मध्यमे । 
श्र गुष्ठो च महेशानि सरलावपि कारयेत्‌ ॥४४९८॥। 


इयं सा खेचरी मुद्रा पाथिवस्थानयोनिता । ` 
पाथिवस्थानं ललाट नतु सूलाधारमसंभवादिति मंत्रदर्पणः। 
परिवत्यं करो स्पष्टावधचंद्राकृतिः प्रिये । 
तजन्यंगुष्ठथुगलं युगपत्‌ कारयेत्‌ ततः ।॥४४९९॥ 
प्रघःकनिष्ठावषटन्धे मध्यमे विनियोजयेत्‌ । 

तथेव कुटिले योज्ये सर्वाधस्तादनाभसिके । 
बोजमृद्रेयमचिरात्‌ सवेसिद्धिप्रवधिनी ॥४५००॥ 
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प्रता 


मध्यमे कुटिले कृत्वा तजंन्धुपरिसंस्थिते । 

श्नामिके मध्यगते तथेव हि कनिष्ठिके ।॥४५०१॥ 
सर्वा एकत्र संयोज्या श्रंगुष्टपरिपीडिताः । 

एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रेति कीतिता ॥४५०२॥ 
भ्रन्या मुद्राऽपि पूजायां कु्ञलाद्यपचारके । 

दशंयेत्‌ साधको भक्त्य! सपर्याफलसिद्धये ॥४५०३॥ 
लक्षणं लक्षसंग्रहे- 

हस्तौ तु संहतौ कृत्वा संहताबुन्नतांगुलीः । 
तलान्तमिलितांगुष्ठो मुद्रेषा पशसं जलिका ॥४५०४।) 
कनिष्ठानामिकामध्या "व्यत्यस्त पृष्ठतः क्रमात्‌ । 
चलिता मुघयोगेन ऋजुतजंनिकौ करौ ॥४५०४॥ 
दाक्त्थुत्थापनमुद्रषा जपपजासमाधिषु । 
मुर्तीकररणमेतस्या रचनेन समीरितम्‌ ॥४५०६॥ 
भ्रासने पद्ममुद्रा स्याद्‌ हस्तद्यमधोयुखम्‌ । 

सुद्रेषा कुश्चलप्रहने तदेबोध्वमुखं पुनः (।४५०७॥ 
मुद्रा स्यात्‌ स्वागते पाद्यमुद्रा चाञ्जलिरूच्यते । 
भ्रनामांगुष्ठयोगातु सा प्रोक्ता चाघ्यंस्य मुद्रिका ॥४५०८॥। 
उत्तानं दक्षिणं हस्तं कृत्वा निभ्नतलं सुधीः । 
कनिष्ठहीनाः संयुक्ता्चतस्रोऽगुल्य उत्तमाः १४५०६॥ 
म॒द्रेषाचमने प्रोक्ताऽधोमृखी सा त्वनामया । 

मृष्ट यंगुष्ठा भवेन्मुद्रा मधुपक वरानने ॥४५१०॥ 
श्रधोमुखीं दक्षहस्ते कत्वा सुटि कनिष्ठया । 

वियुक्ता स्नानमुद्र॑षा गदिता परमेहवरि \॥\४५११।१ 
उत्तानं दक्षि हस्तं कृत्वा तन्मध्यमं पुनः । 
प्रगुष्ठेन स्प्ृशेदेषा मुद्रा वस्त्रस्य कौतिता ॥४५१२॥ 
एषेवानामिकाहस्ता मुद्रा भुषरसंज्ञका । 
कनिष्ठास्पश्चेतो द्य षा उपवीतस्य मद्विकः ।॥ ४५१२ 


‹ ४१८ श्रागमरहुस्ये 
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ज्येष्टाग्रेण कनिष्ठाग्रं स्पृशेद्‌ गंधस्य मुद्रिका । 

श्रधोमुखं करं रत्वा तजन्यग्रे तु योजयेत्‌ । 

ग्र गुष्ठाग्रं तु मू्रषा पुष्पाख्या परमेहवरि ।॥४५१४॥ 

श्र गुष्ठाग्रेख तजस्या स्परशेदप्रं महेश्वरि । 

धूपमुद्रेयमाख्याता सवंदवप्रियंकरः ।१४५१५॥। 

ज्येष्ठाग्रेणा स्पृशेदग्रं मध्यमायाः सुराचिते । 

दीपमुद्रेयमुदिता सवेदेवप्रिया शिषे ।४५१६॥ 

भ्रनामाग्ं स्पृशेद्‌ देवि ज्ष्ठाग्रेण तु देशिकः । 

नेवेद्यमुद्रा कथिता देवानां प्रोतिदापिनी ॥४५१७॥। 

पार्ांरुशवराभो तिपुस्तकज्ञानमुद्रिकाः । 

योनि च बीजमुद्रा च भुवनेशौं प्रदशंयेत्‌ ॥४१५१८॥ 

कामेन मुद्रां बध्वा तु मूलेनेव प्रदश्येत्‌ । 

कूर्चेनेव परित्यज्य बहिः पूजनमाचरेत्‌ ।४५१६॥ 

वाममु्टिः स्वाभिमुखो करस्था पुस्तमुद्रिका । 

पुस्तमृद्रा पृस्तकेति । 

लक्ष्मोमुद्रा त्रिया लक्षम्यास्तस्या लक्षणमुच्यते ॥४५२०॥ 

चक्रमुद्रां तथा बध्वा मध्यमे दे प्रसायं च। 

कनिष्ठिके तथानीय तदग्रेऽगुष्ठको क्षिपेत्‌ ॥४५२१॥ 

लक्ष्मीसुद्रा परा द्यं षा सवंसंपतप्रदायिनो । 

श्रक्षमाला तथा वोरणा व्याख्या पुस्तकमुद्रिका ।४५२२॥ 

सरस्वत्याः प्रियां एता मुद्रा प्रोक्ता मनीषिभिः । 

भ्रथतासां लक्षणानि निगचन्ते क्रमेर हि ॥४५२३॥ 
म॑त्रदपंणे- 

किञिद्‌ वक्त्रा श्रपराः कतग्यास्तजनी सरला । 

मध्यमम्येऽगुष्ठ दक्षस्य च मालिका मुद्रा ॥\४५२४॥ 

बीरावादनसहशौ हस्तौ कृत्वेव चालयेत्‌ शीघ्स्‌ । 

वीरामुद्रा वाण्याः प्रियकरी सा समाख्याता ।॥४५२५॥ 


दक्षिणकरयुकत्तानं कृत्वा सरला कनिष्ठायाः । 
तजन्यंगुष्ठाग्रे कथिता ग्याख्यानसुद्रेषा ॥४५२६॥ 
पुस्तकमुद्रालक्षणं पूवमेवोक्तम्‌ | 
तत्रान्तरे 
प्रकर्यहिक्षिखं हस्तं मालाया जपवत्‌ प्रिये । 
मुद्रा मालाभिषा प्रोक्ता बालावारख्यो रतिप्रिया ।॥४५२७।। ` 
तत्रसारेऽपि- 
वीणावादनवद्‌ हस्तौ कृत्वा सं चालयेत्‌ क्षिरः । 
वीरणासूद्रेयमास्याता सरस्वत्याः प्रियंकरी ॥४५२८।। 
दक्षिरणागुष्तजन्याववेगुष्ठाग्रेऽपरागुलीः । 
प्रसाय संहूतोत्ताना एषा व्याख्यानमुद्विका ॥४५२६॥ 


श्री रामस्य सरस्वत्या श्रत्यन्तं प्रेयसी मता । 

मरिबंघस्थितो कृत्वा प्रसृतांगुलिको करौ ।४५३०॥ 

क निष्ठां गुष्ठयुगले मिलित्वान्तःप्रसारयेत्‌ । 

सप्तजिहलाख्यसूद्रेयं वेश्वानरभ्रियंकरी ॥४५३ १॥ 

न देवाः प्रतिगह्न्ति मुद्राहीनामथाहूतिम्‌ । 

मुव्रयव तु | होतव्यं मुद्राहीनं न युज्यते ॥४५३२॥ 

धरद्राहोनं तु यो मोहाद्‌ होतुमिच्छति मदधीः । 

यजमानं स चात्मानं पातयत्येव निधितस्‌ ॥४५३२॥ 

तिस्रो मुद्राः स्मृता होमे मगो हंसो च श्ुकरी । 

प्रोक्ता होमपरकरणो तेन चात्र न लिख्यते ॥४५३४॥ 
तत्रसारे- 

तजन्यंगुष्ठयोगादि ज्नात्यथं जुहुयात्‌ तडा । 

दाहञ्वराभिचाराणामनामांगुष्ठमुद्रया ॥\४५३५॥ 


विहेषरणोच्चारने च म!रणो च प्रक्त्यते । 
प्रदेशिनी मध्यमाभ्यां बाधोपन्नमनं भवेत्‌ ।४५२६॥ 


[यि मिरी 
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वपुमेधा तथा कांति नीत्तिपुष्ट्यादिके तथा । 
श्राकषेरानि सर्वाणि इरादन्रुगतानि च । 
तजन्यनामिकायोगात्‌ सच एव भवन्ति हि ॥\४५३७॥ 
मोहनं वकह्यकामं च प्रीतिसंवधंनं तथा । 
प्रदेशिनी कनिष्ठाम्यां सवसेतत्‌ प्रसिद्धचति ॥४५२३८॥ 
मोहुनाकषंरणो चेव क्षोभरोनच्चाटने तथा । 
कनिष्ठामध्यमागुष्ठयोगेन न तु लीलया ।४५३९॥ 
विधियुक्तेन होमेन तथा द्रव्याचुयोगतः । 
सवे मंत्राः प्रसिध्यन्ति मुद्रामंन्नप्रयोगतः ॥४५२४०॥। 
प्राथंनायां तु विस्रेया सुद्रा प्राथेननासिका । 

तवरसारे- 
प्रसृतांगुलिकौ हस्तो मिथः शिष्टौ च संमुखे । 
कुर्थात्‌ स्वहूदये सेयं मुद्रा प्राथ नसं्िका ॥४५४१॥ 
ध्र गुष्ठानाभिकाभ्यां तु वहुकस्थ बलिः स्मृतः । 
तजंनोमध्यमानामागुष्ठः स्याद्‌ योगिनीबलिः ॥४५४२॥ 
श्र गुलोभिश्च सर्वाभिरुक्तो भूतबलिः प्रिये । 
श्र गुष्ठतजंनीभ्ां तु क्षेत्रपालबलि भवेत्‌ ॥४५४२॥ 
श्र गुष्ठमध्यमाभ्यां तु राजराजेश्वरस्य च। 
इयमेव गणकस्य बलिसुद्रा प्रकीतिता 
विसजनविधौ ज्ञेया मुद्रा संहारसं्ञिका ।\४५४४॥। 

पयय वाहिन्याय्‌- 
वृद्धाभ्यामंगरुली बेध्वा तजेन्यौ दण्डवत्‌ सृजेत्‌ । 
श्रग्रे वामां ततः पृष्ठे दक्षमाकषयेत्‌ शनेः ॥४५४५॥ 
नाराचमुद्रा सप्रोक्ता योज्या बलिविसजेने । 
श्रधोसुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्‌ ।१४५४६। 
ल्लिप्त्वांगुलीरगुलीभिः सं्रथ्य परिवतयेत्‌ । 
एषा संहारमुद्रा स्याद्‌ चिसजनविधो स्मृता ।॥४५२४७॥ 





षरएमुद्राः क्रमतो जेयाः पदापान्ञगदाह्ुयाः । 

मुशलाशनिखेदगाख्या शांतिकादिषु कमंसु ॥४५४८॥। 
तत्राङानिम्रुद्रा यथा- 

एषाऽशनिमुद्राचेदगुष्ठाग्रे कनिष्ठिका योज्या । 

श्रपरास्तिखः सरलास्त्रिकोरगरूपा भवन्त्येव (४५४६॥ 

दक्षिरणा निविडा मूष्टिरनासिर्कापिततजंनी । 

मुद्रा विस्मयसंज्ञा स्थाद्‌ दिस्मयावेशकारिणी ।४५५०॥ 

मुष्टिरूध्वांङृतागरष्ठ! दक्षिणा नादमुद्रिका । 

तजन्थंगुष्ठसंयोगादग्रतो बिन्दुमुद्रिका ४५५ १॥ 

एता मुद्रा सहेञ्चानि सुगोप्याः सततं शिवे । 

न जातु दशनीया सा महाजनसमागमे ॥४५५२॥ 

गुह्यमेतत्‌ सदा भ्रं तस्माद्‌ रहसि योजयेत्‌ । 

नादीक्षितस्य मुद्रारणां लक्षणानि प्रकाशयेत्‌ । 

क्षुभ्यन्ति देवतास्तस्य विफलं च भवेदिति ॥४५५३॥ 


11 इति श्रीमदागमरहृस्ये सत्संग्रहे मद्राकथनं 
नाम षड्‌ विश्षः पटलः ।२६॥ 


सक्विंशः पटलः । 
प्रथ योगं अ्रवीम्यद्य महासंविल्प्रदं वराम्‌ । 
युक्तात्मा येन विहरेत्‌ स्वगं मत्यं रसातले ॥४५५४॥ 
जोवन्सुक्तशच देहान्ते परं निर्वाणमप्नुपात्‌ । 
विना योगेन सिध्येत कूडलीचक्रमः कथस्‌ ।४१५५१५॥ 
मूलपद्मे कूडलिनी यावनुनिद्रायिता प्रभो । 
तावत्‌ किञ्चित्‌ न सिध्येत मत्रयत्राचनादिकम्‌ ॥४५५६॥ 
यदि जागति सा देवो बहुभिः पुर्यसं चयः । 
तदा प्रसादमायान्ति मंत्रथत्राचनादयः ॥४५१५७६। 


४२२. श्रागमरह्स्ये 
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तस्माज्नागररा्थं तत्‌ साघको योगमभ्यसेत्‌ । 

योगयोग।द्‌ भवेन्मुक्ति मंन्त्रसिदधिरखंडिता ॥४५५८।। 

सिद्धे मनो षरा प्राप्तिरिति शासनस्य निर्णयः । 

तस्मात्‌ सर्वात्मना योगमभ्यसेत्‌ साधकाग्ररणोः ॥४५५६९॥ 
योगलक्षण श्षारदायाम्‌- 

एेक्यं जोवात्मनोराहू गिं योगविल्ञारदाः । 

जी वात्मनोरभेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः । 

शिवशक्त्यात्मकं ज्ञानं जगुरागमवेदिनः ॥४५६०॥ 

पु रारणपुरुषस्यान्ये ज्ञानमाहुमेनीषिखः । 

चित्तवृत्तिनिरोधं तु योगमाहुश्च योगिनः ॥४५६१॥ इति । 
प्रयोगसारेऽपि- | 

निष्कलस्याप्रमेयस्य देवस्य परमात्मनः । 

संधानं योगमित्याहुः संसारोच्ित्तिसाधनम्‌ ।४५६२॥ इति । 
तदयोगङ्चतुविधो यथा योगक्षास्तरे- 

योगश्वतुचिधः प्रोक्तो योगज्ञेस्तत्वदशिमिः ! 

मन्नरयोगो लयःइचंव राजयोगो हटस्तथा ॥४५६३॥ 


योगांगरात्मनः शात्रच जित्वा योगं समभ्यसेत्‌ । 
नियमेहच यमेडचव कामादीन्‌ षट्‌ षड्मिगान्‌ ।४५६४॥ 
तान्‌ हस्योगे वक्ष्यामः । 

प्रासनं प्राणसंरोधो ध्यानं चव समाधिकः । 

एतच्चतुष्टयं विद्धि सवयोगेषु संमतम्‌ ।*४५६५॥ 


तत्र मंत्रयोगो द्रिघा-श्राभ्यन्तरो बाह्यश्च । बाह्यः कथित एव । ब्राभ्यन्तरो 
यथा यामले- 


मंकारेर मनः प्रोक्तञ्चकारः प्रारण उच्यते । 
मनःप्राणसमायोगाद्‌ योगो वं मंत्रसं्ञकः ॥\४५६६॥ 
ब्रह्मविष्णएवोशशक्तीनां मंत्रं जपविज्ञारदेः । 
साधितो मंत्रयोगस्तु वत्सराजादिभिययंथा ।४१५६७॥ 


सर्प्रविशः पटलः ४२३ 


[यं भ (क + न क = ` मिअ ज 9 9-9-99 कि वि जि द क आ 


मंत्रयोगो यथा यामले गौतमीये च~ 
इदानीं कथयिष्येऽहं मंत्रयोगमनुत्तमम्‌ । 
विव शरीरमित्युक्तं पश्च भूतात्मक शिवे ॥४५६८॥ 





षरएनवत्यंगरुलायामं ज्िवह्यक्त्यात्मक तथा । 
चन्द्र सुर्याग्नितेजोमि जीविब्रह्यं क्यरूपिरणम्‌ ।॥४५६६॥ 


गुदध्वजान्तरे कन्दमुत्सेधाद्‌ इय यलं विदुः । 
तस्माद्‌ द्िगुणविस्तारं वृत्तरूपेरण शोभितम्‌ ॥४५७०॥। 


तिस्रः कोस्यस्तदर्धन नाञ्यस्तत्न प्रकौत्तिताः। 
तामु मुख्या रञ्च प्रोक्तास्तासु तिस्रो व्यवस्थिताः ॥४१५७१॥ 


प्रधाना मेरुदण्ड तु सोमसूर्याग्निरूपिखी । 
डा वामे स्थिता नाडी शङ्का तु चन्द्ररूपिणी ॥४५७२॥ 


शक्तिरूपा च सा नाडी साक्नादसरुतविग्रहा । 
दक्षिरे पिगला स्याता पु रूपा सूर्यतिग्रहा ॥४५७३॥ 


दाडिमीकुसुमप्रख्या सुनिभिः परिकीतिता । 
मेरुमध्ये स्थिता यातु मुलादाब्रह्मरघ्रगा ॥४५७४॥ 


सवतेजोभयी सा तु सुषुम्रणा ब्रह्यरूपिशी । 
तसपा मध्ये विचिन्नाख्पा श्रसुतप्लाविनी शुभा ॥४५७५॥ 


सवदेवमयी सा तु योगिनां हूदयंगमा । 
विसर्गाद्‌ बिन्दुपयन्तं व्याप्य तिष्ठति तत्वतः ॥४५७६॥ 


बरह्यरध्र विदुस्तश्यां पद्यसुत्रनिभं परम्‌ । 
श्राधारांश विदुस्तत्न मतभेदादनेकधा ॥४५७७॥ 


केचन दादश प्राहुः षोडन्ञान्ये बहूनि च! 
दिव्यं मागंमिदं प्राहु रभुतानंदकाररमस्‌ ।॥\४५७८॥। 


इडायां संस्थितश्वन््ः पिगलायां च भास्करः । 


> र प्रागमरहुस्ये 
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हकारो निभेमे भोक्तः सकारोऽन्तःभ्रवेशने । 
हकारः शिवरूपः स्यात्‌ सकारः शक्तिरुच्यते ।\४५८०॥। 
हाक्तिरूपः स्थितशचन्द्रो वामन।डीप्रवाहुकः । 
द्तनाडीप्रवाहुश्च शंभुरूपी दिवाकरः ॥४५८१॥ 
भ्राघारकन्दमध्यस्थ च्रिकोरणमतिचुन्दरम्‌ । 
ज्योतिषां निलयं दिव्यं प्राहुरागसवेदिनः ।॥४५८२॥ 
मुलाधारे त्रिकोराख्ये इच्छाज्ञानक्रियात्सके । 
मध्ये स्वयंभ्ूलिगं तु कोटिसुथंसमत्रमम्‌ । 
तटृध्वें कामबीजं तु कला स्याद्‌ बिन्दुनादकम्‌ ।४५८३॥) 
कामबीजध्यानं यथा प्रयोगसारे- 

तडित्कोटिप्रष्यं स्वरुचिजितकालानलरछचि 

 - सहस्नादित्यांशुप्रकरसहशोद्योतकलितम्‌ । 
स्फुरन्तं योन्यन्तस्फुटदररवधूककुसुम- 

प्रभे काम ध्यायेत्‌ श्रदशशमुतुकोटिजिशिरम्‌ ।४५८४॥ 

तत्र विद्युल्लताकारा कूंडली परदेवता । 
परिस्पुरति सर्वात्मा सुप्ता हि सहस्राङतिः ।४५८५॥। 


विमत्ति कुडलोशक्तिरात्मानं हु समाधिता । 
हंसः प्राणाश्चयो नित्यं प्राणो नाडोपथाश्रयः ।४५८६॥ 


ग्राघारादुद्‌गतो बाय यथावत्‌ सवदेहिनाम्‌ । 
देहं व्याप्य स्वनाडीमिः प्रयारणं कुरते बहिः ।॥४५८७॥। 


दादल्ांगुलमानेन तस्मात्‌ पारण इतीरितः । 
रम्ये मृद्वासने शुद्धे यद्राजिनकुशोत्तरे । ४५८८१) 


बध्वेकमासनं योगी योगमा्गपरो मवेत्‌ । 
ज्ञात्वा भुतोदयं देहे विधिवत्‌ प्रारवायुना ।\४५८६॥ 


तत्‌ तद्‌ भ्रुतं जयेद्‌  हढत्वावाप्तये सुधीः । 
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प्रगुष्ठाभ्यापुमे श्रोत्रे तजंनीम्यां विलोचने । 
नासारघ्रे मध्यमाभ्यामन्याभि वंदनं हदम्‌ ॥४५६१॥ 
बध्वात्मप्राणमनसामेकत्वं समनुसमरन्‌ । 

धारयेन्‌ मारुतं सम्यग्योगोऽयं योगिवह मः ॥४५९ २१! 
एवं धारणया युक्तधिन्तयेद्‌ योगमन्ययम्‌ । 
मुलत्रिकोरणात्‌ परितो बाह्य च हेमवणेकमस्‌ ॥४५९३१। 
वादिसन्ताणं संयुक्त चतुदेलमनोहरम्‌ । 
हुतहैमसमप्रस्यं पद्य तत्र विभावयेत्‌ ॥४५६४॥ 
मृलमाधारषट्कानां मूलाधारं ततो विदुः । 
तदरध्वेऽग्निसमप्रख्यं षडदलं हीरकप्रभस्‌ ॥४५९१५॥ 
वादिलान्तषडरणेन स्वाधिष्ठानं हि तद्युतस्‌ । 

स्वशब्देन परं लिगं स्वाधिष्ठानं ततो विदुः ॥४५६६॥ 
तद्व नामिष्जञे तु मरिपुरं नहुत्‌प्रभम्‌ । 

मेघाभं विद्युताभं च बहुतेजोमयं ततः ।४५९७॥ 
भरिवद्‌ भिच्चताप्र यन्मरिवन्धं तदुच्यते । 

दशभिश्च दलं युक्त डादिफान्ताक्षरान्वितम्‌ ॥४५९८॥ 
शिवेनाधिष्ठितं पद्य विश्वलोकनकारकम्‌ । 
तटूष्वनाहतं पद्ममुद्यदादित्यत्तन्निभस्‌ ॥४५९९॥ 


कादिठान्ताक्षरेरकपत्रेश्च समधिष्ठितम्‌ 

तन्मध्ये बारणलगं तु सर्यायुतसमप्रभम्‌ ॥४६००॥* 
हाढ्दब्रह्ममयं शब्दानाहुतस्तत्र हररते । 

तेनानाहतपद्य तु सुनिभिः परिकोतितम्‌ ॥४६० १५ 
क्रानंदसदनं तत्तु पुरुषाधिष्ठितं परम्‌ । 

तध्व तु विशुद्धचाख्यं पकजं षोडराच्छदमु ॥४६०२॥ 
स्वरः षोडशकं युक्तं धुख्रवणं मनोहरम्‌ । 

विश्युद्ध तनुते यस्माज्जीवस्य हुसलोकनात्‌ ॥४६०३१। 


विक्ुद्ध पद्यमास्यातमाकाशाख्यं महाद्‌भुतम्‌ । 
ग्राज्ञाचक्र तदुध्वं तु श्रात्मनाधिष्ठितं परम्‌ ॥४६०४॥। 
श्राज्नासक्रमणं तच्र गुरोरज्ञेति कीतिता \ 

कंलासास्यं तद्व तु .रोधिनी तु तद्ध्वतः ॥४६०९॥ 
एवं तु सवंचक्रारि प्रोक्तानि तव सुव्रते । 
सहस्राराम्बुजं पञ्च बिन्दुस्थानं तदीरितम्‌ ॥*४६०६॥ 
इत्येतत्‌ कथितं स्वं योगमगं मनुत्तमस्‌ । 

भ्रादो पुरकथोगेन. श्राधारे योजयेन्मनः ॥*४६०७॥। 
गुदमेद्‌न्तरे शक्ति तामाकुञ्च्य प्रबोधयेत्‌ । 
पदाभेदक्रमेरोव बिन्दुचक्रं समानयेत्‌ \*४६०८॥1 
तभरुना तां परां रक्तिमेकी भावं ्विचतयेत्‌ । 
तदुच्थितासृतं देवि द्रूतलाक्षारसोपमस्‌ ।\४६०६॥ 
तपयित्वा च तां लक्तिमिष्टदेवस्वरूपिरीम्‌ । 
षट्चक्रदेवतास्तत्र संतरप्यासतघारया ।४६१०॥ 
श्रानयेत्‌ तेन सागेख पुलाघारं पुनः सुधीः । 
एवमम्यस्यमानस्य श्रहन्यहनि पावंति (*४६११॥ 
जरामरणदुःखाचे मुच्यते भववबंधनैः । 

पर्वोक्तटूषिता मंत्राः सर्वे सिध्यन्ति योगतः ।४६१२॥ 
ये गुरणा: सति देवस्य पंचकृत्यविधायिनः । 

ते गुणाः साधकवरे भवन्त्येव न चान्यथा ।॥४६१३२॥। 
इति ते कथितं देवि वापुधारणमुत्तमस्‌ । 

नादः संजायते तस्य क्रमादभ्यसतः शनः ।\४६१४॥ 
मत्तभू गागनागीतसहश्चः प्रथमो ध्वनिः । 
वंशिकास्यानिलापरंवंज्ञध्वनिनिमोऽपरः ॥*४६१५॥ 
घंटारवसमः पश्चात्‌ घनमेघस्वनोऽपरः । 

एवमम्यसतः पुंसः संसारध्वान्तनाश्ननसम्‌ । 

ज्ञानमुत्पद्यते पुवं हं्लक्षणमव्ययस्‌ ॥४६१६॥ 
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प्रयोगसारे तु विशेषः- 





विबोति प्रथमः जब्दश्िचिश्िणौति द्वितीयकः । 

चिरिचाको तृतीयस्तु चतुर्थो घघंरस्वनः ॥४६१७॥ 

धचमस्तु मनागुच्चः दषो मदकलध्वनिः । 

सममः सुक्ष्मनादः स्यादष्टमो वेणुवधंनः ॥४६१८॥। 

नवमो सधुरध्वानो दज्ञमो दुंदुभिस्वनः । 

क परोमोद्रमानस्दवंमल्यस्थयलाघवम्‌ ।*४६१६॥ 

प्रकाराज्ञानवदुष्यभावो ह तात्मसं चयः । 

संभवन्ति दल्ावस्था योगिनः सिद्धिसुचकाः (४६२०) 

ततस्र काल्यविनज्ञानग्रहा प्रज्ञामनोज्ञता । 

छन्दन्तः प्रारसंरोधो नाडीनां क्रमरं तथा ॥४६२१॥ 

वाचां सिद्धिर्चिरायुश्च कालानुवतनं तथा । 

देहाद्‌ देहान्तरप्राधिरात्मज्यो तिःप्रकारनम्‌ । 

प्रत्यया दज्ञ ह्यन्ते प्राप्रयोगस्य योगिनः ॥४६२२॥ इति । 
लारदायामन्यच्च- 

पुश्रङृत्यात्मको प्रोक्तौ बिन्दुसर्गो मनीपिभिः । 

ताभ्यां क्रमात्‌ समूत्पन्लौ विन्दुस्गविसानको ॥४६२३॥ 

हंसो तो पुप्रकृत्याख्यो हुं पुमाच्‌ ब्रकृतिस्तु सः । 

श्रजपा कथिता ताभ्यां जीवोऽयमूपतिष्ठते ॥\४६२४1। 


पुरषं स्वाश्रयं मत्वा प्रकतिनित्यमास्थिता । 
थदा तद्‌ मावमाप्नोति तद्य सोऽहमयं भवेत्‌ ॥४६२५॥ 


सकारणं हकाराखं लोपयित्वा ततः परम्‌ । 

संधि कुर्यात्‌ पूवंरूपं तदासौ प्रणवो भवेत्‌ ॥\४६२६॥ 
परानस्दमयं नित्यं चेतन्येकगुरणात्मकम्‌ । 
ध्रात्मामेदस्थितं योगो प्रणवं मावयेत्‌ सदा ॥४६२७॥। 
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श्रम्नायवाचामतिदूरमदय 

वेद्यं स्वरसंवेद्यगुपोन सन्तः । 
भ्रात्मानमानन्दरपेकसिधं 

परयन्ति तारात्मकमात्सनिष्ठाः ।४६२८॥ 
सत्यं हेतुविर्वाजतं श्रुतिगिराम्यं जगत्कारणं 

व्याप्तं स्थावरजंगमं निरुपमं चेतन्यमन्तगंतम्‌ । 
श्रात्मानं रविचन््रवह्िवपुषं तारात्मकं सन्ततं 

नित्यानन्दगुालयं सुकृतिनः पश्यन्ति रुदेन्द्रियाः ॥४६२६॥ 
पिण्डं भवेत्‌ कुंडलिनी शिवात्मा 

पद तु हंसः सकलान्तरात्मा । 
रूपं भवेद्‌ बिन्दुरमन्दकान्ति- 

रतीतरूपं शिवसामरस्यम्‌ ॥४६३०॥ 
पिण्डादियोगं हिवसामरस्यात्‌ 

सबीजयोगं प्रवदन्ति सन्तः । 
शिवे लयं नित्यगुराभियुक्त 

निर्बोजयोगं फलनिव्यपेक्तम्‌ ॥४६२ १॥ 
मुलोचिद्रुजंगराजसटशीं यान्तीं सुषुम्णान्तरं 

भित्वाधारसमुहमाहु विलसतुसौदामिनीसल्निभाम्‌ ! 
व्योमाम्मोजगतेन्दुमण्डलगंलदिव्यासृतौघय्लुति 

संभाव्य स्वगृहं गतां पुनरिमां संचितयेत्‌ कडलौम्‌ ॥४६३२॥ ` 
हंसं नित्यमनन्तमन्ययगुणं स्वाधारतो निर्गता 

शक्तः कुण्डलिनी समस्तजननो हस्ते गृहीत्वा च तम्‌ । 
यातां शभनिकेतनं परसुखं तेनानुभय स्वयं 

यान्तो स्वाश्रयमकंकोटिरुचिरा ध्येया जगन्मोहिनी ॥४६२२३॥। 

भ्रव्यक्त परबिन्दुसंचितरूचि नीत्वा शिवस्यालयं 

शक्तिः कुडलिनो गुरात्रयवपु विदयु्ुतासन्निमां । 
भ्रानन्वासुतमध्यगं परमिदं चन्द्राकंकोटिप्रभं 

सवोक्ष्य स्वपुरं गता भगवती ध्येयानवद्या गुणः ।॥४६३४॥ 
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[१ मा णि का म न तानो ननाम निमिना 


इत्येवं मावनासक्तो स्वेष्टं धारणया भजेत्‌ । 

सा च गौतमीये- 
इदानीं धारराख्यां तु बुण्णुष्वावहितो भम ॥\४६३५॥ 
दिक्‌ कालाद्यनवचिछन्ने कृष्णे चेतो निधाय च। 
तन्मयो भवति क्िप्रं जीवन्रह्यं क्ययोजनात्‌ ।॥४६३६॥ 
श्रथवा निष्कलं चित्तं यदि क्षिप्रं न सिद्धयति, 
तदावयवयोगेन योगो योगावच्‌ समभ्यसेत्‌ ॥४६३७॥ 
पादाम्भोजे ननो दद्यान्‌ नखकरजल्ककशोभिते । 
जघायुग्मे मनोरमे कदलीकाणडशोभिते ।*४६३८॥। 
ऊरुद्रये मत्तहस्तिकरदणडसमप्रमे । 
गंगावतंगभीरे च नामो सिद्धिबिले ततः ॥४६३९॥ 
उदरे "वक्षसि तथा हारे श्रोवत्सकौस्तुभे । 
पुरंचन्द्रायुतप्रख्ये ललाटे चारमंडले ॥१४६४०॥ 
शं खचक्रगदास्भोजदोदंण्डपरिमणिडते । 
सहला दित्यसं काश्किरीटकुण्डलोज्वले ॥*४६२४ १। 
स्थाने नियोजयेन्‌ मन्त्री विशुद्धेन च चेतस्ता । 
मनो निवेश्य कृष्णे वे तन्मयो भवति धुवम्‌ ॥४६४२॥ 
धावन मनो लयं याति कृष्रं स्वात्मनि चिन्मये । 
तावदिष्टमनु मन्त्री जपहोमेः समभ्यसेत्‌ ॥४६४३॥१ 
कृष्ण इत्युपलक्षणम्‌ ! 
ग्रतः परं न किञिच्च कृत्यमस्ति वशे हरेः । 
विदिते परतत्त्व तु समस्तं नियमेरलस्‌ ॥४६४४॥ 
तालवृन्तेन {कि कार्यं लब्धे मलयमारुते । 
मन्त्राभ्यासेन योगेन ज्ञेयं जानाय कल्प्यते ॥४६४५॥ 


न योगेन विना मन्त्रो न मन्त्रेण विनाहिसः) 
दयोरभ्यासयोगेन मन्त्रं संसिद्धिकारखम्‌ ॥ २४६४६) 


४२३० ग्रागमरहस्यै 
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एवं मायादृतो ह्यात्मा सुना गोचरोकृतः ॥४६४५७॥। 
एवं ते कथितं ब्रह्मवत्‌ सन्त्रथो गमनुत्तमसम्‌ । 
दुलंभं विषयासक्तः सुलभं त्वाहश्ञं रपि ॥\४६४८॥। 
दति मन्वयोगः । 

श्रथ लययौगः- 
कृष्णद्रंषायनाचेस्तु साधितो लयसंज्ञकः । 
नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कुत्वा महाल्मभिः ॥४६४६॥ 
प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्यात्‌ वुखावतं भगाकृति } 
श्रपाने मुलकन्दाख्यं कामरूपं च तज्जगुः ॥४६५०।। 
तदेव वह्भकुणडं स्यात्‌ तत्र कुण्डलिनी परा । 
तां जौवरूपिणीं ध्यायेज्ज्योतिष्कं मुक्तिहेतवे ॥४६५१॥ 
स्वाधिष्ठानं दह्ितीयं स्याद्चक्रं तन्मध्यगं विदुः । 
पश्चिमाभिमुखं लिद्धः प्रवालाङकुरसच्चि मम्‌ ।४६५२॥ 


तन्नोडीयानपौठे तु तद्‌ ध्यात्वाऽऽकषयेञ्जगत्‌ । 

तुतीयं नभिचक्र स्यात्‌ तन्मध्ये भुजगो स्थिता ॥४६५३॥ 
पञ्चावर्ता मध्यक्ञक्तिधिहरूवावियुदाकृतिः । 

तां ध्यात्वा सवंसिद्धीनां भाजनं जायते बुधः \*४६५४॥ 
चतुर्थं हुदये चक्र विज्ञेयं तदधोमुखम्‌ । 

ज्योति.स्वरूपं तन्मध्ये हंसं ध्यायेत्‌ प्रयत्नतः ।*४६५५॥। 

तं ध्यायतो जगत्सर्वे वह्यं स्यान्नात्र संशयः | 

पश्चमं करठचक्र स्यात्‌ तन्न वामे इडा भवेत्‌ ।॥४६५६॥ 
दक्षिणे पिङ्कला ज्ञेया सुषुम्णा मध्यतः स्थिता । 

तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योतिः सिद्धीनां भाजनं भवेत्‌ ।\४६ ५५७५ 
षष च तालुकाचक्रं घटिफास्थानमुच्यते । 

दश्मटहारमागं तु राज्यदं तत्‌ प्रकीरतितसम्‌ ॥४६५८१ 


~ [मो मिनि जिनन्ति कने निरि 


तत्र शुन्ये लयं कृत्वा सुक्तो भवति निधितस्‌ । 
भचक्र सभ्रमं विद्याद्‌ बिन्दुस्थानं च तद्‌ विदुः ।\४६५६॥। 





श्र वोमेध्ये वतुंलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते । 
श्रष्टम ब्रह्मरंध्रे स्यात्‌ परं निर्वाणसूचकम्‌ ।४६६०॥ 
तद्‌ ध्यात्वा सुचिकाग्राभं घुमाकारं विमुच्यते । 

तच्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षदं लीनचेतसाम्‌ ।*४६६१॥ 


नवमं ब्रह्मचक्रं स्याहूलः षोडशभिर्युतम्‌ । 
संविद्रूपा च तन्मध्ये शक्तिरूर्ध्वा स्थिता परा ।*४६६२॥ 


तत्र पुणंगिरो पोठे शक्ति ध्यात्वा विभुच्यते। 
एतेषां नवचक्राणामेकेकं ध्यायतो मुनेः ।४६६३॥ 


सिद्धयो मुक्तिसहिताः करस्थाः स्थु इने दिने। 

कोदणएडद्रयमध्यस्थं पयति ज्ञानचक्षुषा ।\४६६४॥ 

कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते । 

ऊध्वंशक्तिनिपातेन श्रधः शाक्त निक्‌ुचनात्‌ । 

मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परमं सुखम्‌ ।॥४६६५॥। 
ग्रथ राजयोगः- 

श्रपानबृत्तिमाक्ृष्य प्राणो गच्छति मध्यमे । 

राजते गगनाभ्भोजे राजयोगस्तु तेन वं ॥४४६६॥ 


न टष्टिलक्षाणि न चित्तबन्धो 
न देशकालो न च वायुरोधः। 
न धारराध्यानपरिश्रमो वा 
समेधमाने सति राजयोगे ॥४६६७॥। 


न जागरो नास्ति सुषुतिभावो 
न जीवितं नो मरणं विचित्रम्‌ । 
श्रहं ममत्वाद्यपहाय सवं 
श्रौ राजयोगे स्थिरचेतनानाम्‌ ॥४६६८॥ 
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दत्तात्रेयादिभिः पूदं साधितोऽयं महात्मभिः । 
राजयोगो मनोवाय् स्थिरो कृत्वा प्रयत्नतः ॥४६६६॥ 
पु्व्धिस्तौ मनोवातो मुलाधारनिक्‌ चनात्‌ । 

पथिमं दरुडमागं तु श्र खिन्यन्तःप्रवेक्ञयेत्‌ ॥४६७०॥ 
ग्रन्यिचरयं मेदवित्वा नोत्वा ्रमरकन्दरम्‌ । 

ततस्तु नादयेद्‌ बिन्दुं ततः शरुन्यालयं ब्रजेत्‌ ॥४६७१॥ 
श्रभ्यासात्त्‌ स्थिरस्वान्त ऊध्वरेताश्च जायते । 
परानन्दमयो योगी जरामरणर्वाजतः । 

श्रथवा मुलसंस्थानसुद्यतस्तु प्रबोधयेत्‌ ॥१४६७२॥ 
सुप्रां कुणएडलिनों शक्ति बिसतन्तुतनीयसौम्‌ । 
सुषुस्णार्तःप्रवेदयेव पंचचक्रारि भेदयेत्‌ ।४६७३॥। 


ततः शिवे श्चश्चांकेन स्फूरलिमलरोचिषि । 
सहुस्चदलपद्यान्तस्थिते शाक्त नियोजयेत्‌ । ४६७४) 


प्रथ तत्सुधया सर्वां सबाह्याभ्यन्तरं तनुम्‌ । 

फ़ावयित्वा ततो योगी न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ।\४६७५॥ 

तत उत्पद्यते तस्य समाधि निस्तरगिरणी । 

एवं निरन्तरास्यासाद्‌ योगसिद्धिः प्रजायते ॥१४६७६॥1 
श्रथ हटयोगः- 

दविधा हठः स्यादेकस्तु मत्स्येन््राद्यरुपासितः 1 

श्रन्यो मुकएड्पुत्रायचेः साधितस्चिरजी विभिः ॥४६७७॥ 


तत्र मत्स्येन्द्रसदहश्चः साधितो यः स कथ्यते । 

धीरेरपि हि दृस्षाध्यः कि पुनः प्राकृते जनेः ॥४६७८१ 
हूकारेरणोच्यते सुयष्ठकारशचन्द्रसंज्ञकः । 

सूर्यचन्द्रसमीभूते हटश्च पर माथंदः ।\४६७६॥) 

भ्रासनं प्रारणसं रोधः प्रत्याहारश्च धाररणा । 

ध्यानं समाधिरेतानि योगाद्धानि स्मृतानि षट्‌ ॥४६८०१ 


सप्रविश्ः पटलः ४२३ 
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एकान्ते विजने देशे पवित्रे निरुपद्रवे । 

कर्बलाजिनवच्चारामुपय्यासिनमम्यसेत्‌ ॥४६८ १॥ 

उत्तानो चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । 

ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पारी पद्यासनं त्विदस्‌ ॥४६८२॥ 
प्रथ प्राणापामः- 

तत्र पद्मासनं वध्वा ततः संक्रोचयेदधः । 

समदणएड शिरः कृत्वा नासिकान्तषंं नयेत्‌ ॥४६८३॥ 

यथेवोत्पलनालेन श्राकषति नरो जलम्‌ । 

योगी योगसमाविष्टस्तथाकषंति मारुतम्‌ ॥४६८४५। 





फाकचजञ्चुपुटी कृत्य श्रोष्ठौ शक्त्याऽनिलं पिबेत्‌ । 

भरो कारध्वनिनाकृष्य पूरयेद्यावदन्तरम्‌ ॥४६८५॥ 
पूरणात्‌ पुरक प्रोक्तं कुम्भकस्तु निकुम्मनात्‌ । 

रेचनं रेचनात्‌ सुक्ष्म ततोऽन्तःगोधयेत्‌ तरिभिः ॥४६८६॥ 


प्राणायामान्नरः ष्टि कुयदिवमहमुखे । 
चत्वारिश्ञत्च सध्प्राह् संध्यायां विशतिभवेत्‌ ॥४६८७॥। 


भ्रधरात्रे विज्ञतिः स्यादेवं प्रारणविनिग्रहः । 
तारीरलघुता दीप्ति जडराग्निविवधनम्‌ ॥४६८८॥। 


कुरात्वं च शरीरस्य जायते वं ध्रुवं तदा । 

लवरणं सषपाच्‌ साम्लसुष्यं इक्षं च तीक्ष्णकम्‌ । 

स्त्रीसेवामग्निसेवां च अत शित्वं च वजयेत्‌ ॥\४६८६॥ 
श्रन्यत्रापि- 

मांसं दधि कुलुत्थं च लशुनं शाकमेव च । 

कट वभ्लतिक्तपिण्याकहिगुसौवौ रसषेपाः ।४६९०॥ 

तैलं च वर्ज्याण्येतानि यत्नतो योगिना सडा । 

क्षीरं धृतं च मिष्टान्नं सिताहारश्च शस्यते । 

भितोक्तिः पवनास्यासे निद्रायाश्च जयस्तथा ।४६६१। इति । 


४३४ श्रागमरहुस्ये 
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प्रस्यत्रापि- 
गोध्रुमन्ञालिथवषटिकरोभनान्च 
क्षी राज्यखण्डनवनोतसितामधूनि । 
शुणटोपटोलपलकादिकपश्च्ाक 
मुद्गादिचात्पमूुदकं च सुनीन्द्रपथ्यसम्‌ ।४६९२॥ 

क्षीरपर्सी च जोवन्तीं मत्स्याक्षी च पुननंवा । 

मेघनादेति पचते शाकनाम प्रकीर्तिताः ॥४६९३॥ 

मिष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं घातुप्रपोषरणम्‌ । 

मनोभिलषितं दिव्यं योगी भोजनमाचरेत्‌ ॥४६९४॥। 

केवले कुस्भके सिद्धे रेचपुरविवजिते । 

न तस्य दुलभ किञित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥४६६५॥ 

ततोऽधिकतराभ्यासाद्‌ भवतः स्वेदकस्पने । 

ततोऽधिकतराभ्यासाहूदुं रो जायते धुवम्‌ ॥४६९६॥ 

यथेव दर्दुरो गच्छेदुत्प्ुत्योत्प्ुत्य भुतल । 

पद्यासनस्थितो योगी तथा गच्छेति भ्रुतले \४६६७॥ 

ततोऽधिकतराभ्यासाद्‌ भुमित्यागश्च जायते । 

स्वल्पं वा बहू वा भुक्त्वा योगी न व्यथते तद्या ॥४६६८॥ 

प्रत्पमुत्रपुरीषश्र स्वत्पनिद्रशच जायते । 

किट्िमो दूषिका लाला स्वेदो दुगेन्धिता तथा ¦ 

एतानि सवथा तस्य न जायन्ते ततः परम्‌ ॥४६६६॥ 

छी पंगं वजंयेत्‌ यत्नाद्‌ बिन्दु रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । 

भ्रायुःक्षयो बिन्दुनाश्चादसामथ्यं च जायते ॥४७००॥ 
इति प्राणायामः। 

श्रथ प्रत्याहारः 

विषयद्रार निष्क्रान्तं यावत्‌ स्वविषयान्‌ परति ! 

चित्तं निवार्यते यत्र प्रत्याहारः सं उच्यते ।४७०१॥ 
इति प्रत्याहारः । 


पटलः ४२५ 
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ग्रथ पचधारणा- 
गुरूपदेशतधित्तमेकस्मिन्‌ स्थानके यदि । 
वायुश्च रुध्यते यत्र धारा क्षा विधीयते ॥*७०२॥ 
नाभेरधो गुदस्योध्वं घटिकाः पच धारयेत्‌ । 
वायुं ततो लभेत्‌ पृथ्बीधारसण तद्‌ भयापहम्‌ ।\*४७०३॥ 
नाभिस्थाने ततो वायुं धारयेत्‌ पच नाडिकाः । 
ततो जलाद्‌ भयं नास्ति जलमृत्थु नं योगिनः ॥४७०४॥ 
नाभ्दरुध्वंमण्डले वायुं धारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 
श्रारनेयी धारणा सेयं सृल्युस्तस्य न वद्धिना \४७०५॥ 
नासा मध्यदेके तुं तथा वायुं च धारयेत्‌ । 
वायवी धाररणा सेयं मृल्युस्तस्य न वायुना ॥*४७०६॥ 


भ्र मध्यस्योपरिष्टानच्च धारयेत्‌ पंच नाडिकाः । 


€. 


वायुं योगी प्रयत्नेन सेयमाकाश्चघारसा ॥४७०७॥। 


प्राकाज्ञधारणां कुवन्‌ सत्यं जयति निधितम्‌ । 
यत्र यत्र स्थितो वापि सुखमत्यन्तमश्न ते ॥४७०८॥ 
इति पंचधारणा । 











श्रय ध्यानमू- 
वायुः परिचितो यत्नादग्निना सह्‌ कुण्डलीम्‌ । 
बोधयित्वा सुषुम्णायां प्रविशेदनि रोधतः ॥४७०६॥। 
महापथं प्रविश्यैव शरन्यस्थाने लयं ब्रजेत्‌ । 
यदा तदा भवेद्‌ योगी त्रिकालामलदश्ञेनः ४७१०५ 
इति ध्यानम्‌ । 
श्रथ समाधिः- 
यदेतद्‌ ध्यानमाख्यातं तच्च तु परिणमत्यपि । 
` चैतन्यानन्दरूपेणं सा समाधिरुदीरिता ।*४८७११॥ 
श्रथ जाग्रदाद्यवस्या- 
बुद्धिपूर्वं तु यद्‌ ज्ञानं बहिविषयसेवितम्‌ । 
प्रत्यक्षमविरद्धं च तञ्नागरितसुच्यते \\४७१२॥ 


४३६ श्रागमरहस्ये 





न्वित थिव 





न ० ५ प सि-न = म व त म 
तमि भा तिना ना 


श्र्थाभिवे तु यज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिव हर्यते । 

गन्धवेनगराकारं स्वप्नं तदुपलक्षयेद्‌ ॥४७१३।। 

जाग्रत्स्वप्नाब्रुभवेतो नित्यं यत्र प्रतिष्ठितो । 

उत्पत्तिः प्रलयश्च व सोषुप्रमवधारयेत्‌ ॥४७१४॥ 

स्वप्नाभावो विनिद्रा च द्वयं यत्र न विद्यते । 

तत्त॒रोयमिति प्रोक्तमुत्पत्तिलयव जितम्‌ ॥४७१५।। 

इ्त्यवस्थाः । 

श्रथ देहं स्थिरीकर्तुं योगिनां सिद्धिमिच्छताम्‌ । 

कथ्यन्ते शुद्धकर्माणि येः सिद्ध प्रापुरुत्तमाः ॥४७१६॥ 

महामुद्रां नभोमुद्राप्रुडीयानं जलन्धरम्‌ । 

मुलबन्धं स्थिरं दणड तद्वच्च शक्तिचालनम्‌ ॥४७१७॥ 

चिबुकं हूदि विन्यस्य पूरयेद्‌ वायुना पुनः । 

कुम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेत्‌ । 

वा्मांगेन समभ्यस्य दक्लिरांगेन चाभ्यसेत्‌ ।\४७१८॥। इति । 
ग्रन्यच्च- 

महासद्रां प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोदितां पुरा । 

पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दस्षिरणम्‌ ॥४७१६॥ 

पादं प्रसारितं कृत्वा स्वराभ्यां पूरयेन्मुखम्‌ । 

कणठे बन्धं समारोप्य पूरयेद्‌ वायुमुध्वंतः ॥४७२०॥ 

यथा दर्डाहुतः सर्पो दण्डाकारः प्रजायते । 

ऋज्वीभुता तथा शक्तिः कुण्डली सहसा भवेत्‌ ।४७२१॥ 

तदा सा मररावस्था जायते द्विपुरीस्थिता । 

न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः १४८७२२१ 

श्रपि युक्तं विषं घोरं पीग्रूषमिव जीयते । 

क्षयकुष्ठगुदावतेगरल्मप्लीहुपुरोगमाः ॥१४७२३॥ 

तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽभ्यसेत्‌ । 

कथितेयं महामुद्रा जरासत्युविना्जिनी ॥४७२४। 


सप्रविशः पटलः ४२५७, 
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गोपनोया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित्‌ । 





ग्रथास्यांगभरतो महाबन्धः- 
पाष्णि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ । 
वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिणं चरर पुनः ॥४७२५॥ 
प्रयेन्मुतो वायुं हदये चिबुकं हढम्‌ । 
निभुत्य योनिमाकुङ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत्‌ ॥४७२६॥ 
रेचयेच्च शनैरेव महाबन्धोऽयमुच्यते । 
ग्रयं योगो महाबन्धं सवसिद्धिप्रदायकम्‌ ॥\*४७२५७॥ 
सन्याद्धः च समभ्यस्य दक्षिखाद्धः समभ्यसेत्‌ । 
श्रयं च सवनाडीनां गतिमूर्ध्वा विबोधकः ॥४७२८॥ 
त्रिवेणीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेत्‌ पुनः । 
रूपलावणए्यसम्पुरणा यथा स्री पुरुषं विना ॥**४७२६॥ 
महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधवजितौ । 
वायूनां गतिमाकरष्य निभुतं कणटसुद्रया । 
ग्रष्टधा क्रियते चेतद्‌ यामे यामे दिने दिने (४७३ ०॥ 


पुणएयसंघातसन्धायी पापौघमिदुरं सदा । 
सम्यक्‌ श्रद्धावततामेव सुखं प्रथमसाधने ॥४७३ १॥ 


वह्िख्ीपथसेवानामादौ वजंनमादिशेत्‌ । 
समहस्तयुगो भुमौ स्फिचौ संताडयेत्‌ शनेः ।\४७३२।१ 
श्रयमेव महाविधः सिद्धिदोऽम्यासतो भवेत्‌ । 
एतत्त्रयं महागुह्य जरामृत्यु विनाशनम्‌ ।॥४७३२॥ 
वद्भबद्धिकरं चेव ह्यरिमादिगुखभ्रदम्‌ । 

श्रथ नभोमूद्रा- 


प्रन्तःकपालकूहरे जिह्वामाकुञ्च्य धारयेत्‌ । 
श्र मध्यहष्टिरमृतं पिवेत्‌ खेचरिमुद्रया ॥\४७३४१। 


रे छगमरहुस्ये 
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दत्तात्रेयस्तु- 
कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 
श्र वोरन्तर्गता हृष्टि संद्रा भवति खेचरी ॥४७३५॥। 
न रोगो मरं तस्यननिद्रानष्षु्रा वृषा 1 | 
न च मुच्छ भवेत्‌ तस्थ यो सद्र वेत्ति खेचरीम्‌ ।*४७३६॥। 
पीड्यते न च रोगदं लिप्यते न च कमणा) 
वध्यते न च कालेन यो सुद्र वेत्ति तेचरीम्‌ ॥\४७३७।। 
स्नुहीपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिमेलस्‌ । 
समतायास्तु जिह्लाया रोममात्रं समुच्छिदेत्‌ ॥४७३८॥ 
रोममाच्रस्य भेदेन विलम्बेन हि लम्बिका । 
हूदयं ्रन्थकार!रणामाकूतं भरितं मया ।\४७३६॥ 
खेचरोपटले तु विहेषः- 
छेदनचालनदोहैः कलाक्रमेर वधयेत्‌ तावत्‌ । 
सा याति यावद्‌ मध्यं स्वृशति तदानीं हि खेचरीसिद्धिः ॥४७४०॥) 
लदनस्य प्रकारोक्तरभावान्मूढठता यतः । 
साधारणोक्तिदुर्बोघाव्‌ नाद्धोकायसिदं मतस्‌ ॥४७४१॥) -. 
गुरुदशितमा्गेण संकेतः कथ्यते मथा \ 
सकेतश्ङ्कलाभावे खेचरी तु कथं भवेतु (1४७२४२५ 
सर्पाकार सवलयं श्गुद्कलादयसं मितम्‌ । 
स खर्परं षड़वितस्ते दर्घ्यं संकेतलक्षणस्‌ ॥४७४३॥ 
शृह्कलाद्ितयनिमितां वरां सपबदुबलयखपंरान्विताम्‌ ! 
विक्ञादेगुलमितां सुर्दीघिकां लम्बिकोत्पादकारिणीं विदुः ॥४७४४॥ 
शपृद्धुःलायाऽच वलये जिह तत्र प्रवेशयेत्‌ । 
कपालकुहरे पश्चाज्निह्ां चेव प्रवेश्ञयेत्‌ ॥४७४५।) इति ! 
श्रथ जालन्वरबन्ध-- 
कशठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेचचिबुकं हम्‌ । 
बन्धो जालन्धरास्योऽयं सुधाव्ययनिवाररणः ॥४७४६॥ 
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लाभिस्थोऽग्निः कपालस्थसहुल्रकमलच्युतम्‌ । 

ध्रमतं सवंडा सर्वं पिबन्‌ ज्वलति देहिनाम्‌ ॥*४७४७॥) 

यथा सोऽग्निस्तदभरतं न पिबेत्‌ तद्‌ व्यधात्‌ स्वयम्‌ । 

यान्ति दक्षिखफमागंरण एवमभ्यसता सदा ॥\४७४८॥ 

श्रमृतीकूरुते देहु जरामृत्युं विनाशयेत्‌ । 

बध्नाति हि ज्िराजालं नाधो याति नमोजलम्‌ ॥\४७४६॥ 

ततो जालन्धरो बन्धः कुतो दुःखोघनाशनः । 

जालन्धरे कते बन्धे करएटसंक्रोचलक्षपे । 

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति १।४७५०॥ इति । 
श्रथ उद्धीयानबन्धः- 

पलस्थानं समाकुञ्च्य उडीयनिं तु कारयेत्‌ । 

उड़ीयानं तु सहजं कथितं गुरुणा सदा ॥४७५१॥ 

श्रभ्यसेत्‌ सततं यस्तु वृद्धोऽपि तदो भवेत्‌ । 

इ शं च पिद्धःलां बध्वा वाहयेत्‌ पधिसां पथम्‌ ।४७५२॥। 

ग्रनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो लयम्‌ । 

ततो न जायते पृच्छ जरारोगादिकं तथा ॥\४७१५३।! इति । 
प्रस्यत्रापि- 

नमेरूध्वमधश्चापि पानं कुर्यात्‌ प्रयत्नतः । 

षरमासाम्यासतो भृत्यं जयत्येव न संनयः ॥४७५४।। इति । 
प्रथ सूलबन्धः- 

मुलबन्धं तु यो नित्यभभ्यसेत्‌ स हि योगवित्‌ । 

पाव्णिमागेन संपोञ्य योनिमाक्‌ चयेद्‌ गुदम्‌ । 

श्रपानमुष्वमाकष्य मलबन्धोऽयसुच्यते ।४७५५॥। 

श्रधोगतिमनेनव चोर्ध्वगं कुरते बल।त्‌ । 

श्राकुश्चनेन तं प्राहुम्‌लबन्धं हि योगिनः ॥४७५६॥ 


गुदं पा्र्था च सम्पौञ्य वायुमाकुश्चयेद्‌ बलात्‌ । 
वारं वारं यथा चोध्वं समायाति समीरणः ॥१४७५७॥१ 


४४० श्रागम रहस्ये 
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प्राणापानौ नादबिन्दर मूलबन्धेन चेकताप्‌ । 
गते योगस्य संसिद्ध प्राप्नोत्येव न संशयः ॥४७१५८॥ 
भ्रपानप्राखयोरक्य क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति वृद्धोऽपि सततं मुलबन्धनात्‌ ।४७५६॥ 
श्रपाने चोध्वगं याते प्रयाति वरह्भिमण्डले । 
यथानले शिखादोप्र बह्भिना प्रेरितं तथा ॥४७६०॥। 
यातायातो बह्मचपानौ प्रारण॑मलस्वरूपको 
तेनात्यन्तप्रदीष्रस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ।१४७६१॥। 
तेन कूणडलिनी सुप्रा सन्तप्ता सस्भरबुध्यति । 
दण्डाहता युजङद्धीव निश्वस्य ऋतुतां त्रञेत्‌ \\४७६२॥ 
विलं प्रविष्ट च ततो ब्रह्मनाङ्यन्तरे व्रजेत्‌ । 
तस्माच्चित्यं मूलबन्धः कतंव्यो योगिभिः सदा ॥४७६३॥) इति । 
प्रथ दण्डधारणम्‌- 

पुष्वबन्धं हदं कुर्थादनग्र स्थिरसं चयम्‌ । 
दणडघाररमेतद्धि योगिनां परमं मतम्‌ ॥*४७६५॥ 

इति प्रथमो हटयोग: । 

श्रथ माकंण्डेयादिसाधितो द्वितीयो हठयोगः- 

श्ोकार्घेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं व्यासकोटिभिः। 
ममेति मूलं दुःखस्य निर्ममेति सुखस्य च ।४७६५॥ 
निममत्वं विरागाय वराग्याद्‌ योगसन्ततिः ! 
योगाच्च जायते ज्ञानं ज्ञानान्पुक्तिः प्रजायते (४७६ ६॥! 
उपभोगेन पुरयानां प्राकृतानां तथांहसाम्‌ । | 
कतव्यमिति नित्यानामकामकरशरात्तथा ।\४५६७॥ 
श्रसश्चयादपूवस्थ क्षया्पर्वाजितस्य च । 
कमेरो बन्धमाप्नोति ज्ञारीरं न पुनः पुनः ।॥४७६८॥ 
प्रयेह॒ कथ्यतेऽस्मानिः कमरणां येन बन्धनम्‌ । 
चिद्यते सदुपायेन श्रुत्वा तच्र प्रवतंताम्‌ ॥४७६६॥ 
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जित्वाऽऽदावात्मनः शत्रुच्‌ कामादीन्‌ योगमभ्यसेत्‌ । 
कामक्रोघलोभमोहमदमात्सयसंलकान्‌ । ¦ 
य्येगागेस्ताश्च निजित्य योगिनो योगमाप्तुयुः ॥४७७०॥ 


ग्रष्रावद्खानि योगस्य यमो नियम श्रासनम्‌ । | 
प्राणायामः प्रत्याहारो धारणाध्यानतत्परौ ॥४७७१॥। 
तत्परः समाधिरिति । 
ग्राहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्थं दथाजंवम्‌ । 
क्षमा धृतिमिताहारः शौचं चेति यमा दश्ञ ॥४७७२॥ 


प्रस्यार्थः-न्‌ कचन हन्मीत्याभासप्रवणता {हिसा । ग्रसस्यं न वच्मि इत्याभास- 
प्रवणचित्तता सत्यम्‌ । चौयं निवृत्तिरस्तेयम्‌ । खोमोगेच्छा निवृत्तित्र हयचैर्यम्‌ प्राणिषु 
कर्‌रचित्तनिवृत्तिदेया । चित्तकौटिल्यनिवृत्तिराजंवम्‌ । प्रमिभावक प्रति ग्रक्रोधप्रवण- 
चित्तता क्षमा । इष्टवस्त्वा्यलाभतद्चिताभावो धृतिः । क्रमेणाहारापकषंणाद्‌ योावतु 
दारी रस्थिततिमात्रभोजनं मिताहारम्‌ । चित्तनैमं ल्यार्थे यथोक्तक्षीलता शोचमिति । यमा 
इति । यम उपरमे कामादे निव्रृत्तिरूपा इत्यथंः। तत्र धृतिः सर्वानुषक्तता । ग्रहिसरा 
ब्रह्मचर्याभ्यां कामस्य जयः । दयाक्षमाभ्यां क्रोधस्य । प्रस्देयसत्याजवेभ्यो लोभस्य । 
मिताहारकशौचाभ्यां मोहस्य । क्षमाजंवाभ्यां मदस्य । ्रहिसाषृपा्जं वक्षमाभ्यो मत्संर- 
स्येति यमाः । 


श्रय नियमाः- 

तपः स॒स्तोष श्रास्तिक्य दानं देवस्य पूजनम्‌ । 

सिद्धान्तश्रवणं चव ह्ीमंतिश्च जपो हृतम्‌ । 

-दशेतेः नियमाः प्रोक्ताः योगज्ञाञ्चविशारदेः ॥४७७३॥। 

प्रस्यार्थः-ृच्छ्रादिव्रतचर्या तपः । बहुतरानमिलाषः संतोषः । भ्रस्ति परलोक 

; एति मतियस्य स भ्रास्तिकः। श्रास्तिकस्य भावः अास्तिक्यम्‌। परलोकब्दधचा 
- धर्मादयाचरणमित्ति । यथाविभवं ` देवपिदृमनुष्योह्‌ रेन वितरणं दानम्‌ । देवस्य 
-पूजनमरक्तरीत्यानुष्ठानम्‌ । सिद्धान्तं उपनिषन्मोक्षोपायोपदेशजाख्च तस्य श्रवणम्‌ } 


; परिमलादि-कत्सिताचा रात्‌ स्वत उद्वेगो हीः, तथा सति. चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात्‌ १ 
; मतिम ननम्‌ 1 


: तथा च स्मृतिः- 
- श्रोतव्यः श्रुतिवाक्यं स्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । इति । 
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उक्तप्रकारेष्टमन्तरस्मरणं जपः । "जपतो नास्ति पातकम्‌" इत्युव्तेरिचत्तशुद्धा- 
बुपयोगात्‌ । हृतमग्तिहो वादि होमः । यदकरणो प्रत्यवायात्‌ चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात्‌। 
यद्रा हूतं मन्वजपस्य दशांशहोमः। 
तथा चोक्तम्‌ 
नाजयपात्‌ सिचत मन्त्रो नाहूतास्च फलप्रदः । 
ध्रनचितो हरेत्‌ कामान्‌ तस्मात्‌ तरितयमाचरेत्‌ ॥*४७७४। 
ग्रवद्यकर्तव्यतया नियमत्वमेषाम्‌ । ग्रतः कदाचिदालस्यादिना त्यागो न 
कार्यः| 
ति नियमाः । 
भ्रन्यच्च- 
प्रत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहुः । 
जनसङ्कथ लौल्यं च षडमिर्योगो विनश्यति ॥*४७७५॥ 
उत्साहात्‌ साहषाद्‌ ध्यात्‌ तच्वज्ञानाच्च निश्चयात्‌ \ 
जनसङ्कपरित्यागात्‌ षडभिर्थोगः प्रसिद्धचयति ॥४७७६॥ 
श्रथ ग्रासनम्‌- 


नाध्मातः क्षुधितो ज्ान्तो न च व्याकुलचेतनः । 
युञ्चीत योगं योगज्ञो नित्यं सिद्धचयथंमाहतः ॥\४७७५७॥ 


न श्शीते नातिचंवोष्णे न दुर्गे नाम्बुनस्तटे । 
न च सोषद्रवे देशे योगः सन्धीयते क्वचित्‌ ॥५४७७८॥ 


एकान्ते विजनेऽररये पवित्रे निरुपद्रवे । 
सुखासीनः समाधिः स्याद्‌ व्चाजिनकुशोत्तरे ॥४७७९॥। 


पद्यमर्धासनं चापि तथा सिद्धास्नादिकम्‌ । 
भ्रास्याय योगं पृञ्चीत कृत्वा च प्रणवं हदि ॥४७८०॥ 
समः समासनो भत्वा संहत्य चरणावुभौ । 
संवृतास्यस्तदाचभ्य सम्यम्‌ विष्टभ्य चाग्रतः (४७८ १॥ 


पाणिभ्यां लिद्धवृषरणावस्पृशद्‌ प्रयतः स्थितः । 
किञ्चिदुत्चामितश्षिरो दन्ते दन्तानसंस्यक्षनु ॥४७८२॥ 
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संपश्यन्‌ नासिकाग्रं स्वं दिजश्चानवलोकयव्‌ । 

कुर्यात्‌ हृष्ट पृष्ठवंशसुद्धीयानं तथोत्तरे ४७८३।। 
व्रिभिविशेषकम्‌- 

उत्तानो चरणौ कुत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । 

ऊरुमध्ये तथोत्तानो पारी पद्मासनं त्विदम्‌ ॥॥४७८४॥। 

दक्षिणोरतले वामं पादं न्यस्य तु दक्षिणम्‌ । 

वामो रोरुपरि स्थाप्यमेतदर्धासनं त्विदम्‌ ॥४७८५।॥ 

पाष्णिं तु वामपादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ 

वामो रोरपरि स्थाप्य दक्षिणः सिद्धमासनस्‌ ॥४७८६॥ 
एषां फलं वसिष्ठसहितायाम्‌- 

श्रासनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम्‌ । 

विकारमानसं योगी प्रत्याहारेख सवदा ॥४७८७ 

धाररणाभिमंनो धैयं ज्ञानादश्वयमुत्तमस्‌ । 

समाधे मोक्षिमाप्नोति त्यक्तसवंशुभाश्ुभः ॥४७८८।) इति ¦ 
ग्रन्यत्राभियुक्तवाक्यम्‌ु- 

प्राणायामे दहेद्‌ दोषाद्‌ प्रत्याहारेण पातकम्‌। 

घार णाभिश्च दुःखानि ध्यनेनानीश्वराच्‌ गुरान्‌ ॥४७८६॥ 

यथा पवंतधातूनां ध्यातानां दह्यते मलम्‌ । 

तथेन्द्रियकरृता दोषा दह्यन्ते प्रारनिग्रहात्‌ ॥५४७९०॥ 

वश्यं करतु यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः । 

तथव योगी योगेन प्राणं नयत्ति साधितुम्‌ ॥*४७९१॥ 

यथाहि साधितः हो सगाव्‌ हन्ति न सानवानु । 

तथेव साधितः प्राणः किल्विषं ने नृरणां तचुम्‌ ॥\४७६२॥ 

प्राणायामं विना योगं साधयेद्‌ यस्तु मंदधीः । 

स न साध्वीं गति याति पंगु र्वानिगति यथा ।४७६३॥ 


तस्मात्तु साधनं कुर्यात्‌ भ्राखायामस्य योगवित्‌ । 
भ्राणापाननिरोधेन प्राणायामः प्रकोतितः (४७९६ ४॥ 
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चकषुस्स्पं दनमातनस्य यावत्‌ द्ादशेसंल्काः । 
तावन्निरुध्यते प्राणः प्राणायामः स एव हि ॥४७६५॥। 
श्रन्यत्रापि- 

इडया कषयेद्‌ वायुं बाह्य षोडंशमाच्रया ¦ 
धारयेत्‌ पूरितं योगी चतुःषष्ट्या तुं मात्रया ॥(४७९६॥ 
सुषुम्णामध्यगं सम्यग्‌ द्वात्रि्न्मात्रया शनः । 
नाड्या पिङ्खलया चनं रेचयेद्‌ योगवित्तमः ॥४७६९७॥ 
प्राणायाममिदं प्राहू ्योगशाञ्चविशारदाः । 

भात्रालक्षणं वायवीयसंहितायाभ्‌- 
जान्‌ भरदल्िरोकृत्य न द्रुतं न विलंबितम्‌ । 
ध्र ुलिस्फोटनं कूर्यात्‌ सा मात्रेति प्रकीत्यते ॥\४७६८॥ 
भुयोभ्रुयः क्रमात्‌ तस्य व्यत्यासेन समाचरेत्‌ । 
मात्रावृद्धिक्रमेणंव क्रमाद्‌ दादश षोडश ॥४७९९॥ 
नपध्यानादिभिर्युक्तं सगभं तं विदु बुधाः । 
तदपेतं विगर्भं च प्राणायामं परे विदुः ॥४८००॥ 
क्रमादभ्यसतां पुसां देहे स्वेदोद्रमोऽघमः । ` 
मध्यमः कम्पसंयुक्तो भुमित्यागः परो मतः । 
उत्तमस्य गुखावापि यावत्‌ श्ीलनमिष्यते ।\४८०१॥ इति । 











एतदेव तत्रान्तरे 
शुचिः प्राणायामान्‌ भ्ररवसहितानु षोडज्ञ वक्षो 
प्रभाते सायं च प्रतिदिवसमेवं वितनुते । 
द्विजो यस्तं चर राप्रहननकृतांहोऽधिकलितं 
. पुनन्त्येते मासादपि दुरिवतुलौघदलनान्‌ ॥४८०२॥ 


भ्यं प्रारणायामः सकलदुरितध्वं नकरो 

विगभेः प्रोक्तोऽसौ शतगुखफलो गभेकलितः । 
जपध्यानापेतः स तु निगदितो गभेरहितः 

सगभेस्तदयुक्तो मुनिपरिवृढे ्योगनिरतेः ॥४८०३॥ ` इति । 


योगे- 
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प्राणायामो लघुस्त्वेको दविगुरो मध्यमः स्सृतः। 


` उत्तमश्िगरुरो ज्ञेय इत्येषा वेदिको स्थितिः ॥४८ ०४॥ 


प्रथमेन जयेत्‌ स्वेदं हितीयेन च वेपथुम्‌ 

विषादं च तृतीयेन जयेद्‌ दोषाननुक्रमात्‌ ।४८०५॥ 
द्विगणोत्तरया ब्ुद्धचा प्रत्याहारस्तु धाररणा । 

ध्यानं समाधिरिव्येवं प्राणायामादनुक्रमात्‌ ॥\४८०६॥ 
तस्माद्‌ युक्तः सदा योगी प्रारायाप्तपरो भवेत्‌ । 

श्रु यतां भुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयस्‌ \\४८०७॥। 
ध्वस्तिः प्राध्रिस्तथा संवित्‌ प्रसादश्च तुरीयकः । 

स्वरूपं श्युणु चेतेषां कथ्यमानाननु क्रमात्‌ ॥१४८०८॥ 
कमरामिष्टदृष्टानां जायते फलसंक्षयः । 

चेतसोऽथें कषायत्वाद्‌ यत्र सा ध्वस्तिरुच्यते ॥४८०९।१ 


एेहिकामुष्मिकात्‌ कामान्‌ लोममोहात्मकांश्च याच्‌ । 
निरूध्यास्ते यदा योगी प्रधिः स्यात्‌ सवेकामिको (४८१०४ 


प्रतीतानागतानर्थान्‌ विप्रकृष्टति रोहितान्‌ । 
विजानाति यदा योम तदा संविदिति स्मता ।\४८११॥ 


याति प्रसादं येनास्य मनः पञ्च च वायवः । 
इन्दियारीखियाथधि स प्रसाद इति स्मृतः ॥४८१२॥ 
प्राणायामस्य युक्तिस्तु पूर्वाभ्यासस्य कथ्यते । 

यं चक्क मुनय सवं नाडीसंशुद्धिहेतवे ॥४८१३॥ 

पूवं दक्षिरहस्तस्य स्वांगुष्ठेनव पिद्धुःलास्‌ । 

निरुदडधच पूरयेद्‌ वायुमिडया तु हनः शनः ॥४८१४॥ 
यथाशक्ति निरोधेन ततः कुयच्चि कुम्भकम्‌ । 
पुनस्त्यजेत्‌ पिङ्कलया शने रेचनकं गतः ॥\४८१५॥ 


४६; श्रागमरहुस्ये 


भ म भि म थि तिनि मि [निभ 








पुनः पिङ्कलया पुवं पुरयेदुदरं शनः । 

यथा त्यजत्‌ तथा पुवं धारयेदनि रोधतः । 

नाडी विद्धौ जातायां ततः कुर्याद्‌ यथेच्छया ४८१६) इति । 
प्रथ प्रत्याहारः- 

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निरगलम्‌ । 

बलादाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिधीयते ॥४८ १७।। 
प्रन्यन्च- 

हाब्दादिभ्यः प्रपन्नानि यदक्षाणि यतात्मभिः । 

प्रत्याद्धियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥\४८१८॥१ 

स बाह्याभ्यन्तर हौचं निष्पाद्याकरूठनाभितः । 

धुरयित्वा बुधः प्राखः प्रत्याहारमुपक्रमेतु ॥४८१६॥। 

रजसा तमसो बुत्ति सत्त्वेन रजसस्तथा । 

संछाद्य निमले सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगवित्‌ ४८२०६ 

इद्दरियारणीनल्रियप्थंम्यः प्रारादीन्‌ मन एव च । 

निगृह्य समवायेन प्रत्यहारमुपक्रमेत्‌ ॥४८२१॥ 

यघ्तु प्रत्याहरेत्‌ कामान्‌ सर्वाद्धानीव कच्छुषः । 

सत्त्वात्मरत्तिरेकस्थः पष्यत्यात्मानमात्मना ॥४८२२॥ इत्ति 
श्रथ घारणा- 

ग्गुष्गुल्कजात्तुरसीमनीलिङ्कनामिषु । 

हूदग्रीवाकण्ठदेशेषु लंबिकायां ततो नसि १४८२३॥ 

चर मध्ये मस्तके सुध्नि द्वादशान्ते यथाविधि । 

धारणं प्राणमरुतो धारणेति निगद्यते ।४८ २४ 
ग्रन्यत्रापि- 

प्राणायामा दहा दौ च घारणोत्यभिधीयते । 

दरे धारणे स्मृते योगे मुनिभिस्तच्वदरिभिः ॥४८२५॥ 


गुरूपदेशमासाद् एकस्मिन्‌ स्थानके यदि । 
रुष्यन्ते जन्मनो वातौ धारणा सा निगद्यते १४८२६ 


वसिष्ठसंहितायां पच्च धारणा श्रप्युक्ताः- 


सप्तरविकशषः पटलः ४८७ 





न पि रि 


भरतानां मानं चेक धारण च पृथक्‌ पृथक्‌ । 
सनसो निश्वलत्वेन धारा साऽभिधीयते ॥४८ २७॥ 


प्रापश्रीहुरितालहेमरचिरा तन्वो कलालांलिता 
संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हृदि स्थायिनी । 
प्ररं तच्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा स्तस्भकरी सदा क्षिंतिषरा ख्याता क्षमा धारणा*४८२८॥। 


श्रधन्दुप्रतिमं च कुन्दधवलं कण्ठे च तत्त्वान्वितं 
तत्पीगरुषवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना । 

भारणास्तत्न विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा दुःसहकालकालकररी स्याद्‌ वार्ण धारणा \।४८२६॥ 


तत्त्वस्थं शिवमिन्द्रगोपसहशं तत्न त्रिकोखेऽनलं 
तेजोनेकमयं प्रवालरुचिरं सद्रेण तत्‌ संगतम्‌ । 
प्रारास्तत्र विनीय पञ्चघटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा वह्लिसमं व्पुविदधती वश्वानरी धारणा ॥४८३०॥ 
धन्मूलं च जगत्‌ प्रपश्चसहितं दृष्ट भ वोरन्तरे 
त्त्‌ सत्त्वमयं यकारसरहितं यत्रेश्वरो देवता । 
भ्रारास्तत्र विनीय पञ्चवटिकाचित्तान्वितं धारये- 
देषा खे गमनं करोति नियतं वायोः सदा धारा ॥४८२३ १५ 


भ्राकाह्ं च विद्युद्धवारिसहश्चं यद्‌ ब्रह्मरघ्रस्थितं 

तच्वाथेन सदाशिवेन सहितं युक्त हकारेण यत्‌ । 
प्रारणांस्तत्र विनीय पश्चघवटिकाचित्तान्वितं धारये- 

देषा मोक्षकपाटभेदनकरी प्रोक्ता नभो धारणा ४८३ २६ 


प्रथ ध्यानय्‌- 


शुन्येषु चावकाषेषु गुहासुपवेनेषु च । 
नित्ययुक्तः सदायोगी ध्यानं सम्यगुपक्रेत्‌ \\४८३३॥ 


११. ` श्रागमरहुस्यै 
न~~ ~~~ 


॥ 


त्यक्तसंगो जितमना लघ्वाहारो नितेन्दियः । ` 
पिधाय बुद्धद्टारासि मनो ध्याने नियोजयेत्‌ ॥\४८३४॥ 
समाहितेन मनसा च॑तन्यान्तरवतिना 1 
भ्राट्मन्यभोष्टदेवानां ध्यानं ध्यान मिहोच्यते १४८३ ५।४. 
यत्‌ त्वे निश्चलं चित्तं तद्धचानं परमुच्यते ग] 
द्विधा भवति तद्‌ ध्यानं सगुणं निगंखं तथा ॥४८३ इ. 
सगुणं वरणभेदेन निर्गणं केवलं तथा । 
भ्रश्वमेधसहद्धाणि वाजपेयक्ञतानि च ॥४८२७१ौः 
एकस्य ध्यानयोगस्य कल्पं नार्हन्ति षोडशी 
भन्त्चेतो वहिश्च्षुरधःस्थाप्य सुखासनम्‌ ॥४८३८1१ 
. समत्वं च शरीरस्य ध्यानमाह्च सिद्धिद । 
नासाग्रे हशटिमाधाय ध्यात्वा सुश्चति बन्धनात्‌ ॥४८ ३६।४ 
भ्रात्मानं च जगत्‌ सवं हशा नित्यावििल्नेख । 
चिदाकाशमयं ध्यायन्‌ योगी याति परां गत्तिम्‌ ॥४८४०॥१ 
 श्रथवा प्रोच्यते ध्यानमन्यदेवान्र योगिनाम्‌ । 
रहस्यं परमं शुक्तेः कारणं. प्रथं च यतु ।४८४१॥ 
वायुवद्चलितं चित्तं स्थिरोकतुं न शक्यते ॥ 
तदथं सकले योज्यं ततो भवति निष्कलम्‌ ॥४८४२९१ 
मुलाधारस्थितं जीवं प्रदीपकलिकाकृतिंम्‌ । 
प्रणवेन समाकृष्य ददामान्ते निवेज्ञयेत्तु ॥॥४८४३। 
ततो जपेच्च सततं मुलाधारात्‌ समुत्थितम्‌ । 
नियति दज्मदारे मनसा दानरूपिरणम्‌'॥ ४८४८१ 
` यथा प्रयुक्तमोङ्कारः प्रतिनिर्याति मूर्धनि । 
तथोङ्कारमयो योगी द्यक्षरे त्वक्षरो भवेत 11४८४५१ 
कुवं नेव यथा पर्येत्‌ मनो नेत्रेण योगवित्‌ । 
हंसं बिन्दुशिखां ज्योतिस्ततो 'लयमवप्तरयात्‌ ॥४८४६॥ 





प्रष्टाविक्ञः पटलः । ४५१ 





थस्मिन्‌ यस्मिन्‌ पदादेशे तस्मस्तदुपकारस्णम्‌ । 

धारयेद्‌ धारणामृुष्णे शीतां शौते विदाहिनीम्‌ ।४६१५॥ 
काष्ठं लिरसि संस्थाप्य तथा काष्ठेन ताडयेत्‌ । | 
लुप्तस्मृतेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते ।\४६१६॥। 
भ्रमानुषं सत्वमन्तर्यागिनं प्रविशेद्‌ यदि । 
साय्वग्निधारणा चनं देहसंस्थं विनिदहेत्‌ ॥ ४६ १७॥ 
एवं सर्वात्मना कार्या रक्षा योगविदानिक्ञम्‌ । 
धमधथिंकाममोक्षारणां शरीरं साधनं यतः ॥४९१८॥। 
प्रवुत्तिलक्षरगाख्यानात्‌ योगिनो विस्मयात्तथा । 

विज्ञानं विलयं याति तस्माद्‌ हेयाः प्रवृत्तयः ॥४६१६॥ 
उपसर्गाः प्रवतंन्ते ह्टेऽप्याच्मनि योगिनः । 

एतास्ते सम्भवक्ष्यामि सभासेन निनोध मे ॥४६२०॥ 
काम्याः क्रियास्तथा कामान मानुषानभिवाञ्छेति । 
सियो दानफलं विद्यामायुरदध्यं धनं दिवस्‌ ॥४९२१॥ 
देवत्वममरेशत्वं रसायनवयःक्रियाः । 

मरत्युत्पतनं यज्ञजलाग्न्यावेशनं तथा ॥४६२२॥ 
चित्तमित्थं प्रवृत्तं हि लयाई योगी निवततयेव्‌ । 
 ब्रह्मासंगि मनः कुर्थादुपसर्गात्‌ प्रमुच्यते । 

उपसगं जितेरेमि जित्तसमंस्ततः पुनः ४९२३॥ 

योगिनः सम्प्रवतन्ते सत्वराजसतामसाः । 

प्रातिभः श्रावरणो देवो भ्रमावर्तं तथापरो ॥४९२४५ 
पञ्चते योगिनो योगविषघ्नाय कटुकोदयाः । 

वेदाथं लास्चकाष्यार्था विद्याशित्पान्यश्चेषतः ॥४६२५॥ 
प्रमवन्ति यदस्येति प्रतिभः सतु योगिनः। 
शब्दार्थानखिलाच्‌ वेत्ति चाब्दं गृह्णाति चेव यत्‌ ।४९२६॥ 
योजनानां सहस्रेभ्यः श्रावरणः सोऽभिधीयते । 

प्र्टो यदा तु हतयन्ते समन्ताद्‌ देवयोनयः ।॥ ४६२७ 





४१६ श्रागसरहस्ये 


अद ज क 








[क क) क द 





उपसर्ग तमित्याहु देवभुन्मत्तवद्‌ बुधाः । 

्राम्थते यच्िरालम्बे मनोदोषेरण योगिनः ॥४९२८॥) 
समस्ताधारविश्चल्ञाद्‌ श्रमः स परिकोतितः। 

प्रावत्तं इव तोयस्य ज्ञानावत्तं यदाकुलः ॥४६२६॥ 
चित्तमासकृदयावत्तसुषसगः स उच्यते । 

एभि नहितयोगास्तु सकला देवयोनयः । 

उपसगे महाघोरे रावर्तन्ते पुनः पुनः ।\४६३०।। इति । 


प्रथारिष्टज्ञानम्‌- | 
प्रक्षीरकमंबन्धस्तु ज्ञात्वा कालसुपस्थितस्‌ । 
उत्क्रान्तिकाले संस्मरत्य पुन ्योगित्वमुच्छति । 
तस्मादसिद्धयोगेन सिदधयोगेन वा पुनः ४६३ १॥ 
जेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तो न सीदति) 
श्ररिष्टानि विलिष्टानि शृणु वक्ष्यामि तानि ते ॥४९३२।४ 
येषामालोकनान्पूत्युं निजं जानाति योगवित्‌ । 
त्रिविधानि च प्रोक्तानि तज्जञरेकमथान्तरम्‌ । 
बाह्य द्वितीयमसन्यच्च स्वाप्नं तह्क्षखं त्र. वे ॥४९३३॥ 
श्र थ श्रान्तरम्‌- 
मासादौ वत्सरादो बा पक्षादौ वा यथाक्रमस्‌ । 
क्षयकाल परीक्षेत वायुचारवलात्‌ सुधोः ॥४९३४१। 
पञ्चभूतात्मकं दीपं श्तिस्तेहेन सिखितम्‌ । 
रक्षयेत्‌ स्थ वातेन तेन जोवः स्थिरो भवेत्‌ ४६३५ 
प्रहोरातरं यदेकश्च वहते यस्य मारतः । 
तदा तस्य भवेदायुः सम्पूरणं वत्सरत्रयम्‌ ।४६३६॥ 
श्रहोराच्रद्यं यस्य पिङ्खलायां सदा गतिः । 
तस्य वषयं प्रोक्तं जी वितं तत््ववेदिभिः ॥४६३७॥ 
त्रिरात्रं वहते यस्य वाथुरेकपुटे स्थितः । 
तदा संवत्सरायरुष्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ।॥४६३८॥। 





प्रष्ठाविश्षः पर्ल ४५३ 


ष्ठा विंशः पटलः | 


श्रथो योगमयी सप्र धारा योगिवह्ुभाः। 

चक्ष्ये यया गरुतो योगी पश्चकृत्यत्वमाप्तुयात्‌ ॥४८६९२॥ 
योगयुक्तः सदा यौगी लघ्वाहारो जितेच्ियः। 

सृक्ष्मास्तु धारराः सप्त भूराद्या मूध्नि धारयेत्‌ ॥४८६३॥ 
घरित्नीं धारयेद्‌ योगी ततः सूक्ष्मं प्रवत॑ते । 

श्राट्मानं मन्यते तद्धि तदृगन्ध च जहाति सः ॥४८६४॥ 
तथेवाप्ु रसं सूक्ष्मं तदद्‌ रूपं च तेजसि । 

स्पक्तं वायौ तथा तद्वद्‌ विश्रतस्तस्य धारणा ॥४८६५॥ 
च्योम्नि सुक्ष्मप्रवृ्ते च शब्दं तद्रल्नहाति सः । 

मनसा स्वेभृतानां सनशाविश्ते यदा ॥४८६६॥ 

मानसीं धारणां विश्रस्मनः सोक्ष्म्यं प्रजायते । 

तदद्‌ बुद्धिमशेषारां सच्वमानेत्थयोगवित्‌ ॥\*४८९७।४ 
परित्यजति संप्राप्य ब्ुद्धिसोक्षम्यमनुत्तमम्‌ । 

यस्मिन ्यास्मिस्तु कुरुते भते रागं महामतिः पट्ठटश्टा 
तास्मिस्तस्मिन्‌ समासक्त संप्राप्य स विनहयति । 
तस्माद्‌ विदित्वा सुकष्मारि संसक्तानि परस्परम्‌ ॥४८९ ९ 
परित्यजति यो योगी स परं प्राप्नुयात्‌ पदम्‌ । 

एतास्येव तु बन्धाय सप्त सूक्ष्माशि सवंदा ॥४६००॥ 
भूतादीनां विरागोऽत्र संभवेद्‌ यस्तु सुक्तये । 

गन्धादिषु समासक्तमित्येतद खिलं जगत्‌ ॥४६०१॥ 
पुनरावतेते सख्यात्‌ स ब्रह्यासुरमाचुषम्‌ । 

सष्ठेता घाररणा योगी समतीत्य यदीच्छति ४६०२१ 
तरिमिस्तसिमिर्‌ तदा भुते लयं याति विधानतः । 
देवानामसुराणां च गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ , 

देहेषु लयमायाति संगमाप्नोति न क्वचित्‌ ॥४६०३५ 





इति खप्रधारणा 1 


४५४ श्रागमरहुस्यै 
श्रथ विदेहमूक्तिः- 


पूर्वाह्न बा पराह वा मध्याह्लं वा परे क्वचित्‌ । 

धदि वा रजनीमागे श्ररिष्टमुपलक्ष्यते ॥१४६०४।। 

तदेव सावधानः सनु योगं युज्खोत योगवित्‌ । 

विदेहुमुक्तये ज्ञानी त्यक्त्वा मरणजं भयम्‌ ॥४९०५॥ 

बद्धपद्मासनो धीमान्‌ समसस्थानकधरः । 

निरुध्य प्राखपवनं दन्तेदन्तानसंस्पश्नच्‌ ॥४९०६॥ 

बुद्धचा निरुध्य हाराखि निमीलितविलोचनः 1 

उकारं तु धनुः कृत्वां गुरं सत्त्वं नियोज्य च ।\४९०७॥ 

तत्रात्मानं शरं सोऽपि वृतो भ॒तेन्दरियादिभिः। 

प्राणवायुं मनशक्षेपः क्लिपेत्‌ हूत्कमलस्थितः ॥४९०८॥ 
 दमद्रारमागंख लक्ष्यं प्राष्य ततः परम्‌ । 

दात्रिशत्तत्त्वस युक्तः परमात्मनि लीयते ।४९०६॥ 

ततः परममाकाक्षमतीद्ियमगोचरम्‌ । 

यद्‌ बुध्वा चेनमाख्यातुं क्ञक्यते न तमहनुते ॥४९१०॥ इति । 


श्रय दोषोपसर्गचिफित्सा- 


प्रमादाद्‌ योगिनो दोषा यदेते स्युधिकित्सिता 1 

तेषां नाकाय कत्तेव्या योगिना तल्चिबोघ मे ।॥४६११॥ 
वाधियं जडता लोपः स्मृते भृकत्वमन्धता । ` 

ज्वरश्च जी्य॑तः सद्स्तद्रदज्ञानयोगिनः ४६१२५ 
स्निग्धां यवागू नाल्थुष्णां चित्ते तत्रैष धारयेत्‌ । 
तावद्‌ गुह्मग्रज्ञान्त्य थं मुदावते तथाविधे ` ` 

यवागूं चापि पवने वायुश्रन्थयुपरि क्षिपेत्‌ ॥४६१३॥ ` 
तद्त्‌ कम्पे महाल्ेलं स्थिरं मनसि धारयेत्‌ । 

विघाते वचसो वाचं वाधिर्य्ये धरवणोन्रिये । ` 
तथेवाम्लं एलं ध्यायेद्‌ तृषार्तो रसनेन्दरिये ४३ १४१ 


सप्तविक्षः पटलः ४५१ 


न~ ~~ ~ ---- न - -क 


शिवस्य शक्ति जीवोऽस्ति जीवश्षक्ति मंनः स्पृतम्‌ । 

जीवं शिवं प्रापयितुं मन एव हि काररणसम्‌ ११४८७०॥ 
जीवः शिवः शिवो जीवो न भेदोऽस्त्यनयोः क्वचित्‌ । 
मनोलिप्तो भवेज्नीवो मनोमृक्तः सदाशिवः ।४८७१।१ 





श्रथ योगिमहिमा- 


ग्रलौल्यमारोग्यम निष्टुरत्वं गन्धः श्चुभो सूत्रपुरीषमल्पम्‌ । 

कांति: प्रसादः स्वरसौम्यता च योगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्वुम्‌॥\४८७२॥ 
भ्रनुरागं जनो याति परोक्षगुरकीतनात्‌ । | 

न विभ्यति च सत्वानि सिद्धे लक्षणमुत्तमम्‌ ॥४८७२॥। 

शो तोष्णादिभिरस्यु्र यस्य बाधा न जायते। 

न भोतिसेति चान्येम्यस्तस्य सिद्धिरपस्थिता ॥४८७४॥ 


श्रथ योगिचर्या- 


वाण्दणएडः कमंदणएडश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः । 
धस्यते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी निगद्यते ॥४८७१५। 
था निज्ञा सवेभ्रुतानां तस्यां जागत्ति संयमी । 
धस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पहयतो मुनेः ॥\४८७६॥। 
धेन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः । 
यत्र क्वचन शायी च तं देवा योगिनं विदुः {1४८७७ 
मानापमानौ यावतो प्रत्युद्रेगकरो चृखाम्‌ । 
तावेव विपरीतार्थो योगिनः सिद्धिकारकौ १।४८७८॥) 
चक्षुःपूतं न्यसेत्‌ पादं वश्चपुतं पिबेज्जलम्‌ ! 

त्यपुतां वदेद्‌ बाणीं बुद्धिपुतं विचिन्तयेत्‌ ।४८७६॥ 
सवसद्धविहीनश्च सवंपापविवनजितः । 
जडवन्मुकवद्‌ योगी विचरेत महीतले १।४८८०॥ 
प्रसिधारां विषं वाह्नि समत्वे यः प्रपश्यति । 
पमालासुधातुषारारणां स योगी कथ्यते बुधैः ।\४८८१\। 


४१२ ` श्रागमर्हस्ये 


यस्मिच्‌ स्थाने क्षरं तिष्ठेदीहग्‌ योगी कथश्चन । 
भ्रायोजनं चरतुदिक्षु पवित्रं तत्‌ प्रचक्षते ॥४८८२॥ 
चतुःसागरपयेन्तां प्रथिवीं यो ददाति च। 
तत््वज्ञस्य च यो भिन्नां समं वा नाथवा समस्‌ ॥४८८३॥ 
भ्रातिथ्ये श्राद्धयन्ने वा देवयात्रोत्सवेषु वा । 
महाजने च सिद्धार्था न गच्छेद्‌ योगवित्‌ क्वचित्‌ ॥४८८४॥ 
जाते विधम चांगारे सवेस्मिन्‌ मूक्तवज्जने । 
भ्रटेत योगविद्‌ भक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यश्चः ।\४८८५॥ 
यथेवमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । 
तथायुक्तश्चरेद्‌ योगौ सतां घमंमडूषयन्‌ ॥४८८६॥ 
भक्षं गृह्णन्‌ गृहस्थेषु श्रोत्रियेषु चरेद्‌ यदि । 
फलं मूलं यवाग्वच्ं पयस्तक्र च सक्तवः ।\*४८८५७॥। 
ब्रह्मचयंमलोभं च दया क्रोधः सुचित्तता । 
भ्राहारलाघवं शौचं योगिनां नियमाः स्मृताः ॥४८८८॥ 
सारभुतसुपासीत ज्ञानं तत्‌ कायंसाधनम्‌ । 
ज्ञानानां बहुता येय योगविध्नकरी हि सा ॥४८८९॥ 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्‌ । 
भ्रपि कत्पसहखेषु नैव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ १\४८६०॥ 
समाहितो ब्रह्मपरोऽप्रमादी 

बुधस्तथेकान्तरसंयतेन्दरियः । 
विद्युद्वबुद्धिः समलोषठकाश्चनः 

प्राप्नोति योगो परमन्ययं पदम्‌ ।४८६१॥ 








1। इति श्रीमदागमरहस्थे सत्संग्रहे योगचर्याकथनं 
नाम सप्तविशः पटलः ॥२७। 


सप्रविश्षः पटलः ४.४६ 





बहारे मुखे सूक्ष्मं निविकल्पं परात्‌ परम्‌ । 


परमं ज्योतिरसाद्य योगी तन्मयतां ब्रजेत्‌ ॥४८४७॥। 
निविकल्पपदे प्राप्न जीवे तन्मयतां गते । 
नह्यन्ति सवेकर्माणि तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ॥\४८४८॥ 
वृक्षमुध्नि यथा पक्षी ह्यकस्मादेव प्राप्यते । | 
बुदधिस्थो हक्यतामेति कटित्येव तथा विभुः ॥४८४६॥ 
ग्रग्रतः पृष्ठतो मध्ये पाह्वतोऽथ समन्ततः । 
विदयुञ्चकितवद्‌ भाति सू्य॑कोटिसमप्रमः ।\४८५०॥ 
रतान्ते स्त्री यथात्मानं क्षरं काह न बुध्यते । 
रमरणोऽपि न जानाति कोऽहं योगे तथा पुमान्‌ ॥४८५१॥ 
श्पुरणोत्याश्चयंवत्‌ कोऽपि कोऽप्याश्चयंवदीक्षते । 
श्रुत्वा हृष्टा तथाप्येनं सस्थग्‌ वेद न कश्चन ॥ ४८५२॥। 
गुरुप्रसादतो लक्ष्यं लब्ध्वा यत्नात्‌ समभ्यसेत्‌ । 
भ्रम्यासाद्‌ ह्यते देवो ज्ञान्हष्स्या महेश्वरः ॥\४८५३॥। 
तेजः परं द्युतिमतां तमसः परस्ता- 

दादित्यवरणममलं कनकस्वरूपम्‌ । 
भ्रात्मानमात्सनि गत प्रकृते विभिच्न- 

मानन्दमात्रमिति प्यति यः स सुक्तः ।1४८५४।॥ 


इति ध्यानम्‌ । 


ग्रथ समाधिः- 


समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 
निस्तरङ्कपदप्राप्तिः परमानन्दरूपिणी ॥४८५५॥ 
निःश्वासोच्छृवासथुक्तो वा निस्पन्दोऽचललोचनः । 
शिवध्यायी सुलीनश्च स समाधिस्थ उच्यते ॥४८५६॥ 
न श्युरोति यदा किखिच्न पश्यति न जिघ्रति) 

न च स्पशं विजानाति स समाधिस्थ उच्यते । 

इत्थं तु मुनयः प्राहु ्योगमश्ाङ्कलक्षरणम्‌ ॥॥४८५७॥। 


४१० ` श्रागमरहस्यै 








प्रथ तुर्यातीतम्‌- 


प्रत्यन्तशुद्धचिन्मत्रे परिणामधिरादपि । 

तुर्यातीतं पदं तत्‌ स्याद्‌ भुयः तत्स्थो न शोचति ॥४८१५८॥ 
निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते । 
तद्ूावभावितो योगो बयक्तो भवति नान्यथा (॥४८५६॥ 
य श्राकाक्चवदेकात्मा सवंभावगतोऽपि सन्‌ । 

न भावरञ्चनासेति स महात्मा महेश्वरः ॥४८६०॥ 
यथा जलं जलेनक्यं निक्षिप्रमुपगच्छंति । 

तथात्मा साम्यतामेति योगिनः परमात्मना ।४८६१॥ 
ततो न जायते नेव वधते न विनक्यति । 

नापि क्षयमवाप्नोति परिमारणं न गच्छति ॥४८६२॥ 
छदं क्लेदं तथा दाहं शोषं भरुरादितो न च। 
भूतचक्रादवाप्नोति शब्दाय दूयते न च ॥४८६३॥ 


इति तुर्यातीतम्‌ । 

श्रथ मनःस्थिरीकरणभावः- ` 
यत्र यत्र मनो याति ध्यायतो योगिनस्तथा । 
तत्रव. हि लयं कूर्यात्‌ शिवः सवंगतौ यतः ॥४८६४॥ 
युक्त्यानया भवेच्चेतशहिद्वु्नपक्षमचश्चलम्‌ । 
सवंत्रकं शिवं ज्ञात्वा निविकत्पं विधीयते ॥\४८६५॥ ` 
कामक्रोधादयः सवं मतिरक्षाएयहुंकृतिः । 
गुणा विविधक्र्माणि विलीयन्ते सनःक्षयात्‌ ॥।४८६६॥ 
प्रमनस्कं गते चित्तं जायते कमरणां क्षयः । 
यथा चित्रपटे दग्धे दह्यते चिन्रसश्चयः ॥४८६७॥ 
तन्त्रयोगातु यथा क्षीरं काटिन्यमुपगच्छति । 
तथा जीवो मनस्थर्यात्‌ पर ब्रह्माधिगच्छति ॥४८६८॥ 
यथा हिमप्रभावेन जलं स्थास्युत्वमाप्नुयातु । 
तथा सनः स्थिरत्वेन जीवः क्िवसयो मवेत्‌ ॥४८६६॥. 


प्रष्टादिक्लः पटलः ४५७ 


रात्रौ चंद्रो दिवा सूर्यो वहेद्‌ यस्य निरंतरम्‌ । 

जानीयात्‌ तस्य वे सु्युः षणमासास्यंतरे मवेत्‌ ॥४९३९॥ 
एकादिषोडक्चाहानि यस्य भानुनिरंतरम्‌ । 

वहते तस्य वे भरुट्युः शेषाहे तच्च मासैः ॥४९४०॥। 
संपं' वहते सुयश्चन््रमा नैव हृयते । 

पक्षेण जायते मृत्युः कालज्ञेरिति निरिचतम्‌ ॥४६४१॥ 
संप ` वहते चंद्रस्त्वयंमा नेव हश्यते । 

मासेन जायते भृत्युः कालन्ञरिति निरिचतम्‌ ॥४६४२॥ 


श्रथ बाह्यभ्‌- 


देवमार्गे भवं शुक्रं सोमच्छायामर धतीम्‌ । 

यो न पहयेन्न जीवेत नरः सवत्सरातु परम्‌ ॥४६४३॥ 

श्ररहिमबिम्बं सुयस्य वह्नि चेवांशुमालिनम्‌ । 

दष्टं कादश्षमासास्च नरो नोध्वं स जोवति ॥४६४४॥ 

ध्ररधतीं ध्रवं चेव विष्णोस््ीरि पदानि च। 

प्रायुर्हीना न पश्यंति चतुर्थं मातुमंडलम्‌ ॥ ४६४५॥ 

ग्रर'धती भवेज्जिहा ध्रुवो नासाग्रमेव च । 

खर वोविष्णुपदं ज्ञेयं तारका मातृमंडलस्‌ ॥४९४६॥। 

नच भ्रवोः सप्त वाथ पंचतारा च्रिनासिका। 

जिह्वा एकदिनं प्रोक्त च्रियते मानवो ध्रुवम्‌ ॥४९४७॥। 

कोरावक्ष्णोऽगुलीम्यां तु {कचित्‌ पीड्य निरीक्षयेत्‌ । 

यदा न हश्यते बिन्दुदशाहेन च सो भतः ॥४६४८॥ 

वात्या मुत्रं पुरीषं यः सुवं रजतं वमेत्‌ । 
प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दक्मासिकम्‌ ॥४९४६॥ 

हृष्टा प्रेतपिशाचादोच्‌ गंधवेनगरारि च । | 

सुवं वरणंवृक्ांश्च नवमासान्‌ स जोवति । 

स्थूलः कृक्चः कृशः स्थूलो योऽकस्मादेव जायते ॥४६५०॥ 


६४८ ग्रागभरहस्यै 


प्रकृतेश्च निवतंत तस्यायुश्वाष्टमासिकम्‌ । 

खडं य्य पदं पाणी पादस्याग्रेऽथवा भवेत्‌ ॥४६.५१॥ 
पांशुकह्‌ ममध्ये व? सप्तमासान्‌ स्र जीवति । 
कपोतगुध्रकाकोल्प्म वायसो वापि मुधनि ॥*४8५२॥ 
क्रव्यादो वा परो लीनः षरमासायुःप्रद्श्कः 1 

हन्यते काकततिभिः पाश्चुवषर वा नरः ॥१*४९५३॥ 
स्वच्छायां वान्यथा हृष्टा चतुरमासादु स जीवति । 
श्रनश्रं विद्यतं दष्टा दक्षिरां दिक्ञमाश्ितास्‌ ॥४६५४॥ 
पश्येदिन््रघनुर्वापि जीवित त्रिहिमासिकम्‌ । 

घृते तले तथादश्षे तोये वाप्यात्मनस्तनुम्‌ ॥४९१५५।. 
यः पहयेदशिरस्कंघा मासादृध्वं न जीवति । 

यस्य बह्िसमो गंधो गाच्रे हवससमोऽपि वा ॥४९४५६॥ 


तस्य॑ मासाधिकं ज्ञेयं योगिनः किल जीवितम्‌ । 

यस्य वे स्नातमात्रस्य हृत्तौयमवदयुष्यति ॥४६५७॥ 
पितश्च जलं शुष्को दशाहं सोऽपि जीवति । 

यश्चापि हन्यते हृष्टे तं रात्रावथो दिवा ॥\४९५८॥ 

स सृत्यु स््तरात्रान्ते पुमान्‌ प्राप्नोत्यसशयः । 

पिधाय कर्णौ च निजौं न श्युरोत्थात्मसं मवस्‌' । 

नदयते चश्षुषो ज्योतिस्य सोऽपि न जीवति ॥४६५६॥१ 


इति कायम्‌ 
श्रथ स्वाप्नम्‌- 
रक्तकुष्रणबिरधरा गीतहूास्यपरा च यस्‌ । 
दक्षिणाशां नयेन्तरारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति ५४६६ ०॥९ 
नग्नं क्षपरणकः स्वष्ने हृषंतं वरलप्तस्परम्‌ । 
एक विलक्ष विश्नांतं विद्यान्यृत्युमुपस्थितस्‌ ॥ ४६६१. 
१- नादिति केव. 
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विं 
मिनन 


पततो यस्य वे गतं स्वप्ने हारं पिधीयते । 
न चोत्तिष्ठति यः स्वप्नात्‌ तदन्तं तस्य जीवनम्‌ । ४९६२ ॥ 
स्वप्नेऽन्नि प्रविशेत्‌ यस्तु न च निष्क्रमते पुनः । 
जलप्रदे्ञादपि वा तदन्तं तस्य जोवितमु ॥ ४६६३ ॥ 
करालेविकटेः कृष्णं : पुरुषेरुदयतायुधैः 

पाषाणेस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मत्युमवाप्नुयात्‌ ॥ ४६६४ 
दीषादिगधं नो वेत्ति पयत्यग्निं तथा निचि । 

नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्ष्यते थः स मत्युमात्‌ ॥ ४६६५ ॥ 
स्वभाववेपरीत्ये तु शरीरस्य विपये । 

कथयन्ति मनुष्यारां समापन्नो यमान्तकौ ॥ ४६६६ ॥ 


भ्रारक्ततामेति मुखं जिह्वा चा यसिता भवेत्‌ । 

तदा प्राज्ञो विजानीयान्मृत्युमासन्नमागतम्‌ ॥ ४६६७ ॥ 
नासिका वक्रतामेति कणंयोनंमनं यदि । 

नेत्रं च वामं स्रवति यस्य तस्यानु तद्गतम्‌ ॥ ४९६८ ॥ 
योमिनां ज्ञानविदुषामन्येषां वा महात्मनाम्‌ । 

प्राप्ते तु काले पुरषेस्तद्िचा्यं विचक्षणः ॥ ४९६९ ॥ 








इति कालज्ञानम्‌ । 


भय कालवचना-- 


तीथंस्नानेन दानेन तपता सुकृतेन च । 

जपेध्यनिन योगेन जायते कलवचनां ॥ ४९६७० ॥ 

जीवन्मुक्तः सदेहोऽहं विचरामि जगतुत्रयम्‌ । 

इति चेज्जायते वाञ्छा योगिनस्तन्तिबोध मे ॥ ४९७१ ॥ 
हरीर न नयत्येव कालः कस्यापि कुत्रचित्‌ । 

ग्रतः हारोररक्लार्थं यत्नः कायस्तु योगिना ॥ ४९७२ ५ 
योगिना सततं यत्नादरिष्टानां विचारणा 1 

कतंग्या येन कालोऽसौ ज्ञातो हन्ति छंलान्न तसु ॥ ४९७३ ॥ 


 श्रागमरहस्यै 








ज्ञात्वा कालं च तं सम्यक्‌ लय॑स्थानं समाधितः । 
युञ्जीत योगं कालोऽस्य यथासौ विफलो भवेतु ॥ ४९७४ ॥ 
मारतं बंधयित्वा तुं सुर्यं बोधयते यदि । 


श्रभ्यासाज्जीवते जीवं सूयंकालेऽपि वंचिते । 

गगनात्‌ स्रवते चन्द्रः कायपद्मानि सिचयचु ॥ ४९७५ ॥ 
कमेयोगसदाभ्यासे रमरः शशिसंलरवान्‌ । 

शशांक चारयेद्‌ रात्रौ दिवा चार्यो दिवाकरः ॥ ४६७६ ॥ 
इत्यभ्यासरतो यस्तु स भवेत्‌ कालवंचकः । 

बद्धवा सिद्धासनं देहं पूरयेत्‌ प्राणवायुना ॥ ४६७७ ॥ 
कृत्वा दण्डं स्थिरं बुद्धचा शब्ददाराणि र धयेत्‌ । 

बंधयेत्‌ चेचरीं मुद्रां ग्रीवाया च जलंधरम्‌ ॥ ४६७८ ॥ 
श्रपाने मुलबंधं च उड्डीयानं तथोदरे । 

उत्थाप्य भुजगीं शाक्त मूलोद्घातरधःस्थितास्‌ ॥ ७६७६ ॥ 
सुषुम्यान्तगंतां पंच चक्रारणां भेदिनीं शिवाम्‌ । 

जीवं हूदाश्रयं नौत्वा यान्तीं बुद्ध मनोयुताम्‌ \\ ७६८० ॥ 
सहस्रदलपद्मस्थरिवे लोनां सुधामये । 

पीत्वा सुधाकरोदभ्‌तममृतं तेन मूलतः .॥ ४६८१ ॥ 
सिच॑तीं सकलं देहं प्लावयन्तीं विचिन्तयेत्‌ । 

तया सार्धं गतो योगो क्षिवेने कात्मतां ब्रजेत्‌ ॥ ४६८२ ॥ 
परानंदमयो भूत्वा चिद्व. तिमपि संत्यजेत्‌ । 

ततो लक्षमनाभासमहंभावविवजितः ।॥ ४६८३ ॥ 
सर्वागिकल्पनाहीनं कथं कालो निहति तम्‌ । 

स एव कालः स हिवः स सर्वं नापि किचन ॥। ४९८४ ॥ 
कः केन हन्यते तत्र सयते नापि कश्चन । 

ततो व्यतीते समये कालस्य आांतिरूपिणः ॥ ४९८५ ॥ ` 
योगो सुप्तोत्थित इव प्रबोधं याति बोधितः । 

एवं सिद्धो मवेद्‌ योगो व॑चयित्वा विधानतः ॥ ४६८६ ॥ 
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कके 
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कालं कलितसंसार पौरुषेरदतेन हि । 
ततस्तरिभुवने योगो विचरत्येक एव सः ॥ ४९८७ ॥ 
पयन्‌ संसारव्चित्रयं स्वेच्छया निरहंकृतिः 1 
यथाकररहमिसंयोगादककांतो हुताशनम्‌ ॥। ४९८८ ॥\ 
 श्राविष्करोति नेकः सदु दृष्टान्तः स तु योगिनः, 

मह्‌ हिकाल्पदेहेऽपि मुखाग्रेनोत्फरणौ यथा ॥ ४९८६ ॥ 
करोति मृद्‌भारचयमुपदेशः स योगिनः \ 

पगला कुररः सपंसारगान्वेषकस्तथा । 

इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो मताः।\ ४९९० ॥ इति । 


श्रथ योगांगभूतं कर्मक हठाभ्यासिनां ज्षरीरशोधक लिखामः :- 


श्रादो नाडी विश्चुद्धचथंमष्टां गानि समभ्यसेत्‌ 1 

शोधकानि शरीरस्य प्रोक्तान्यष्टौ महात्मभिः ॥ ४९६६१ ॥ 
चक्रिर्नोलिर्धोतिनेती वस्तिक्च गजकारिरणौ 

त्राटक मस्तकश्ांतिरिति कर्माटक स्मृतस्‌ ।\ ४६९२ ॥ 


यच्च हठ्दीपिकायाम्‌ - 


कर्माषटकमिदं विद्धि घटशोधनकारकम्‌ 1 
कस्यचिन्न च वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥ ४९६६३ ॥ 


ग्र चक्रिः- 


पायुनाले प्रसा्यर््विमगुलीं ्रामयेदमि 1 

यावद्‌ गुदविकाशः स्याच्चक्रिकमं निगद्यते ॥ ४९९६४ । 
मूलव्याधि गु ल्मरोगो नद्यत्यत्र महोदरः । 

मलश्युद्धि दीपनं च जायते चक्रिक्मेरणा ॥ ४६९१५ \। इति । 


भ्रथ नोलिः- 


सा च नोलिष्टिधा प्रोक्ता भारो चेकान्तराभिधां । 
भारी स्याद्‌ बौह्यरूपेरण जंयतेऽन्तोऽन्तराभिधा ।॥ ४६९६ ।\ 


४६२. -श्राममरहस्ये -~ 


प्रथ श्राद्या- न 

प्रमंदावतंवेगेन तुन्दं .सव्यापसव्थतः । 

नतांसो मयत्येषा नौ लिर्गोडः प्रशस्यते ^ ४६९७ ॥ 
तुन्दाग्निसंदीपनपाचनाति संदीपिकानंदकरो सदैव । 
ग्रहेषदोषामयश्ोषिरी च हटठक्रियामौलिरियं च नौलिः ॥ ४६९८ ५ 


श्रथ द्वितीयान्तरा- | 
इडयावतेवेगेन तथा पिगलथा पुनः । 
उभाभ्यां चामयेच्चेव ह्यन्तरा कीतिता मया ।॥ ४६६६ ।। इति ॥ 


श्रथ घोतिः- 
विक्ञद्‌ हस्तप्रमाण्ठेन धौतवस्त्रं सुदीर्घकम्‌ । 
चतुर गुलविस्तारं सिक्त चेव शनं ग्रसेत्‌ ॥ ५००० !! 
ततः.प्रत्पराहरेच्चतदुत्वातं धौतिरुच्यते 1 .. 
दिने दिने ततः करर्याज्जिठराग्निविवर्धंनम्‌ । ५००१ ॥ 
कासभ्वासप्लीहकुष्ठकफ रोगांश्च विरतिः \ ` 
धोतिकमंप्रभावेख धुनोत्येव न संशयः \\ ५००२ ॥ 


छश नेतिकम- । 
भ्राखुपुच्छाकारनिभं सूत्रं तु स्निग्धनिमितम्‌ 1 
षड्वितस्तिमितं सुत्रं नेतिसृत्रस्य लक्छरम्‌ ।\ ५००३ ॥ 
नासानाले प्रवेदयेनं मुखान्‌ निगंमयेत्‌ कमात्‌ ! 
सूत्रस्यान्तं प्रबद्वा तु ्रामयेन्नासनालयोः ॥ ५००४ ॥ 
मथनं च ततः कुर्यन्नितिसिद्धनिगदयते \ ` 
कपालल्ोधनकरी दित्यहष्टिप्रययिनी ।. 
जचरुध्वजातरोगघ्नी जायते नेति्च्यते ५ ५००५ ।! 


श्रथ वस्तिः- 
वसितस्तु द्विविधा धोक्ता जलवायु प्रभेदयेत्‌ । 
चक्रि कृत्वा यथाशक्यं जलवस्तिमथो ब्‌ वे ॥। ५००६ ।॥ 
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नाभिदघ्नजले स्थित्वा पायुनाले स्थितांगुलिः । 
चक्रिमार्णेरण जठरं पायुनालेन पूरयेत्‌ । 

विचित्रकरणौं कृत्वा निर्भौतो रेचयेज्जलम्‌ । ५००७ ॥\ 
यावद्‌ बलं प्रपुर्येव क्षणं स्थित्वा विरेचयेत्‌ | 
घटीश्रयं न भोक्तव्यं वस्तिमभ्यसतो ध्न वम्‌ । 
निर्वातमूमौ संतिष्ठेद्‌ वश्नी हितमितादानः ।॥ ५००८ ॥। 
गुल्मण्लीहोदरं वापि वातपित्तकफादिकम्‌ ¦ 
वस्तिकमंप्रभावेरण धवत्येव न संशयः ।! ५००६ ॥\ 
धात्वि्द्रियान्तःकरणप्रसादं दद्याच्च कान्ति दहनप्रदीप्तम्‌ । 
श्रशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकमं । ५०१० ।। 











श्रय गजकरणी- 
उदरगतपदाथमुद्वहन्ती पवनमपानमुदीयं कण्ठनाले । 
क्रमपरिचयतस्तु वायुमा गजकररणीति निगद्यते हठं : ॥५०११॥ 
पीत्वाकण्डमतिगुडजलं नालिकेरोदकं वा 
वायुं मागें पवनजलयुतः कुभयेद्‌ वाथ शत्तया । 
निःशेषं शोधयेद्‌ वा परिमवपवनो वस्तिवायुप्रकाशात्‌ 
कुभांभः कण्ठनाले गुरूगजकरणी प्रोच्यते या ह्जञेः ।। ५०१२ ॥ 
यथेव गजयुथानां राजते राजक्‌ जरः । 
तथेयं गजकर रीति प्रोच्यते हृठयोगके' ।\ ५०१३ ।। 


प्रथ वाटनभ्‌- 
निरीक्षेद्‌ निहचलहा सृक्ष्मलक्षं संमार्हितः 
श्रभ्रुसंपातपयन्तमाचार्येस््राटकं मतम्‌ ॥\ ५०१४ 11 
स्फोटनं ने्ररोगारणां मंत्रादोनां कपाटकूम्‌ । 
प्रयत्नात्‌ चाटनं गोप्यं यथा रत्नसुपेरकम्‌ ।! ५०१५ \1 
श्रथ कपालन्नातिः 
भस्त्रीवह्ोहका राणां रेच॑पूरकसंश्रमौ । 
कपालश्नांतिविख्याता सवरोगविक्लोषिरणी ॥\ ५०१६ ।\ 





1. श्रागमरहस्ये . 


रिरि 


यदा--  । 
कपालं भ्रामयेत्‌ सव्यमपक्व्यं तु वेगतः । 


रेचपुरकयोगेन कापालश्नांतिरूच्यते ।* ५०१७ ५ 
कफदोषं निहत्येव पित्तदोषं जलोःवम्‌ । 
कपालल्ोधनेनापि ब्रह्माचक्र विश्ुद्धयति ।\ ४०१८ ६५ 


निवि वििििक 


इत्यष्टक्छमे । 


वयपुःकुञात्वं वदने प्रसन्नता 

नादस्फुटत्वं नयने च निमले । 

श्ररोगता बिन्दुजयोऽग्निदीपरनं 

नाडीविश्चुदधि हंठयोगके कते ॥ ५०१६ ।! 

क्मष्टिमि गेतस्थौल्यकफमेदोमलादिकः । 
प्राणायामं ततः कुर्यदिनायासेन सिध्यति ४ ५०२० ¢ 
षटचक्रश्ोधनं सम्यक्‌ प्रारणायामस्य कारणम्‌ । 

नाशनं सवं रोगाणां मोक्षमागंस्य सोधन॑म्‌ \ ५०२१ ।१ 
देहारोप्यं च लमते ह्यष्टकमंप्र मावतः । | 
इतीत्थं पटलरष्टाविह्ेः पूर्वाधेकं गतस्‌ ! 
सदागम ररहस्येतद्गुरूणां प्रीतिदायकम्‌ ।।! ५०२२ ॥५ 
सदागमरहस्यान्धिसमुद्मूतस लज । 

भूषिता कर्णामूतिररुणा वितनोतु शस्‌ ।! ५०२३ ॥। 
यत्कृपालेहामालब्य भक्ता भवसया मवे । 

मवोयन्ति मवं सवं नुमस्तां मवनाशिनोमु ए ४०२४. 
श्रोमदृगुरुपदांमोजमकरदसधुत्रताः । 

देशिकाः सन्तु सन्तुष्टा हष्टागम रहस्यकम्‌ ।! ५०२५ ।४ 
शिवयोः प्रोतिदं भूयात्‌ पर्वापरविभागतः । 

र्वाद्ध श्रीशिः तुष्येदुत्तराद्ध तथाप्बिका ५ ५०२६ 
श्रीनाथहष्टिपूतानां सक्तानां तद्गतपत्मनाप्‌ 1 
श्रभेदज्ञानिनां हेकोरद्ध तदपि लक्षये ।\ ५०२७ ॥ 
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ग्रष्टाविक्ञः पटलः ४६५ 
ते कृतार्थाः स्वयं सन्तः स्वात्मलाभेकमानसाः । 

तथापि तुष्टिमायान्तु मत्कृतः साहसेरलम्‌ ।\ ५०२८ ॥ 
शिष्टा यदपि सवेज्ञास्तथापि श्ञिश्नुलीलया । 

मुदमादधते चित्त यदानदसया हि ते ।\ ५०२६ ॥ 
गुरुर लक्षितं यच्च हष्टं यच्चागमादिषु । 

तत्रत्यं सारभूतं यदुत्तराधं लिखाम्यहम्‌ ॥ ५०३० ॥ 
श्रात्मानंदप्रबोधाय विनोदाय महात्मनाम्‌ । 
सरस्वत्यानन्दनाथो दुगनिन्दपदाधितः ।। ५०३१ ।। 


इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे द्विवेदिवंशोडधवसाकेतपुर- 
परान्तस्थायि सरगूभ्रसादविरचिते योगाद्ककथनं 
नामाष्टाविशः पटलः । समाप्तः पूर्वाद्धः। 
वर्षे सम्वत्‌ १६३७ का लिपिहृतं नानूराम 
ब्राह्मण दायमा॥ श्रीरस्तु । 


४६६ 


श्रगमरहस्ये 


संपाटफीया- विज्ञप्ति 


१~ भ्रागमविदां वरेण्यः तपःप्रभावप्रज्लस्तयशक्ञालौ । 
श्रायोध्यको य श्रासीत्‌ सुमनाः सरयुप्रसादयुधोः ॥ 


२ नानातन्जनिबन्धान्‌ भ्रज्ञालोके विविच्य संवीक्ष्य । 
ग्रागमरहस्यसंज्ञः संकलितस्तेन सन्दभंः ॥ 


३- प्रपितामहस्य तमम सन्दभं मावनामव्याः । 
विन्ना विमृल्लन्तु मुदा लोकदयसाध्यसिद्धिकरस्‌ \\ 


४- गुरुमुखतोऽधिगतं यत्‌ तन्नरहस्यं परम्परायातम्‌ । 
तदिहानुसृत्य सकलं श्रमेण संपादितो ग्रन्यः ॥ 


५- गद्धाधरद्विवेदो जयपुरनगरे “सरस्वतो-पोटठे' । 


नवभरवि्ति (२०१६) संख्ये विक्रमवर्षेऽनयत्‌ पु्तिप्‌ । 


> >< >< > 


विमर्लानन्दनायेन श्रीगुर्वाम्नायवेदिना । 
निध्यतियः कृतिः पूर्णा स्वान्तःकररगश्चुदधये ॥। 


इति शिवम्‌ 


| श्रथ 
चार्यश्रीसरयूप्रसादद्धिषिदप्रणीतं 


सआरशसरहस्यय 


गजाननं विध्नहुरं गरणा चितपदांबुजम्‌ । 

सेवितं सिद्धिबुद्धिम्यामनिशं श्रेयसे श्ये ॥१।। 

नत्यामनन्तां प्रकृति पुरारी चिदीश्वरीं सवेजगन्निवासाम्‌ । 
शिवाधदेहामगुरषां गुखाढ्यां वर्णरूपं प्रणमामि देवीम्‌ ॥२। 
श्रोगुरून्‌ कररणपुर्पनज्ञानध्वान्तभास्कराच्‌ । 
विद्याविलसितानन्दयन्‌ प्रणौमि निखिलाथंदयन्‌ ।\३१। 


&‰ ॐ नमः शिवाय 
सितभाषिखी 


यत्कारुण्यसुधापुरेः प्लावितं भवनोदरम्‌ । 

तमानन्दकलोल्लासं सेवे स्वात्ममहेश्नरभ्‌ 1 १॥ 

श्रीकण्ठस्य मखात्लोकेऽवतीणः सद्धिराध्रितः। 

प्रागमः स हि लोकानां भुक्तिमूक्तितरियां पदम्‌ 1 २॥ 

यथाल्ञास्तरं सेव्यमानो गरुद शितवत्म॑ना । 

फलस्यसौ कल्पक्ाखी चिन्तामणिरिवापरः ॥ ३॥ 

निबन्धतिचयेः प्राचां सारमादाय संचितम्‌ । 

यदाचार्येणा संरम्भात्‌ तदागमरहस्यकम्‌ 1 ४11 

प्रमेयविस्तरं हृष्ट्वा यदत्र विहितः श्रमः । 

तच्त्रार्णवं सन्तरितु सेतुबन्धोऽयमिष्यताम्‌ 1 ५॥ 

तदस्मिन्र्थबहूने सन्दे बहुधाहते । 

गंगाधरो वितनुते विवृृति मितमाषिणीम्‌ ॥ ६ ॥\ 

यथा संगतिवेधु्यं मनाश्वासश्च नो भवेत्‌ । 

सतां मनीषिणामत्र तदर्थोऽयमूपक्रमः 11 ७॥ 

प्रथाचार्यः श्रागमरह्यं प्रारिप्षुः “मंगलाचरणं शिष्टाचारात्‌ फलदर्शनात्‌ 

शरु तितरचेति ( सांख्यद० ५।१) प्रमाणयन्‌ प्रथमं गणपतिस्मरणगरुेन मङ्कलमा- 
चरति- गजाननमिति । गजस्य हस्तिन श्रालनमिव भ्राननमस्येति मध्यमपदलोपि. 
समासः ' गजाननावतारकथा यथा स्कब्दे- 


२ प्रागमरहस्ये 
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'एवमेवावतीर्णोऽसि हीनमध्नां कथं प्रमो ! | 

प्रथवा बालरूपस्य छिन्नं ते केन तच्छिरः ॥ 

एतन्मे संशयं छिन्धि कृपया परमेश्वर ।' इत्यादिना 
देवषिनारदप्रभ्र - 

“सिन्दूरः कोऽपि दैत्यो मे वायुरूपध रोऽच्छिनत्‌ । 

श्रष्टमे मासि सम्पूर्णे प्रविर्योमोदरं शिरः ॥ 

तमिदानीं हनिष्येऽहं गजास्यं साम्प्रतं द्विज ! । इति । 
तथा- 

शप्रकिञ्म्चिजज्ञा वयं देव योजनेऽच्य मखस्यते । 

त्वमेव च स्वभावेन मरखमेतच्नियोजय ।।' इत्येव 
प्रकम्य- 

'वदतीत्थं मनिर्यावत्‌ तावत्‌ स दटोऽखिलेः। 

सववियवसम्पुर्णो गजानन उमासूतः ॥ 

किरीटकुण्डलधरो युगबाहुः सुलोचनः । 

वामदक्षिणभागे च सिद्धिब्रुद्धिवि राजितः ॥। 

हष्ट्वा विनायकं स्कन्द | तथाभूतं निजेच्छया । 

हषं णोत्फुल्लनयना देवाः सर्वे तदान्न वन्‌ ॥ 

गजानन इति ख्यातो भवितायं जगत्त्रये । 

एवं भाद्रचतुर्थ्या स श्रवतीर्णो गजाननः ।' 

(स्कस्दपु° गणोशखण्ड, श्र ° ११) 
इति शिवप्रतिवचनाद वगन्तव्या । यत्त. ब्रह्मवे वर्तादिषु- 
“शनिहष्टया शिरश्छेदाद्‌ गजवक्त्रेण योजितम्‌ । 
गजाननः शिदयुस्तेन नियत्तिः केन वार्येते ॥)' 

इत्यादि प्रस्तूयते तदनाकरत्वात्‌ विसंवादाच्चानादेयमेव । गणे: विष्नहव्‌ - 
देव विशेषैः श्रितं पदाम्बुजं यस्य, तम्‌ । श्रेयसे श्रं यःफलावाप्तये, श्रये शरणत्वेन 
ग्राश्रये ।॥ १॥ 

इदानीं सर्वागमाधिष्ठात्रीं परदेवतां प सामृशशन्‌ः जगदुपास्यतया तस्पे प्रणति- 


मावेदयन्‌ उपास्यप्राधान्यमुपदलोकयति -नित्थेति ॥ नित्यां काल ्रयेऽप्यनवच्छिन्नचिद्र.पां 
ग्रबाध्यामित्ति यावत्‌ । श्रविना्षी श्ररेऽयम।त्मेति श्रुतेः । प्रतएव न विद्यते ग्रन्तो 
यस्याः सा, ताम्‌ । प्रकृति जगतः सर्गे प्रकृतिस्वरूपेण श्रनुस्यूताम्‌ । तथा च प्राचार्यः 
प्रपञ्चसारे- 
प्रकृतिः पुरुषर्चेव नित्यौ ।' इत्यादिना निदिष्टरूपा । एवं मगवद्गौतायामपि- 
“भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनोबुद्धिरेव च । 
ग्रहङ्ार इतीयं मे भिचा प्रकृतिरष्टधा 


मितभाषिणी २ 
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प्रपरेयमितध्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ! ययेदं धायते जगत्‌ ॥' इति । 
तथा- 
इदं शरीरं कौन्तेय ! कषेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्‌ यो वेत्ति तं प्राहुः कषेषज्ञ इति तद्विदः ॥॥' 
( भगवद्गौ° श्र° ७ इलो० ४, ४ श्र ° १३, रलो० १) 
इत्यादिना चोपदिष्टा। पराणीं जगन्मूल कारणतया प्राक्तनीम्‌ । चिदीश्वरीम्‌ 
चितः श्रविद्यापरिपन्थिनो ज्ञानरूपस्य ईश्वरीं स्वामिनीम्‌ । सर्वजगन्तिवासाम्‌-सरव॑स्य 
स्थुलसूष्षमरूपस्य जगतः सष्प्रपच्चस्य वासां प्राश्रयघ्रुताम्‌ । शिवारध॑देहाम्‌ शिवस्य 
शर्धं देहो यस्थाः सा, ताभ्‌ । शिवाभिन्नार्धशरोरशालिनीमित्यथंः । ब्रतएव बृहृदा- 
रण्यकोपनिषदि- 
्रातमवेदमग्र श्रासीत्‌" इति उपक्रम्य 'स॒ इममेवात्मानं द्र घा पातयत्‌ ततः 
पिरच पत्ती चाभवतामितिः इत्यनेन एकस्येव द्रचात्मकत्वं श्रूयते । प्रणा प्रतिवं- 
चनीयस्वरूपाम्‌ । गुणाढचाभ्‌-गरणैः सत्व रजस्तमोभि: श्राठ्यां उत्कषमापुराम्‌। विग्रू- 
णात्मकेनावस्थनिन स्फुर पामित्यर्थः । वर्ार्थरूपाम्‌--वर्णा्थो ल्प यस्याः सा, तथा- 
भूताम्‌ । परापश्यन्त्यादिक्रमेण पञ्चारद्वर्णात्मना वेदादिसमस्तव्यवहारप्रयोजिकाम्‌ । 
शब्दार्थसृष्टिस्वरूपिणी मिति भावः । वणनिमेकपश्चाशत्त्वेऽपि पच्चाशदिल्युक्तिः क्षका- 
रस्य क ष संयोगात्मकत्वात्‌ । श्रथवा मावृकान्यासे मूनाधाराडि ्राज्ञातषट्‌्चक्र षु 
पञ्चाशद्‌ वर्खानामेवावस्थानात्‌ तथाहूढोऽयं व्यवहार इत्यवधेयम्‌ । शास्त्रे शब्दसष्टेरिव 
र्थसुष्टेरपि कण्डलिम्या एवोत्त्त्यभिधानात्‌ प्र्थूपत्वमप्यस्याः स्वयमेव पर्यवस्यति । 
यत श्रर्थोऽपि शब्दविवर्वभूत एवानुभूयते । प्रतएव भरवान्‌ भव हरिः-- 
“प्रतादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । 
विवर्ततेऽ्थभावेन प्रकिया जगतो यतः ।। इति । 
प्रपि च, तद्धीदं तद्यव्याकृतमासीत्‌ । तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत! इति नाम 
रूपात्मकस्य प्रपञ्चस्य एकस्मात्तत्वादेव ्राविभविश्रवणात्‌ । 
ततरचायमनत्र रहस्यार्थं :--्र्थसष्िब्द सुष्ट्योयुं गपदंकरतच्छाययोरिव पर- 
स्परपपृक्तयोरेवोत्पत्तिः । पदार्थमात्रस्य शब्दानुविद्धस्वात्‌ । ग्रतएव्‌ “प्रनुविद्धमिव ज्ञानं 
सर्व शब्देन भासतः इत्यमिुक्तोक्तिः । ततश्च सृष्टिकारण ब्रह्मणि शिवशक्तिसूपेऽथत्व- 
वच्छहदत्वमप्यस्तीति निविवादम्‌ । 
देवीम्‌-दीग्यतीत्ति देवः, तम्य इयं देवी, ताम्‌ । स्वप्रकाशेकतनो मं हादेवस्य 
सर्वान्तरात्मनः स्वभावभूताम्‌ । श्रथवा विदवसर्म-स्थापनसंह रणति रोधानानुग्रहस्वरूपेः 
पञ्चङ्त्यैः स्वात्मन्येव विहरति इति वा देवी ताम्‌ । इह दीव्यतेरर्थाः चमक्कारमा- 
विष्कुर्वन्तोति यथावासनमनुसन्धेयाः । प्रणमामि--प्रह्वी भावेन तदमेदमाकलयामी- 
त्यर्थः ।। २॥ - । 
इदानीं परमकारुणिकस्य श्रागमगूरोमहिमिनिमावेदयत्‌ तम्य प्रणतिमाचरत- 
श्री गुरूनिता । पूजार्थं बहुवचनेन निर्देशः! श्रथवा श्रीनाथादि गुस्रपमित्याचुक्तच। 


: ग्रागम रहस्ये 
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प्रागमप्रस्तावे गुरुपरम्परक्रमस्य महुत्वगरुपदशयता गुरु-परमगरु-परमेष्ठिनोऽपीह्‌- 
प्रणत्तिभाज इत्याविषकरतम्‌ । श्रीविद्यादेशिकस्य तन्त्रेषु जलिवाभिन्नत्वं स्मर्यते- 
(मनुष्यच्मणा नद्धः किव एव गुरुमतः ।' इति । 
वामके्चरादौच-- 
सप्रदायो महाबोधरूपो गुरुमखे स्थितः । 
विश्वाकारप्रथायास्तु महत्वं च यदाश्रयम्‌ ।" इति । 
करुणापूरणात्‌-करुणया नंसगिकरेण श्रनुकम्पामृतपूरेण, पूर्णान्‌ उन्छलिता- 
शयान्‌ । एतेन स्वनाथचरणानां श्रात्मन्यनुग्रहातिज्ञयः किच दुन्मीलितः । श्रयते चापि- 
"यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गरौ । 
तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः 1! इति 1 
द्रज्ञानध्वान्तमभास्करान्‌--श्मज्ञानं श्राणव-सायीय-कार्मणं मलमेव स्वरूपा- 
वरकलत्वात्‌ ध्वान्त तिमिरम्‌ ! तथा च पल्यते-- 
मल मन्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम्‌ '' इति । 
तस्य उच्छेदे भास्करान्‌ मास्करवद्‌ भासमानान्‌ । मास्करक्षब्दो 'दिवावि- 
मानिशाप्रमाभास्करः' ( पा सू° ३-२-२१ ) इत्यादिना निपात्यते । सकलभुवनैकदी- 
पोऽम्बरमणिभगवात्‌ भास्करो यथा तमास्युन्मूल्य प्रकालेकात्मना भासते एवं गुरुभा- 
रकरोऽपि श्षिष्यसत्तमस्य श्रान्त रोपास्तौ सकलभरुवनाध्वादिगोघधनैन तमोरूपं मलं प्रन्नाल्य 
पर्णाहन्ताप्रका्ञक इति गुरोर्भास्कररूपणा सर्वतोभावेन सङ्गच्छते । तदेवं 'सामाना- 
धिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कृतः+ इत्यभियुक्तोक्तचा तेजस्तिमिरयोयुःगपदेकत्र 
प्रवस्थानाप्तंभवात्‌ प्रकाश्यकमाच्रविश्चान्ते घर्मिणि जीवन्मरक्ततालाभं ध्वनयता ग्रागम- 
गुरोः कर्चन मह्मातिक्षयः प्रकारितः। विद्याविलसितानन्दाच्‌-विद्यया कुटत्रय्या 
विलसितः स्फारीभूतः श्रानन्दः शिवशक्तिसामरस्यात्मा निरतिक्ञयः उल्लासो यस्य 
सः, तान्‌ ) निखिलाथंदात्‌-निखिलाः समस्ताः एेहिकायुष्मिकाः ये श्र्थाः फलसंपत्तयः 
तानू ददाति वित्तरति इति तथाभूतः तात्‌ । प्रणो मि-श्रनुग्रहल्लासविस्फारितान्तरः 
प्रणतिमाचरामि ।२।। 


जीधात्‌ जयपुराधोल रामसहमिधो नृपः 
यद्दूजच्छायमगश्चित्य शान्तो मे भूश्रमक्लमः ।\४॥ 
दानो रिुचयध्वंसो नोतिज्ञः कुशलः श्रुचिः । 
विद्याविचारसन्तुष्टो हषः सल्लोकलोचनः ।\५॥ 
दयालु गुं रुदेवार्चारतः ज्युभकथः कृती । 

हदधप्रज्ञो हदाज्ञस्य येनेयं भूषिता मही ॥६॥ 





परथ 'जोयादित्यारभ्य भूषिता मही” इत्यन्तेन ोकत्रयेण जयपुरमही. 
महैन्द्रमाशिषा सयोजयन्‌ राजधर्मानुगरणं तच्छासनमरुप्छोकयति-- 


मित्तभाषिणी प्‌ 





1 





~ न ^ = म न ना ~~~ ~ ~~~ -------~--- १. 


जयपुरधराधीश्वरो महाराजश्रीरामसिहुदेवः जीयात्‌-कमनीयकीर्या चिरं 
चकास्तु । यस्य गुणेकपक्षपात्तिनो विदन्धोः, भुजच्छायं पाणिपल्लवस्तिग्धां छायां 
भ्रा्ित्य श्रभ्युपेत्य । भुजयोः छाया भुजच्छायमिति तत्पुरुषः समासः । छाया बाहृल्येः 
( पा० सु° २-४-२२ ) इति नपूसकत्वम्‌ । “इक्षुच्छायानिषादिन्यः" इति रधुप्रयोगस्त्‌ 
श्राङ प्ररलेषादुपपद्यते । मे मम विद्याव्यासद्धवत्तः परमेश्वराराधकस्य । भूश्चसक्लमः 
भूवो भ्रमणे देश्षाटनप्रसङ्ध यः क्लमः ारीरो मानसश्च खेदः सः शान्तः तिरोभरूनः । 
एतेन राज्ञः संमानलाभोत्तरं देश्ाटनखेदस्य प्रत्यादेशः, लोकोपकारधिया भ्रागमादि- 
शास्वप्रधानं ग्रन्थप्रणयनमासूत्रितम्‌ । उत्तरदलोकाभ्यां विशिष्य रज्ञो गणग्राहिताशसनम्‌। 
तथा च लोकमर्यादां पुरस्कृत्य मन्वादिसंमतां तदीयां शासनसरणि प्रबन्धपाटवं 
चासिदधता समकालमवेषु राजनगर उच्चावचानां राजघर्माणामस्मिन्‌ यथायथं सञ्चिवेशात्‌ 
सुवर्णे सौग्भमिव कश्चन गाजधर्मातिशयः समन्मीलित्तः । तदित्थं सकलगुणनिलयो 
राजचर्याविवक्षणः, जयपुरनगरीनाथौ भारतवः सौभाग्यभरूषायित इवाभूदिति 
तात्पयतः प्रकाशितम्‌ । प्रतिपदव्याख्यानं तु सुगमत्वान्मन्दफलम्‌ ।। ४-६ ।) 





्रथागमात्‌ समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्‌ । 
तदागमरहस्थं यत्‌ तन्यते बालबोधकम्‌ ।\५७। 
सन्तीह सुनिबंधोघा बहवः सुगमा श्रपि । 

तथापि मम यत्नोऽयं भवेत्‌ सज्जनतोषकरत्‌ ॥\८।। 


अथागसानिति--ग्रतः षरं द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां भ्रात्मङ्ृतेर्सितिकतंन्यतां 
विनिदिशन्‌ तत्स्वरूपपरिचयं प्रस्तौति -श्रत्रेदमवधेयम्‌- 


श्रधिकारिमेदात्‌ श्रनेकधा व्यवहारभूमिमवतीर्णस्य विविधे मेदोपभेदवित्ततस्य 
-चागमग्रन्थराशेरियत्तया परिच्छेदः कतु न शक्यते । श्रत एव च चित्तशुद्ध स्तारत- 
म्येन देशकालशक्त्यादिविभागेन च भुमिकामेदात्‌ चतुविधपुरुषार्थोपलन्ध्ये उपासना- 
-वतारे नानाविघानामागमपद्धतीनामाविर्मावः । इदगह्ियेव सौन्दर्य लहर्या ्राचायं - 
-भगवत्पादरुक्तम्‌- 
"चतुःषष्ट्या तन्त्रैः सकलमभिसर्धाय भुवनं 
स्थितस्तत्तत्सिद्धिप्रसवपरतन्त्रः पञ्ुपतिः ।' इति । 


प्रागमस्य च वेदमूलकत्वेन ग्राह्यताप्रस ङ्ख कतिपयानां प्रामाण्यग्यवस्थापि 
शास्त्रकारे विर्वेचिता हृदयग्राहिणी कल्प्यत इत्यादिकं यटिहु वक्तव्यं तत्‌ सकलं यथा- 
प्रसङ्कमूपरिष्टाद्‌ वक्ष्यते ! प्रकृते त्‌ मेद-मेदामेद-ग्रमेदप्रतिपादक शिव-रट्र-भरवाख्य 
त्रिधेवेदं शास्त्रमुद्भुतमिति सिद्धान्तमनुसखत्य तदिदमागमश्ञास्र प्रवृत्तमिति मूलवर - 
स्थापनधियेव इह प्रकारितार्था महद्धि भावनीया इति तात्पथंम्‌ । परत्रेदमागममर्गा- 
नुग्राहुक प्रमाखवचनम्‌- 


६ प्रागमरहस्पे 
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"तस्तं जज्ञं र्द्रशिवभेरवाख्यमिदं त्रिधा । 
वस्तुतो हि विधवेयं ज्ञानसत्ता विजुम्भते । 
मेदेन मेदाभमेदेन तथवाभमेदभागिना ।' इति । 
प्रागमप्रामाण्यवादमुह्श्य भद्खचन्तरेण तन्त्रालोके- 
श्रसिद्धिरागमा लोके युक्तिमानथवेतरः। 
विद्यायामप्यविद्यायां प्रमाणमविगानतः। 
प्रसिद्धिरवगीता हि सत्या वागीश्वरी मता। 
तथा यत्र यथा सिद्धं तद्‌ ग्राह्यमविशङ्कतेः +" 


इति पुरस्करियमाणं वचनमपि वस्तुस्थापनधिया प्रवृत्त गुरुपरम्परागतस्य संप्रदा- 
यक्रमस्येव स्वतो वलवत्तरत्वं प्रमाणयति । गुरुपरम्पराया एव श्रागमप्रवृत्तौ नियाम- 
कत्वस्य श्रभ्युपगमात्‌ । तदित्थम्रुपासनामार्गे श्रात्मनो गरुनाथस्य॑व पारम्पर्यक्रमः साधकः 
शरणीकरणीय इति व्यक्तम्‌ । यतो गृरुप्रुखस्थित-पंप्रदायमन्तरा नान्यदिहु शरणं 
भवितुमहुति । अ्रतएव ततन्त्राणां बहुरूपत्वात्‌ कर्तव्यं गरुसंमतम्‌ ।' इति व्यवस्थापि 
द्गच्छत इति सवं समञ्जसम्‌ । प्रकृतरलोकस्त्वेवं योजनीयः--श्रथ श्रागमान्‌, शेव- 
शाक्त-सौर-गणोशवेष्णव्रमेदः पञ्चधा विभक्तान्‌ । संप्रदायत्रयाश्रयात्‌-संप्रदायो 
ताम गुरुपरम्पराक्रमः। स च मख्यतया गौड केरल-कारम)रेति सज्ञां दधत्‌ देशविशेष. 
समयाचारेण चरिघा विभागमरपगतः, इदानीमप्यविच्द्धन्नतया भारते वषे प्रथत इत्येषा- 
मेव क्रममनुरुध्य प्रवृत्तान्‌ उपासनाप्रक्रियावित्रेचकान्‌ प्राचो निबन्धान्‌, समालोक्य 
ससङ्धतिकं विविच्य, बालबोधकम्‌-प्रायेण बहुशो विगप्रकीर्णप्रमेयानां दर्लभानाच्च 
प्रागमप्रबन्धानां दुरूहतामाकलयता छृत्स्नमेकतवर॒ दुलमम्‌' इत्याभाणकन्यायेन 
एकस्मिन्नेव सन्दमग्रन्थे यावदपेक्षित-प्रमेयप्रपञ्चस्य सारभूतोऽ्थः निष्कृष्य विन्यस्त 
इत्यलसानें श्रत्पधियाञ्चापि समानभवेनेदं॒श्रद्वा्पदीभवेत्‌-इति हितौपयिकतया 
सुगमसोपानीकेते चाटिमन्‌ मदीये प्रबन्धे सर्वेषामपि सुखेन प्रारोहः सुलभ इत्यस्य 
वालबोधक्रत्व मरु पचयंते । व्पुत्पन्नमतयो बाला यथा श्रनायासेन पदार्थजातं बुध्यन्ते 
एवमिहोक्तानपि श्रागमार्थाननुशोलयन्त श्रागमानुरागिणः स्वत्पेनायासेन शासरहस्यं 
बध्येरन्निति तथा यत्नोऽत्र श्रास्थित इत्याशयः । एव विधञ्चेदं पकलागमसार्ूतं 
श्रागमरहस्य नाम सन्दर्भः तन्यते समासन्यासाभ्यां विस्तार्यते । 


सत्सु च भ्रनेकविधेषु प्रागमप्रवन्धेषु नूतनग्रन्थनि्मो कोऽयमभितिवेश इति न 
भविमनायितन्यं यत्तोऽयमस्मस्बन्धः केरपि विशिष्टः संकलनायोगेः पूर्वभवान्‌ प्राच 
प्रबन्धानतिशेत इति गरणानुष ङ्ख ण सज्जनानां तोषछृत्‌ हूदयावजंकम्‌ भवेत्‌ । ततश्च 
प्राज्ञंमन्यान्‌ दुविदग्बग्रहृतीन्‌ कामं मम प्रयांसो न सुखयेत्‌, किन्तु तारतम्यपरीक्षरोन 
वस्तुसारान्वेषणप्रवृत्तान्‌ स्व भावशुद्धान्‌ सुधियस्तु सतोषयेदेवेति भावः। 


इत्युपोद्धातप्रकररणम्‌ । 


परिशिष्टम्‌ १ 
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